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सपताधारणं महादयगण इस वातको जानने है सनि प्राचीन ममथमे ठन दैन, व्यापार 
व्यवह्यर श्रगडे श्दचट, ङश आनन्द जो कुछ मी करायै होता था बह सरमप्तदी षचनद्रास 
निर्वह होता था ! परन्तु जैसे ९ नई सभ्यता धीर॒ न रोशनीका जमाना भाता गया वैैही 
वैते बत २ मे वरे्मानी, विधासघातकता, कुटिठता, अनैक्यता, ठाई, अगडे, वध चीर 
कररता इत्यादि कलग वार्तोका जोर होगया । वढ्वान शोग दुवरढोपर अत्याचार करने 
` छे, महाजन ढोग कदारोको बात २मे सताने ख्यो, निमीदार खोग अपनी पुत्रवत्‌ 
ग्रनाको बारम्बार हुःख देने छे, बदमाोका जोर होगया, योग्ह पू्वतोका शोग होगया | 
ठीन छोग दादे सताये जाकर हु ख पाने ठगे, पतिव्रता श्चियोका अपने सतीचकी 
रा करना कठिन कायै होगया, व समस्त भत्याचारमे देसा कुकादठ इभा तर तिटिशचगणोने 
-मारतवपैमू आकर अपने अधूम भीर अट्तगुणोसे शान्तिरान्यका प्रचार किया, जस राभ्यका 
आगमन होतेह वाघ शीर घकरी एकं धाटपर पानी पनि कगे । अनाथ, दीन, दुःखी 
आत्ते ओर पीडित ोगोको आराम भिरा, तयापि समयकरै प्रमत्ते कहीं प्रगट मीर 
करीं प्रगट रीतिते दुष्ट छोग भने अन्याचा्ेते सवैसाधारणको कष्ट पर्हैचातेही रहे ! 
दूरदिनी त्िटिद्च सरकारने यह समाचार `पातेही सम्पूण पतुष्योक्ते डामाथे दीवानी ओर 
 फरौनदारीफे अनेक कानून बनाये ! टीषानीक्षे कानूरनोसि स्थावर ओौर अनस्याश्रर घनका 
व्यवहार करनेषार्गोको घुमीता हभा ओर दुटोको दण्ड देने तया शातिक्ा प्रचार करनेके चवि 
्रौनदारी कानून प्रचरित हए । समप्त फौनदारी कानूनोमे “ताजीरात हिन्द" मुत्य माना 
जाता है पडे २ भगरेजी माषा समस्त कानून छवि गये, ओर छपाए्‌ गये जिनके द्वारा 
कैवठ अंगरेजी जानलेबारोनिही काम॒ उठाया ततश्वात्‌ प्रत्यक प्रान्तकौ प्रत्येक माषा्े 
कानूलोका जलुबाद्‌ होकर प्रकार इभा । वगाप कोटक दूसरी मापा काढी है श 
, काते कानूल मी वगमाषामे छपे । महारावा महारा्ठी, गुजराते गुजराती गौर दश्िमो- 
र प्रदेशमे अमाग्यक्छा कचहिभिं उदूमाषा प्रचित रोनेके कारण उमे कानत चये जौर- 
प्रकाशित इए पश्चमोत्तर प्रानमे जिका नाम अव युक्तप्रेशा है बहृतायतसे हिन्दीमाषा बोरी 
,जाती है यौर अधिकाय मतुष्य नागरी अकषरोकि जाननेवाडे पाये जाते ह॑ ईसाई गोगो 
पोट यह वात प्रमाणित हग है» कि हिदीमापाके जाननेवाञे सप्त प्राम अधिकता 
चततमान है दसा होनेपर मी हिदीमायामे कानूरनोका अलुवाद्‌ न होकर प्रकाशित न होना - 


' % वकटेशवर समाचार ६ शून छन्‌ १९०२ ई तथा भारतमित्र शौर वमुन्राने इष॒ रिपो 
विस्तारे पकादित किया ई । 
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अयन्त टाजकी वात थी जव कि सोते बैठते, खाते पीते, चरते फिरते, कार रोजगार जौर 
डेन देन इत्यादि समस्त कायेमि ही कानूल खग हो जाता है तव प्रष्येक हिन्दीहितेषीको 
कानूनोका पढना लामकारी हो सकरताहै, परन्तु विचारे हिन्दी जाननेवाोके अभाग्यसे 
सरकारने इस ओर किचित्‌ मी ध्यान नहीं दिया हँ इतना तो जवद्य किया क्रि नागरी. 
खक्षरोमे फारसी माषाके दो चार कानूत प्रकादित विये परन्तु समयमे न धनिके कारण | 
हिन्दीमापाके जाननेव्राोन उनते किचित्‌ मी छाम नही -खठाया । कुछ दिन पीछे छौरासी ¦ 
स॒न्सी नपखकिरोरजी स्वताधिकारी “'नवछकिशोर प्रू खखनऊॐ” का इस वातके उपर 
ध्यान पर्वा ओौर उन्होने ताजीरात हिन्दको हिन्दीमापामे अनुवाद करके अपने प्रेसमे छापा । 
तदुपरात आग शिढाय॑नमे ओौर हर्रा से टाश्पमे छपकर ताजीरात हिन्द प्रकाशित 
दभा पस्तु हिन्दीवार्म कौ प्रर अमिलापा किसीके द्राराभी सिद्धन इई । थोडे दिन इर्‌ ई 
कि ।“छा प्रेत छिन्दवाडे” के किसी वकीर्साईवने त्ाजीरात रिन्दकी एक धुन्द्र आडत्ति 
भकारित की है । जिसमे उदाहरण रष्टीकरण नजायर इत्यादि अधिकता सम्िडित हे । 
इसके प्रकारित हेते हिन्दीषर्गोको, अधिक छाम पर्ैचा परु ४॥, ₹० मूल्य अधिक होनेके 
कारण साधारण छोग कानूनीखाभ उठने वचित रह गये । इस वातका विचार कपः मेने 
सोचा कि हिन्दीमाषामे सस्ता भीर समस्त आत्कयकीय ठेखोसे संयुक्त एक रेसा ताजीरातं 
हिन्द (दहिनदुस्थानका दंडसप्रह) प्रकारित किया जघ्रे जिसको धनी मिन सबही अधिकता साथ , 
मोके जौर पटकर छाम उठवे । दसा विचारने कं कु दिन पीछे श्रीमान्‌ सेठ खेमराज 
भ्ीरृष्णदासजी तवत्वाधिकारी श्रीवेकटेश्वर प्रप्त व श्रीवेकटेश्वर समाचार वर्ने एक एते तार्ना- 
रात हिन्दकी चपने की इच्छा प्रगटकी जैसा फिमे चाहता था | मने तत्को चक्त सेठी 
साह आज्ञाका पाठन कफे एक वषमे ताजीरात द्द । हिन्दुस्थानके दडसप्रह ) का 
अनुवाद कर डाल । 

| यह दिनदुस्थानका दद्पप्रह॒त्रिटिक्च इडियामे ठणमग ४२ वपते प्रचलति दै तवमे 
कै बोर इसमे सरोधन मीं हयो चैका है । सही न्यायग्रथके अनुसार एक छोेतसे मजिष्युटरे 
छेकर हाहकोटेकै जजतक अपना न्याय कार्य प्रा करे अजपराधियोको दित करते दै ] इरहीभ ` 

- मयते आज कोई धनी पुरष किसी तुच्छातितुच्छ दखरपर मी मलाचार नहीं कर॒ सकता ह 
जर जो करता है उसका सर्वनाश होजाता है । अतएव एसे कानूनका जानना भौर पढना 
मत्येक देदावासीका -आावदयकीय कार्यं है | - 

भ्रस्त॒त अनुषादमे इस बातका अधिक ध्यान खखा गया है कि कषपर कठि श्ट 

न आवि इसमे प्रायः उन्ही इब्दोका सधिक प्रयोग करिया गया है जो भाजक्षक पश्िमोत्तः 
प्रान्तकरी बोकचाठमे प्रचलित है । बरन जो शब्द कठिन आभी गए है उनके भागे कोठे उ 
न्द ठि दिय है । न्यायाख्योमे विदरोपतः उरदैका अधिक प्रचार हेनेके कारण कटी २ 
उदरे शर््दोका मी प्रयोग किया गया है} 


(९) 


(3 [4 
प्रस्तुत अनुरादमं जातक समव इआ नजीरे ( दृतं या उदाहरण ) अधिक टदीं 
“ह । चारो दा्फोट यया,-कठ्कत्ता, व्व, मद्रास ओर इ्हावाटकी नारो अतिरिक्त 
चीफ कोटं पंनाव व जुडिरियर कमिदनर मध्यप्ेदाकी मी नजीरोफो यथा स्यानमे सत्निवेरित 
१ १ 


करिया गया है । प्राठ्कगण । ददी भौर उट माषामे अन्तक को हिनदुस्थानका ठडसप्रह इतने 
दृष्टान्तो सदन प्रकानित नही हमा | 


हम पस्तेकके सम्पादन -करनेम पुशदाव्रादके प्रसिद्ध॒ वकाट चौष्री रामप्रताद साह 
बोर राला अमरा प्रसादजा मुख्तार अदाख्तने अपनी सभ्मति ठेकर पुत्रको अन्यन्तही अनु- 
हीत विया है । अतएव टपरोक्त ठोनो महारायोको वार्मरार भाजीाद देकर भूमिकाकी 
समाप्ति करत । । ध 


मुखको परण माशा है कि, हिन्दीमापासे अनुराग रखनेवारे टश्च हयी महागयगण तया 
चकौ मुष्लार, लिन कमैचारी व भजि्दूट आदि पको एक २ प्रति जपने यहा रदकर 
सवद याभ उयन्गे । 


मोद्य दीनदार पुरा „ कृपाकक्षी 
उरादाश्राद (युनप्रदेश ) । 


---६९।६।१९०२ ३० | ` बलदेव प्रसाद मिश्र 


दिन्दुस्थानके दण्डसंगरके अध्यार्योका- 


वारहवां-उन भपराधौकि वयानमे जो 
सिक्ते ओर गवर्नमेट स्यम्पसे 
सन्वन्ध रखते है .., 

तेरहवां-उन अपराघोके वर्णनमे जो 


२३० 


सुचीपत्र । 
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दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका धारादसार- 


 -सुचीपत्\ 











-~्े-<५~- ` 
दफा. सक्षिप्त विवरण. | दफा. सक्षिप्त ~ पहल क. स्षान्क्णि. ` 
अध्याय १. १५ त्रिटिश्च इडिया | 
१ इत एेक्य्का नाम ओर इसके प्रचारकी | १६ गवर्नमेट हिन्द । 
अवधि । ४ १७ गवर्नमट | 
२ दंड अपाषोका लो उस अवधिक मीतर ध ^ 
क क ४ २० कोर आफ जस्टिस । 
३ दड अपरार्धोका ज अवधि बाहर किये 
२१ खरकारी नौकर । 
चम पण सतते भवार उनको २२ स्थावर धन | 
9 भीतर शेषकती ह 
?" अनीति हाति। 


% दंड उन अपराधियोका जो श्रीमती महा- 
रानीका फोर नोक किसी हितकारी 
` दसवारमे करै । ॥ 
९ विभेप कानून जिसपर इस सग्रहका प्रभाव 
होगा । 





अघ्याय २, 
साधारण अर्थ प्रका. 

६ इस संग्रहे लक्षण ( तारीफाव ) दयटाकं 
आधीन समक्न जोगे | . 

७ जिस शब्दका सकेत एकवार कर दिया 
गया है बह इस संग्रह भरमे उसी अभि- 
परायते वत्ता गया है | 

८ लिगि 

९ सख्या! _ 

-६० ल्ली पुरषं । . 
-११ मनुष्य | ` 

१२ स्वं सम्बन्धी । 

१३ श्रीमती महारानी । 

१४ श्रीमती महारानीका नौकर । 


> चनीतिते किसी वरुका रलठेनाभी अनी- 
तिमे गिना जायगा | 

२४ अधर्मे | 

२५ छर छिद्रे | 

२६ निश्चय माननेका हैव । 

२७ वस्तु जो ली अयवा गुमा अथवा नौकर 
के अधिकार हो । 

२८ खोटा बनाना । 

२९ ङेख | 

३० दस्तावेज । 

३१ वसीयत्तनामा ! 

३२ करतव्यकार्यं सम्बन्धी शब्द्‌ कानूलविशद्ध 
ूकोसेभी सम्बन्ध रश्लेगे । 

३२३ काम। 

7» चूक ] , 

४ कों मनु्योमेते परतयेक मचुष्यं उस काम" 
के बदले जो उवने मिलकर क्रिया हो 
उसी योग्य होगा मानो उसने बह काम 
करिया । ~ 

३५ जवर एेसा कों काम इसी तुस अपराध 


५८ 





दफा, सक्षिप्त विवरण, 


हो कि ऊुजान अथवा कुप्रयोजनसे किया 
यया | 

२६ परिणाम छ तो करते ओर यु चूक- 
नेते कराया जाय | - - 

३७ अपराषके अनेक क्र्मोप॑से एक कृर्मको 
करके सान्री होना | 

३८ अनेक मनुष्य जो कि्ठी अपराधो कर 
अलग २ अपरोधोके करता दो शक्ते 
ईै। 

३९ जानवृङ्ञकर्‌ { . 

४० अपराध! 

४१ विप कानून | 

४२ देग विगेषी कानून । 

४२ कानून विरुढ 

“ कानूनाुसार अप्य | 

४४ हानि | 

४५ जीव | 

४६ मृल्यु | 

५७ पञ्च | 

४८ जदाज ! 

४९ वषै | 

५० दशना | 

५१ हापथ | 

५२ छदढ मावस | 


अष्याय ३, 
दण्डोके बणेनमे | 
४५३ दण्ड | 
६४ वधक दंडका बदल | , --~ - 
५५. जन्ममरकै च्वि देद्यनिकालेकी ` कँदका 
बदल | 
५६ यूरोषियो ओर अमेरिकनको देश निकाठेके 


वदे कठिन कैदका दंड दिये जानेकी 
अना 


५७ «की अवधिक विमाग |. 


॥ 





कष्ण 


दपा, सक्षिप्त विवरण, 


५८. जिन अपराधिर्योको देडा निकाली दंडाज्ा 
हई हो देश निकाद्म होनितक वह किस 
भाति स्ते ज्ये 1 

५९ कैदके पश्चात्‌ देन निकाल कृन्‌ .हो 
सकेगा । 

६० कैदका कोई माग कठिन अथवा साधारण 
हो सकता । 

६१ धनकी जन्तीका दढ | 

६२९ जम्ती एसे अपराधियोके धनकी जो वधके 
या देशमिकालठ्ेके या कैदके दंड योग्य हे | 


ष ६३ जुमानिकी तादाद । 


६५४ कैदका-दड जत्र कि जुर्माना न चुकाया 
जाय । 

६५ लुर्माना न चुक्राए जातेके बदडे कैदकी 
अवधि जव कि अपराध जुर्माने जौर कैद 
ढोनोके योग्य दै । 

६६ जुर्माना न चुकनेके बदठे कदका प्रकार | 

६७ चुर्माना न दुकाए जानिके "वदे कैदकी 
सीद जब्र रि अपराध केषर जुमनिके 
दड येग्यद्ये) - 

६८ एेदी $ंदका जमाना चुकतिद्ी ुगतजान।। 

६९ बीतना इस कैदका जप कि जुर्मानिका भाग 

ˆ व्वा दिया जाय | 

७० जुमाना छ; वर्षके भीतर अथवा कैदकी 

मीमादमे क्रिसी समय वमू हौ सकेगा { 
१? अपरोधीके जमानिते-उक माल मिककियत 
` दयूट नं जायगा । 

७१ उस अपराधीके दडकी मीभाद जो कट 
अपरा भिक्कर वना हो | 

७२ दढ किसी मनुष्यको जो अपराधौरमैदे 
एकका अपराधी उदे ओर हाकिमकी 
तजवीनमे छलि हो कि निश्चय नहीं 
कि इन अपराधो वह किस अपराधका . 

. अपराधी दै | 

७३ एकान्तर वास । 


सक्षिप्त विवरण, 


७४ एकन्त वासकी अव्रधि । 

७५ दड उन मनुष्योको जो एक वेर अपराधी 
गहरकर छर क्रिसी एसे अपराधके अप- 
राधी ठहर जो अध्यायं १२ व १७ 
अनुखार प्रमाणित हो । 


अध्याय्‌ ४. 
साधारण द्ट 

७६ बह काम जिसको कोई ला मनुष्य केरे 
जिं प्र उष्का करना अवदय हौ अथवा 
जो इत्तान्तवौौ न॒ समन्कर अपने ऊपर 
उसका करना कानूनानुस्ार अवदय जानता 
ह| 

७७ भजका काम जव कि वह अदारूतका 
कामकर रहा) 

७८ काम जो किसी कोटं आफ लरिटिषकी तज 

वीज या आजाके अनुसार क्रिया अवरे | 

क्राम जो कोई एेमा मनुष्वकरे जो कानू- 

नानुखार उसकै करनेका अकारी है या 

नो यथार्थ ब्रातकरी गलत समीपे अपनेको 

कानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी 

समञ्च ल्या हो] 

८० उचित कामके क्रमेम इत्तिश्कका आ- 
तानी | ~ 

८१ काम जितस हानिकां पर्हुचना मम्भवे द 
परनु क्षिसी कुप्रयोजनके त्रिना चीर 
पूमरी हानि रोकनेकरे स्यि किया जवे | 

८२ खान वेर्षसे कम अबसखाके वालक्रका काम ] 

८३ मात वर्पसे-अधि ओर बारह वर्भवे कम 
अत्रस्याकरे वालकका काम जो यथोचित 
पकी बु न रखता हो । 

८४ उर मनुष्यक्रा काम जो सिडी चे | 

८५ उस मनुष्यका काम जा अपनी इच्छे 
विष्ट दिये हृष्ट नरेके कारण बिचार 
करनेमे असमर्थं हो | 


ठफा, 





७९ 


[1 


कक 


----~--~-----~-----~--------~ ~~~ --------~~--- ~~~ -------. 





दफा, मञ्विप्त वरिबिरण, 





८६ जिस अपराधके व्यि किसी विनेपर अभिप्रा- 
चक्री आघ्यक्रता हो उवको कोद मनुष्य 
नटोकी अवस्था केर । 

८७ काम जिसवे मृत्यु अथवा मारी इुबका 
अमिप्रा्नदहो भौर न उमक्रा होना 
समत्र हो भौर प्रमन्नतामे क्रिया गवा हो । 

८८कामनजो मृत्यु करके अभिप्राय विना 

छद्धमावेसे किसी मनुप्यकी पचन्ते 
उखके मलक स्यि कियाय | 

काम जो लु भाव्रते किसी वाटक जया 

सिदी मत्ये मल्क स्वि उसके रक्ष- 

ककी रते अथव्रा प्रसन्नवासे या जाय | 

९० धौन्वे अथवा मयने ज प्रस्नता.क्रारं गद्य 

?“ किसी बराख्क अथवा चिदडी मलुष्यक्टी 
प्रष्नता | ए 

९१ क्रामतो दस वात्रको छोडकर भीक्षिप्र- 
सन्ता देनेवाठे मनुण्यको उठने दानि 
यईची आपदी अपरा हो दफा ८७ 
व ८८ व ८९ की दुरम न भगिने 
जारयेगे । 

९२ काम जो छद्धमावते किसी मनुष्यके भलेके 
स्यि व्रिना प्रसन्नत्ाके किया जार | 

 निचम | † 

९३ छद्धभावमे कुछ प्रगट करना । 

९४ काम निम्र करके च्वि कोई मनुष्य 
धमकीद्रारा विव्म क्रिया जाच | 

९५. को काप, जिसते कछ ठुच्छ हानि हो | 

९६ कौरक्राम नजो निज रषे ल्ि क्रिया 
जाय अपराधन होगा | 

९७ तन ओौर बनङी रनक अधिकार । 


९८ निज रभाका अधिकार किसी मिडी मनुष्व 
आदिक कामते | 


९९ काम लिनके रोकनेके च्वि निज्ञ र्का 
अविक्रार न होगा } 


८९ 


(१०) 





_ दफा. __संशेतरय ___ ।| दपा, __ भविति ___ विवरणे 


® इस अधिकारके वर्तावकी सीमा । 

१०० तनकी निजरक्चाका अधिकार मृत्यु करनै- 
तक कब हो सकेगा- | 

१०१ यह अधिकार मृत्युकी छोडकर दुखशै 

„ कोई हानि पहुचे त्क क्व॒ दहो 
`. सकेगा 

१०२ तनकी निज रक्षके अधिकारका आदि 

- अन्त | 

१०३ धनकी निज रश्चाका अधिकार मृत्यु करने 
तक कब हौसकेगा 1 ए 

१०४ यह अधिकार मर्युको छोडकर दूसरी कोई 
हानि कर देनेतक कव हो सकेगा । 

१९५ धनदी निज रके अधिकारका आदि 
जर अत | , 

.१०६. निज रश्रके अधिकार मृत्युकारक 
आक्रमण रोकना उस अचस्थार्मे जब 
किसी निरपराधी मनुष्यको हानिका 
मय्यो] . 


। अध्याय ५. 
सदायताके विषयमे । 

१०७ किरी फाममे सहायता करना । 

१०८ सष्टायक |, 

१०९ सहायताका दण्ड जब्र कि बह काम जिसकी 
सहायता हदं उदी सदायता के कारण 
कियागया हो ओर उसके दंडका . कों 

~ स्पष्ट देखन हो । 

, ११० सदष्टायताका दंड; जवं कि सहायता पने- 
वाला मनुष्य अपराधे कामको सदीयता 

` करनेव्के अभिप्राये सिवाय किसी 
जौर अभिपरायसेकेरे। ` 

-१११ दण्ड सदायता करनेवाले, जव एकं 
काममे व्यता पहचाई नाय ओर 


दपणः 


। दफा. 








= सिपि विवरण." 


११२ सहायक, कब इस योग्य टोगा कि जित 
काममे उसने सहायता की ओर जो काम 
किया गया दोनोमे दंड पवि | 

११३ उख पारिणामके वेदे सहायकको दड 
जो उसके किये हृष्ट अभिप्रायसे बाहर हो । 

११४ अपराष हेनिके समय सहायकका दोना । 

११५ उस अपराधे सहायता करना जिका दड 
वध अथवा देश्च॒निकाल्का है यदि 
अपराध सदायताके कारण न ये | 

? यदि काम तसे हानि पुव पहायताके 
कारण कियाजाय । 

११६ उख अप्रगधम सदावता करना जितका 
दण्ड कैद है, यदि, अपय दायते 
कारणन द| 

> यादे सहायक या बदहायकता पानेवाद्य 
सरकारी गकर टो भिंपर उस अपराधे. 
दनेका रोकना अदय ३ । 

.११७-उख अपराय नेः खदावत्रा करना जि- 
सफो सर्वसाधारण अथग दद्यसे भधिक 
मनुप्य कर | 

११८.उस अपैराधके रोनेकै यत्नको दधाना 
जिसष्टा दण्ड वघ अथवा देन निकाय 

>» यदि अग्राष हभ हो । 
» यदि अपग नह्मा हो । 

११९ सरकारी नौकर जो किसी अपराध हेनिकि 
यलको छुपाए लिषपर उस अपराधकरा 
रोकना' अवेद्य £ | 

7 यदि अपराध हुभा हो । 

» यदि अपरःधका दण्ड वध आदि दो | 

* यदि अपराध न हभ हो ¦ 

उस अपराधके होनिके यत्नो दुपाना 
जिका दण्ड कैद ६1 


उससे भिन्न दूसरा को॑काममे हो | ९२० यदि अपराध हआ हो ! - 


लाय | 


» युद्धि अपरष न हुभादो] 


( ११) 








दफा, सप्त विवरण. दफा. सक्षत विवर्ण. । 
अष्याय ६. . अध्याय ७. 
राजविद्रोदी अपराधो करनेके विपयमे । जंगी अथवा जहाजी सेना सम्ब- 
१६१ श्रीमती महारानीके चिरुड युद्ध करना या न्धी अपराधाक विषयमे ]1 
उका उद्योग या उसमे खहायता करना | | १३१ विरोमे खहायता करना अथवा किसी 


१२१ (अ ) उन अपराघोके करनेमे साजिदा 
करना जो दफा १२१ के अयुखार 
दड योग्य है । 

१२२ श्रीमती महारानीके विरढध॑॑युद्ध करनेके 
अभिगायते हयियार यदि इकटा करना । 

१२३ युद्ध करमेके यलको उसके सहज करनेके 
अभिपरायसे छुषाना । 

१२४ गवर्नर छनरर या गवर्नर आदिर उचित 
अधिकारफे अ्रचन्ति करने विवय 
करने या उक रोक रखनेके अमिप्रायते 
आक्रमण करना ] 

१२४ ( अ } दुर विचारका उद्यन करना । 

१२५ किसी एनियाई रियासतके विरुद्ध युद 

करना जो श्रीमती महारानीते सेरु जोड 
रखती हो । 

१२६ किदी पेम राजाके राव्यमे सूटमार करना 
जो भरीमती महरानीते खपि रखता दो | 

१२७ एसे मालको अपने अधिकारमे स्खना जो 
दफा १२५ ब १९६ के अनुसार 
उपरोक्त. युद्ध या लृटटमारके दवारा प्राप्त 
किया गया हो | 

१२८ सरकारी नौकर जो राज्य ॒विदरोही कदी 


- ८यायुदधके कैदीको अपनी चीकसीर्मेति" 


जानवद्चकर माग जनेदे । 
१२९ घरकारी नौकर जो राप्य विद्रोह ऊदी 


अथवा युद्धके कैदीको अपनी चीकती- 
मेषे अछानधानीसे माग जानेदे | 


१३० उपरोक्त कैदकिं भागजानेम सदहायता 
करना अथवा उसको छडानां या शरण 
देना। 





सिपाही या जहाजके खलासीको उसके 
कामते वईैकानिका उनरोग करना ] 

१३९ विद्रोटम सहायता करना, यदि विद्रौद 
उसी सहायताके कारण की जाय । 

१३३ उख आक्रम्रणकी स्दायता जो कौर 
सिपाही था जहाजका खडासी अपने 


ऊपरके अफसरपर करे जव कि वह अपने 
ओहदेका काम कररहा हो । 

१३४ सदापदा उपरोक्त आक्रमणमे जव करि 
आक्ररण होजाव | 

-१३५ कदी सिपाही अथवा जहाजके खलाशीको 
मागनेम सहावना देना । 


१३६ मागे हृ नौकरको श्य देना । 

१३७ भागे हए नौकरका किसी सौढोगरी ज. 
जम जहाजण्तिकी असावधानीपे छपा ोना। 

१३८ किसी र्म ही अथक केवटको जानाम. 

. गके कामम सहायता देना । 

१३९ जो' मदुष्य जगी कानूतके आधीन है इस 
संग्रहे अनुसार दण्ड दिये जानेके 
योग्य न हेगि | 

१४० ्षिपाहियोक्रा पदिरावा पहिरना 1 


~. अध्याय €. , 
सवैसम्बन्धी डुशरतामें विघ्न डालने 
वार अपराधोके विषयमे । 

१४१ अनीति जमाव । 
१४२ किती अनीति जमावमे खात्री हेना 1. 
१४२ दण्ड । 





, १४४ गृ्युकारक हथियार केकर किसी अना 


जमावरमे साक्षी शेना ! 


(१२) 





दफा. सक्षप्त विवरण, 





१४५ किसी अनीति जमावमे यह जानकर साघ्नी 
शेना थवा साक्षी रहना कि उपकर 
फैड पट होजनेकी आना दोचुकी टै । 

१४६ ब्र घो साक्चियोके अभिप्रायके व्वि एक 
सान्रीकी ओरसे वर्ता जाय । 

१४७ वबा करनेका दंड । 

१४८ मृत्युकारक दथियार्‌ लेक्रर व्वा करना | 

१४९ अनीति जमावकरा प्रत्येक साभीं उस अप- 
राधका अपराधी गिना जायगा जो 
साभिर्योका अभिप्राय पराप्त कररनेकै चयि 
किया जाय। 

१५० किशी अनीति जभावमे मिख्नेके लि 

, मनुष्योका नौकर रखना अथवा नौकर 
- रखनेमे सलाह देना | 

१५१ पांच अथवा अधिक मलु्योके जमावभे- 
यष्ट जानवृङ्चकर मिलना य्‌ा रहना कि 
उसके फैछ फूट हनेकी आना होचुकी दै। 

१५२ किसी सरकारी नौकर पर उस मय 
आक्रमण करना अथवा उसको रोकना 
- जवे किं वह्‌ ब्रख्वा आदिके दूरकररदा ह । 
चलां करनेके अभिप्राये विना बात 
- ऋवे करानेका काम करना | 
` > यद्वि व्वा होजवि | 
° यद बल्वानद्ये। 

१५४ उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जिष- 
पर को अनीति जमाव इकद्यले । 

१५५ उस मनुष्यक्रा दण्ड योग्य होना जिसके 
समके स्थि व्वा क्रिया जाय | 

१५६ उस स्वामी या अधिकारीके कारिन्देका 

ˆ दण्ड योग्य, होना जिसके सामक चयि 
चच्वा हो | 

-१५.७ उन मनुष्योको जो किसी भनीति जमाव- 

के कयि नौकर रक्ते गये हा छुपारखना। 

१५८ किकी अनीति जमावमे त्रफदारीके धि 
ना$र रक्ला जना । 


| टफा, 





सक्षि विवरण, 





2 या इथिरर द्यि हुए फिरना 1 
१५९ इगामा ( खनिजगीं ) 
१६० इगामेका दण्ड | 


अध्यायर९. ` 

अपराध जे सरकारी नौकरोकी ओरते 
किये जोय अथवा जो उनमे 

सम्बन्ध रक्वे | 

१६१ सरकारी नौकर जो अपने ओहदेके किसी 

कामके मध्ये क्िवाय कानूनानुसार चाक- 
रके कुछ श्रूकी मेतिके। ~ 

१६२ अनुचित उपायत सकरी ' नौकर पर 
दव्राव डाल्नेके च्वि पृष्ठ लेना | 

१६३ घरकारी नैकरके साथ मिज वर्तव 
कामम लानेके ल्प धरन लेना | 

१६४ उस सदहायताकां दण्ड जो सरकारी नौकर 

. _ उन अपराषेभि केरे जिनका वणन ऊपर 
ˆ . क्रिया गय। ह । ठ 

१६५ सरकारी नौकर किथी मनुष्यसे जो किरी 
सामरे या मुकदमेमे सम्बन्धं रखता 
हो जिसको उस सरकारी नीकरने पुरा 
कियां कोई पूल्ययान पदोर्थं विना बदल 
प्राप्त करे | 

१६६ सरकारी नौकर ज किसी मनुष्यको टानि 
पटूचानिके अभिप्रायहे कानून चिस्ड 
अनुरोध करे । 

०६७ मरकारी नौकर जो किसी मनुप्यको हानि 
प्टुचानेके अभिप्रायते ` शरूठे दस्तावेज 
तगरार करे । 

१६८ सरकारी नौकर जो अनुचित रतिपर 

. व्यापारसे सम्बन्ध रक्वे । 

१६९ सग्कारौ नौकर जो अनुचित ीतिपर 
कोई मारु ठे यथवा उसके न्वयि बोडी 
बोडे 1 

१७० सरकारी नौकर बनना । 

१७१ छल्के -अभिप्रायसते वह लिवास पठ 





(१३) 


सक्षि विवरण. 


न --~---------------`----------------- न 


दफा 


कौ सरकारी नौकर काममे लाता द्यौ | 





अध्याय १०. 
सरकारी सौकरोके उचित अधिकाराके ` 
अपमानके विषयमे । 
१७२ सरकारी नौके जारी कि हट सम्मन 


अथवा इत्तिलाअनामेखे बचनेके ल्य छि | 


जाना | 

२४३ सम्मन _ अथवा जोर रत्तिलअनामेको 
अपने या ओगके पास तक पहुचनेको 
या उसके प्रगट किये जानेको रोकना }` 

२७४ सरकारी नौकरकी आजाके अनुसार हाजिर 
होनेमे त्रूकना ॥ 

१७५ वह्‌ मनुष्य किसी सरकारी नौकरके सामने 
किसी दस्तावेलके पेश करने. चूकं केरे 

- .जिखपर उस दस्तावेजका पेश करना कान्‌- 

. नानुसर अव्दयहै। ~ ` 

१७६ वह मनुष्य सरकारे नौकरको इत्ति या 

खवर दनमे चूक केरे जित पर इत्ति- 
_ स्मया लक्र देनी कानूलानुखार अवव्य दै। 

१७७ शरूटी खवर्‌ देना | । 

१७८ पथ करनेसे नाद करना जवर कों 
सरकारी नौकर कानूनानुसार शय करनेकी 
आज्ञा दे ] 

४९ किसी सरकारी नोकरको जो प्रभ्न करनेका 
अधिकार रखता है उत्तर देनेखे नाहीं 

_ कना। 

१८० बयान पर दस्तखत करनैसे नादी करना । 

१८१ सरकारी नौकर -या उख मनुप्यत्े जो 
दापय करानेका आधिकार रखता दै शपथ 
करके शूठ वयान करना | 

१८२ इस अभिप्राये टी खवर देना कि 
कोटं सरकारी नकर अपना उचित 


1 


संक्षिप्त ्रिवरण. 
आधिकार वरत्तदर किसी मनुष्यको ष्टानि 


पहर । 
१८३ किी माल्के स्थि जनेमे जो किसी 
ˆ सरकारी- नोकरके उचित अधिकारे 
अनुखार छया जाता हो रोक रोकं क्रना। 

१८४ किषठी माल्के नील्मममे जो किसी सरकागी 
नौकर उचित आधिकारके अमुखार 
नीलम पर चेढाया गया हो, रोक टोक 
करना 

१८५ को मार जो सरकारी नौकरके उचित 
अधिकारके अनुखार नीखामे पर॒ चढाय 
गया हो कानूनविर्द्र ठेना अथवा उसके 
स्यि बोी बोहना ] 

२८६ सरकारी नैौक्रके पूरा करनेमे सरकारी 

, नौकरकी गक रोक करनी । 

१८७ सग्कारी नौकरको सहायता देनेमे चूक 
करना जव्र क्रि कानूलानुखार सहयता देना 
अवदय हौ | 

१८८ नं मानना किसी अङ्को जो किरी 
सरकारी नौकरमे कानूनानुवार प्रगट 

की दे। 

१८९ सरकारी नौक्रको हानि पएहुचनिकी धमकी 
देना । 

१९० हानि परह्चानेकी धमकी इर्स्थि कि कोई 
मनुष्य किसी सरकारी नौकरने रक्षा 
मागनेसे स्क जाय | 


अध्याय १९. 
र्दा गवाही ओर स्च सम्बन्धी न्यायम 
विन्न डाटनेवाङे अपराधोके 
विपर्म | 
१९१ ठी गवादी देना ] - 
१९२ चुटी गवादीका यनाना । 
१९३ रूठी गवाहीका दण्ड | 





६१४) , 





दफा,  सक्षिप्तबिवरण. 

१२९४ दण्डवधके योग्थ अपराष प्रमाणित करानेके 
अभिप्रायसे क्षुठी गवाही देना अथवा बनाना। 

% यदि निरपगधी मनुष्य उसके कारणस 

अपराधी पमाणित-होजाए्‌ ओर दण्ड वध 
पाना] ˆ ` ` 

९५ देशनिकालेके दण्डका अपराध अयषाकै्दका 
अपराध प्रमाणित करानेके भमिपरायते 
, टी ग्राहौ देना - अथवा बनाना । 

-१९६ कामम छाना से प्रमाणका, जो जान- 
ल्या गया हो किरा है। 

१९९ द्ूठा साधिकट जारी करना अथवा उस- 
प्र दस्तखत करना । 


१९८ किसी सार्थीफिकटको निभे "कोद आष. 


श्यकरीय बात द्ूठ जानी हुई दो सन 
सार्भीरफिकटकी शतिषे कामम खना] 
१९९ कटा व्रयान किषी ठे इनहारमे जो कान. 
. नानुसार परमाण ( सवूत }) शी भोति 
छ्यिजास्कताहो| ` ` 
२०० किती ते इनहारको सन्नेकी नाति 
कामम लाना; जोजान छया गवाह 
ङ्ग दे। । 
२० १ अपराधीको बचानेके लिय अपराधके प्रमा 


णको शप्त कर देना अथवा उसके मन्ये- 


कछ्षटी खवर देनी । ५ 4 
~ यद्रि अपराध बधक दण्ड योग्यहो | 
< यदि अपय देश निकाञ्के दण्ड योग्यो ! 
2 यदि अपराध दश वर्षते कमकी कैदके 
` योग्ये । 
२०२ किसी अपरोभकीा समाचार देनेमे बहू 
^ मनुष्य जानवूक्षकर चूककरे जिसे खमाचार 
` देना अक्छय हौ। 
२०३ दोगये हए अप्राषके मध्ये दूठा सपराचार 
_ दैना। 
` ०४ किसी दस्तावेजका नष्ट करदेन देसल्यि कि 
व प्रमाणकीं रीर्तिपर कामम न आके | 


ि | दफा. 





सक्षिप्त निगरण, ~ 


९०५ किरी सुकदमेमै इछ काम अथवा कार 
वाई करनेके स्मि ` दुख मनुष्यक्रा 
सूपथरना । 

२०६ किसी चस्युा छल पूरक उठा देना 
अथवा छुपा देना इस जभिभायले कि 
कुकी अथवा इजरायं हिगरीमे उसका 
लिया जान सकलाय । 

९०७ किसी वस्ुपर छल्पूर्वकं दावा करना, इस 
. अभिप्राये फ उसका छया जाना कुर्कमिं 
अथवा इनराय डिगरीमे सक जाय | 

२०८ अनुचित दपयेके ्ि छल्ठे डिगरी जारी 
दनिदेना) - 

२०९ कौं आफ रिटसमे भभर्मते शूठ दाना 
करना | 

९१० अनुचित सपयेके स्थि छरपूर्वक डिगरी 
प्राप्त करना | 

२११ हानि रपटुचनके अभिप्राये अपराधका 
श्ूा दावा । 

११२ अपरुधीको आश्रय देना | 

% यदि वधक दण्ड योग्य हो | 
7 यदि देकानिकलेके दै अथवा कैदके दढ 
योव्यहो। ` 

२१३ अपराधीको ठंडे ब्चनेके स्वि इनास 
आदि हेना | 

२१ यदि वके दड योगद | 
2 गदि देशा निकाले दंड अथवा क्ैदकै ` 
ठंड योग्य ह] 

२१४ अप्णधीको दण्डे बचनेफे वदे 
, इनाम देना अथवा कुक वस्तु केर देना । ` 
2 यदि अपराध वधक दंड योभ्य हो । 
₹» य॒दि अपराध देद्य निकादठेके दंड येोम्ड 

, अयवा कैदरके दंड योख हो | 

२१५ चोरी इर्यादिका मार निकाल्नेमे खशया 

देलक वदे इनाम हेना | 


( १९) 





दक्र 


सक्षि ण. | दष, सिह पिम. __- | दषा सक्षिघठ निषरण. 


-२१६ रेखे अपराधीको आभ देना जो दिराखत | २२५ किती जर मनुप्यकी उवित भिरप्तारीमे 


( चीकसी }) से मागाहे अथवा 
जिसके प$डे जनेकी आसा दोची हय । 
) यदि अपराध वधके दण्ड येग्य षहो | 
यदि. अपरा देदानिकालेके दंड योग्य 
अथवा कैदके दड.योग्य ह । 

२१७ सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडते 
अथवा मालको जम्तीते बचनेके भभि- 
प्रायसे कानूनी आशाको न मने । 

२२१८ सरकारी नौकर जो किसी सलुष्यको दहसे 

` अथवा मालको जन्तीसे बचानेके अभिप्रा- 
यद सुरि दे कागनन अथवा लेख 
अनवि | 

२१९ सरकारी नौकर जो अदक्ती कारवामे 
कुभरयोननसे एषी आश दे अथवा एसी 
रिणो शत्यादि फेरे जिते वह कानून विरद 
जानते ह | 

२२२ जो कौं मनुष्य अभिकार पाक्षर क्रिली 
मनुप्यको बचन ( कैद ) सै रते अथर 
तजवीन के थि ऊपरके किमक सपि 
यह्‌ जामवृहयक श भ॑ कानूलके विरुद्ध 
कतुर 

२२१ जित सरकारी नोकरपर कितीफो प्रफडना 
कानूतादुखार मवम है उष्फी ओर 


पकटनेमे जानचृक्षकर चूक छे । 
| दद 1 


२२२ भिस सरङ्मरी नौकरपर षकटना किदो 


मनुष्यका, जिक्षके सध्ये कोटं आफ- 
जरिटसने दहकी आहा की हो सषवयहे 
उषकी जरे पकटनेमे लानवूलकर्‌ चूक हो! 
[, द्ड 1 

२२२ सरकारी नौकर अपनी भकषावधानीसे किसी. 
को बधनते भाग जानि दे । 

२२९४ जो कोई मनुष्य ्रपमी उचित गिरपतारी 
भे ङुढ रोक टेक कर | 


रोकं टेक । 
दढ । 

२९५ ( अ ) एसी अवस्या्जमिं सरङारी नौक- - 
रकी ओरपे गिरप्तारीरमे चूक जभना भाग 
जाने देना - जिनके मध्ये ओर प्रकारकी 
अतन दो,। ' 

२२५ ( व ) एसो अवश्वाजमे उचित रत्ति 
एर गिरफ्तार यि जनमे रोक येक 

. कनाया भाग जाना या छुडा ठेना 
जिनके सभ्ये ओर प्रकारसे आशान 

हो 1 
३२६ अनीति रतिपर देश निश्चये लौट ~ 


२२७ दंहकी माफीके नियमेको तोडना 1 

२२८ लानगूषटकर किसी सरकारी नौकरका भप- 
भान्‌ करना मथवा उसके किसी कामम 
विन डालना, जव किं बह अदार्छकी 
कारषाश््की किसी जवस्यामै शजलास्र कर्‌ 
र हे । 

२२९ ज्यूशे अथवा ससेसर बनभा 1 


अध्याय १२. 
सिष अथा गव्नमेन्ट के स्टास्प सम्बन्धी 
अपराधोके विपये । 
२३० धिदा | 
>, श्रीमती महारानीका सिक्ना 1 
५३१ खोटा सिक्षा बनाना 1 
२३९ भीती महारानीका सेय धिक्च बनना 1 
२३३ खोदा सिक्का बनानेके स्मि भौनार बनान ` 
अथवा बेचना | 
२३४ भीमत्री महायानीका खोया सिका तनिक 
च्वि मौजार बनाना अथवा वेचना. 
२२५ जीन्रार या सामानको सये सिदेकेष्ि 
कामय कनेक समिप्रायते पाश्च रखना ! 


(१8) 





दफा, सक्षिप्त विवरणं. 


२२३६ दिन्दुस्थानमे रहकर हिनदुस्यानके बाटर 
खोटे सिकैक्टी सहायता करना । 

२३७ लोटे सिक्रेको भीतर छना या बाहर 
केजाना । 

२३८ श्रीमती महारानीके खोटे सिक्को भीतर 
लाना या बाहर ठे जाना 

२३९ छेते समय जिस सिक्को जाना गया दो कि 
यह खो है उसे किसी ओर क सिपुरद 
करना |. 

२४० छेते समय जिख सिक्रेको जाना गया हे करि 
य॒ह्‌ श्रीमती महारानीका खोया सिक्राहै 

, उसे किसी ओर के-सिपुर्दं करना ] 
२४१ एते सिक्ेको सन्ने सिकेकी शौतपर किसी 
„, ओौरकरो देना जिसको देनेवठेने पिले 
अधिकारमे ठेते समयन जाना दो क्रि यह्‌ 
खोय दै! 

२४२ उख मनुग्यक्रा खोया सिक्ता पाख रखना 
जिखने उसे अधिकारमे ठेते समब खोय 

` जनाहो। . । 

२ ४३ श्रीमती महारानीका खोया सिक्का उस 
मनुप्यका पास रखना जिसने उसे अधि- 
कारे ठेते समय खौय जाना हो । 

२४४ वह मनुष्य किषी टकलाल्मे नियत हो 
शिक्ेकी तल अथवा धाठुषहे ता कानूनान्‌ 
सार उदया गद हो. सिक्ेको दूष ताल 

` अथचा धाठुका ब्रनवे | 

२४५ अनुन्ित रीतिपर टकसाटते सिद्धा बनानेका 
ठप्पा हेनाना । ` 

२४६ छर या अधर्मसे किसी सिकिकी तार्या 
धादुका वदल्ना । 

२४७ छक या अधर्मसे श्रीमती मदारानीके 
सिक्केकी तीर या घातु बदलना | ` 

२४८ किसी सिक्ेकी सरतको इख आमप्रायसे 
वदट्ना किं यद किदं ओर प्रकारके 
सिकेकी माप्त चर जावे | 

४९ श्रीमती मदाराचीके सिकेकी सरतको इष्ठ 


। णमी 


दफा. संक्षि विवरण, 





अभिप्रायतते वदल्ना किं वट किसी जीर 
प्रकारके सिक्रैकी माति चछख्जवि 1 

२५० अधिकारम्‌ ठेते समय जि निके जाना 
गया दो कि यह वद्ल्य हुभा दैउमेक्रिसी 
ओौरको मिदं करना । 

२५१ अधिकारमे ठेते समय श्रीमती मदहारानी- 
के जिस स्किकौ जाना गदो क्रि 
यह बदल्य ई उखे किमी भीर क षिपदं 
करना 

२५.२ उख मनुग्यक्रा बदरा हूभा सिद्धा पस्त 
रखना जिसने उमे अधिकारमे ठेते खमय 

~ जानां हो कि यह्‌ वट्ला हुभादै। 

२५३ उस मनुप्यका श्रीमती महारानीकं सिक्रे 
करो परा रखना जिमने उते अधकरासें 
ठेते समय बदला हुभा जाना दे । 

२५४. एसे मिकेको असली मिक्रेकी भातिसे किसी 
ओर सिपूर्द करना लिसको चिपुद 
करनेवाटेन पदे अधिकारे रते समय 
बदला हुमा न जाना हो | 

२५५ गवरनमेटका खोदा स्टाम्न चनाना | 

२५६ गवर्नभैदकरा स्याम्य खोदा वनानिके भभिप्रायते 
कोद जार या सामान पास 
स्वना 1 

२५७ गवर्नमेटका सटाग् खाया वननिके अभि- 
प्राये आजार बनाना य वेचना ] 

२५८ गवर्नमेटका सोया स्दाम्प त्रेचना । 

२५९ गवर्नभरके खोट स्याम्पको पास रखना । 

२६० जने हुए गवर्नमेरके खोटे स्टाम्पकरो सेन 

“ स्मम्पकीं ईतिसे कामम्‌ रना | 

२६१ गवनभेटकों टानि पर्हुचानेक अभिप्राये 
किसी पदा्थसे जिसपर गवर्ममेट स्य हो 
कोदर्ेख मिना या किसी दरतावेजसे 
वह स्टार जो उसके त्थि काममे दयया 
गया है दूर करना ] 


( १७) 


ठः सतिलः [ कः ष्वः __ 


बिवरण. | दफा. सदिप्त विविरण, 


सक्षि 


दफा. 





२६२ कामम तयेह गवर्नमेरस्यम्पकेा जानवृू- रैटाप्रकाश्च या ठा चह या पानीपर 





ककर ड़ाममे तना । तेरेवाव्य चिह दिखाना । 

२६१ उस विहको छीढना जिसे यह भरगट | २८२ किठी., मनुष्यको पानीकीं राह भाडेपर 
होता रै कि स्या्य कामम आचुक्ा दै 1 नावदवारा ठेनाना जिसमे बहुत अधिक 

अध्याय १ ३ क्‌ ह्न वाहो । = [५ 
नाप तोढ सम्बन्धी अपराधोके विषयमे । (२८३ म त माप नो- 

तौलनेके ठे जौजारको छलषिद्रते कामम या रकं पटुचाना । 

६ लना । ह - २८५ किसी विले पदार्थके मध्ये यवधामी 

२६५ दहे वाट या वैमानको छते काममे छाना। करना |` 


९६६ इठे वायौ या पैमानौको पाठ रखना ) 
२६७ हठे वाट या पैमाने बनाना या वचना । 


अध्याय १४. 
सर्वं सम्बन्धी आरोम्यता या कुशाखता 
जौर सजननता अथवा युन्नीकता 
मे विघ्र डाछने बाले अपराधो 
~ -- के चिपयमे । 
२६८ सवं सम्बन्धी बाधाका काम | 
२६९ असावधानीते वह काम करना जिससे 
प्राणको भय परहुचानेवाछे किसी रोगके 
फैटनेफा सम्मबहो | 
२७० दुभौवका काम जिससे फैलना नीवजोलि* 
मके योगा अति सुमद । 
२७१ क्रारदादमके कायदेको न मानना ! 
२७२ खानि या पीनेकरे पदार्थे निके बेचनेका 
अभिप्राय हो मिडवट करना 
२७२ खाने या पनके हानिकारक पदार्थको चैचना 
२७४ दवार्थमि मिलवट करना । 
२७५ मिलावट की हूर दवाभोको वेचना । 
, २७६ किसी दवाको दूस दवके नामसे वेचना। 
२७७ स्वं संबन्धी सोते या कुण्डके पानीको 
विगाडना । 
२७८ वाको भरोग्यताक अयोग्य करनी | 
१७९ किसी सर्वसवैधी मार्गपर अशवधानीसे 
गाही चानां या स्वार हकर निकटना । 
२८० असावृधानीसे नावक्तो चाना । 


२८५ आग था भगवीले पदार्थके मव्ये असाव 
घानी करना | 

२८६ भक्ते उडजानेवाले पदार्थकै मध्ये अवाव- 
धानी करना 

२८७ किसी कल्के मध्ये ज अपराधीके पासहो 
सथवां उसके पवन्धमेदी असावधानी करना, 

२८८ क्रिसी र आदरिके गिराने या उमक्ी 
मरभ्मत करलेके मभ्य असावत्रधानी करना । 

९८९ किती पमुकरे मध्ये अघावधानी करना । 

२९० सर्व दुःखदायी कामका दण्ड | 

२९१ सर्वं दुःखदायौ कामके न करते रहनेकी 
आज्ञापाकर उपे करते रहना । 

२९२ अश्टील पुस्तकका बेनचना आदि । 

२९३ अटी पुस्तर्कोको बेचने या ॒दिषानेके 
ल्यि पास रखना । 

२९४ अद्टील गीत ] 

२९४ ( अ ) चिदी डालके दपतरका रढनै | 

अध्याय १५. 
इन अपराधाके चयानेम जो ,मतसे 
संवन्ध रखते है । 

९९५ किसी सम्प्रदायके ˆ मतकी निदा करनेके 

अभिप्रायसे किसी पूृज्ञाके खानदो 


हानि पुचाना या अपविज करना ¦ 
२९६ किसी मत संवधी समाजको कष्ट पटुचाना | 


२९७ कथ्रखान आदिपर मदाखश्तवेला करा । 


( १८) 





दफा, सश्षिप्त विवरण, 


दफा संक्षिप्त विवरण, 





२९८ लानबूक्यकर मतके मध्ये किसी मनुष्यक्रा 
अन्तःकरण दुखनिके अभिप्रायसे बात 
इत्यादि हसे निकाढना । 


अध्याय्‌ १६ 
भुष्यके तनं सम्बन्धी अपराधे बिपयमें । 
९९ शञातवतधात( कतरदंसान सुस्तछलिमसजा ) 
३०० शातघात ( क्छ अम्द्‌ ) 
2 जव कि ज्ञातवत्‌धात जातात नदी ३ । 
१०१ जातवतूधात किसी शेषे मनुप्यकी मृलयु 
करमते जो उस मनुष्ये जिसके मार" 
डाठनेका अभिप्राय था भिन्ने । 
३०२ ज्ञातघातका“दण्ड | 
३०१३ दण्ड उस श्ातधातका जो कोई देश निका- 
लेके दण्डबाल् अपराधी करडठे | 
३०४ नातवत्‌ घातका दण्ड जो ्ातघात तक 
न परहुवे। ` ,. 
३०४(अ)असावधानी, मुका "कारण होना | 
३० पञत्मषातमे छ्डके जथवा पागलकी सायत 
३०६ आत्मघातमे सदायता | 
३०७ नातघातका उथोग | 
०८ जनातवत्‌घातका उश्रोग । 
३०९ आत्मरघात करनेका उद्योग | 
३१० ठग | 
३११ दण्ड | ५ 
गभ गिराने जीर विना जन्मे वाख्कौकौ 
ˆ हानि पर्हुवाने ओर जन्मे हए वाढ- 
कको वाहर डर आने ओर जन्म 
, द्ुपानेके विषयमे । 
३१२ गर्भं गिराना | 
३१३ ल्लीकी चिना परसन्त्ता गर्भं गिरान। | 
3.१४. मृतेषु जिसका कारण वह कम होजेो 
गर्भं गिरानेके अमिप्रायते किया गया है | 
२१.यदि ब्रह काम-लछ्लीकी विना सन्नता 
किया गया-दै। ॥ 
३१५ काम जो व्रचैको भीनित नं उपनतं शने 


देने अथवा उन्न होनैसे पश्चात्‌ उ. 
की मूत्युका कारण हनेके, अभिप्राये 
किया गा हो । 

३१६ एते कामसे जो चतवद्‌ धातकी सीमा तक 
पटुवता दै किसी जीव पठे हए वाट 
की मृत्युका कारण होना । 

३१७ मों बाप अथवा किसी रक्षकका वारहं 
वर्पसे कम अवस्थकि ब्रेक डर देना 
अरे छोड देना, 

३१८ जने हुए बालक्रकी ल्येयकों छपाना | 


दुःख (जरर ) के वयानमे । 

३१९ दुःख ( जरर ) 

३२० मारी दुःख ८ जरर शदीद ) 

३२१ लानवृज्ञकर्‌ दुःख पटुचाना । 

३९२ जानवृहकर भारी दुःख परटुचाना । 

२२२ जानवूक्चकर दुःख पहुंचने दण्ड | 

३२४ जोलिभके हथियारो या यले जानयूः? 
कर दुःख पर्टुचाना । 

३२५. जानवूह्षकरर भारी दुःख पहुचानेका दड । 

३९६ जोलिमके हथियार यां यतनेसे जान- 
बूञ्कर भारी ठः प्रहचाना । 

३२७ बल्पृत्क माल्के प्राप्त करने अथवा 
किसी अनुचित कामपर विवशा करनेके 
ष्थि जानबूञ्मकृर दुःख परहुचाना | 

३२८ दुःख आदि प्टुचनेक्रे अभिप्राये अचेत् 
करनेवाी दवा सिद्मना । 

३९९ वशूपूरयक माङ्के प्राप्त करने अथवा किसी 
अनुचित कामपर विक्ग करनेके ल्थि 
जानचृक्कर भारी दुःख परटुचाना । 

३३० दवाकर इकरार करानि या दवाकर माच्कै 
वापिस करदेनेपर विवद करनेकै भि 
जानतरञ्चकर दुःख पूर्हुचाना । 

३३१ दयाकर दकार कराने या दवाकर भाण्छ 
वापिस कर्‌ देनेपर विवा करनेके ह्थि 
जानवू्मकर भारी दुःख परुचाना । 

३३२ सरकारी नौकरको सरकारी कामसे डराकर 
रोकरखनेकेक्यि जानचूद्मकर दुःख पर्ुचाना 


८.१९) 





_ दाः सवित मग, | दका, _ सिनष, __ क्षिप्त विवरण, 


दफा, संक्षिप्त विषरण, 


६२१ .सरशारी नौकरको सरकारी कामके करमते | ३५२ मारी नोच दिखावा कामके कारणक सि- 


डराकर रोकं रखनेके स्यि जानवूञ्लकर 
भारी दुःख पटचाना । 
२३४ प्रोष दिलनेवाठि कामके कारण | 
- केर दुःख पहुचाना | 
३३५ कोष दिदानेवाठे कामके कारण जानवृकषकर 
मारी दुःख पहचान | 
११६ उस कामका दडजौ जीवि या जीरक 
शारीरिक कुशठतामे विक्र डाङे । 
३३७ पेते कामे दुःख पहुवाना जो जीव अथवा 
ओरोकी शारीरिक ङुरल्ताको वित्रमे डाठे | 
३१८ ठे कामसे भारी दुःख पर्टुवाना जो जीव 
अथत्रा ओतेकी शारीरिक इुगङ्ताकों 
वि््मे डे | 
भनीति रोकं ओर अननीतिवेधनके 
विपये | 
३१९ अनीति रोक ( मुलाहिमत बेजा ) 
३४० अनीतिवधन ८ इन्छवेजा ) 
३४१ अनीत्रिरोककां दण्ड | 
३४२ अनीति बधनका दंड | 
३४२ तीन अथवा आधिक दिनतक अनीतिवंषन। 
३४४ द्द भयवा जपिकं दिनतक अनीतिवधन। 
३४५ उस मनुष्यकी अनीतिवधन भिसके चुट 
र काराके व्यि आशात्र जारी होदुका दै ] 
२४६ शुत अनीतिवधन मखफी (न्प वेज ) 
३४७ द्वाकर्‌ माङ लेने या किसी अनुचित कोमपर 
विवश करनेके अभिपरायते अनीतिवधन । 
२४८ दवाकर इकरार कराने था माल्के बापि- 
स कर देनेपर विवद केरनेके अभिप्राये 
अनीतिवन्धन । 


अनीतिव ( जन्रमुजारिमाना ) जौर 
आक्रमण ( हमरे ) क विपयमे। 
३४९ वल { जर ) 
९५० जनीतिष्रल ( जतरशुजरिमाना ) 
३५१ आक्रमण ( इमद्म ) 


वाय ओर प्रकारपर अनीति बलका दण्ड । 

३५३ फिठी सरकारी नीकरको अपने कर्त्य 
कर्मे डराकर रोक रखनेके ल्थि अनी- 
तिवो काममे छना | 

३५.४ किसी. लीकी ठा विगाढनेके अभिपायतै 
आक्रमण अयर्वी-अनीति वर । 

३५५ भारी क्रोध दिवि कारणके अतिरिक्त 
ओर प्रकारपर किसी मनुग्यको वे इत कर- 
नेके अभिप्रायसे आक्रमण या भनीतिबल। 

३५६ उ मारुको चुगरनेके उद्योग आक्रमण 
या अनीतिवल जिसको ई मनुष्य लिये 
हुए हौ । 

३५७ अनीतिषधनके उदयोगमे आक्रमण या 
अनीतिवठ । 

३५८ मारी क्रोध हनिकौ भेवस्थापर भाक्रमण 
या अनीरिश्रल | 

मनु्यको छेमागने ओर भगा ठे जाने 
ओर दासं वननि ओर तरेगार 
करानेके विषयमे । 

३५९ मनुप्यको ठे भागना | 

३६० त्रिच्ि इडियासे मनुष्यको ठे भागना 

३६१ योग्यरष्षककी रकषा्ेसे मनुष्यको ठे भागना | 

३६२ मनुष्यको मगा = जाना 

१३६३ मनुष्यको ठे भागनेका दड | 

२३६४ ज्ञातधातके व्यि मनुष्यो लेभागना या 
भगा केजाना | 

३६५ क्रिस मनुष्यक्ो गुप्त ओर अनीति बधन 
करनेके अभिप्राये छे भागना या भगा 
ठेजाना। * 

३६६ कि लीको व्याह आदिपर विक्र कर 
नेके वि ले मागना या मगा डेनाना | 

३६७ कि मनुप्यको मारी दुःल पचाने या दाष 
बननेके व्थि डे मागना भा भगा हेजाना। 


(९० ) 





_ दाः _ चंत विवरण, ___| दसन. सपि वरण, ____ संक्षिप्त विवरण, 
३६८ के भागे हए मनुष्यको छुपाना या बधनमे 
रखना । ॥ 


३६९ दश वर्षसे न्यून अबस्थाके बालकको उसके 
शरीरपरसे स्थावर धन दुराखेनेके अमि- 
प्रायते के भागना या मगा छे जना ] 

३७० किसी मनुण्यकौ गुलखमफी रीत्तिपर मोर 
लेना अथवा उसको अपने अधिकारे 
अख्ग करना | 

६७१ स्वे मावते ही दासीका व्यापार करना । 

३७२ कितौ नाबाख्गिको व्यभिचार आदिके 
अभिप्राये बेन्ना या भाडेपर चखना । 

२३७२ नावाड्िगको व्यभिचार आदिक आमिप्रायसे 
मोच्तेना या अधिकारे छान ] 

३७४ अनुचित वेगारपर विवन्न करना । 

बरलपू्वके ज्यमिचारके विषयमे । 

६७५ ब्रलपूरवैक व्यभिचार ( जिना बिरजन्र ) 

६७१६ बेहपूर्वक व्यभिचारक्रा दड । 

स््रभावेके विरुद्ध अपराधोके विषयमे । 
३७७ स्वमाव विरुद्ध अपराध | 
अध्याय १७. 
माछ सर्ब॑धी अपरा्ेकि विपयमें । 
चोरीका ष्णन । 

३७८ चोरी। 

३७९ चोका दड । . 

३८० धरया दरा या नावमे बोरी | 

३८१ जब को गुमास्ता अथवा नौकर अपने 
स्वामीके पासे कोई वस्तु युरधि । 

३८२ चोरी करनेके अभिप्राये मृत्यु करने 
अथवा मारी दुःख पहुचानेको तैयारी 
केरनेके पश्चात्‌ चोरी करना । 

दवाकर छेनेके निषयमें 

३८२ दबाकर लेना ( इस्तेहसार बिलजव्र ) 

३८४ दबाक्रर ठेमेका दण्ड | 

३८५ दवाकर छ्नेके स्थि किसी मनुष्यको 
दानिका भय दिलाना | 





भ 


दफा. सक्षिपत विषरण. 


३८६ किषी मनुष्यकेो मृत्यु अथवा भारी इल 
पुचानेका डर दिलानेके हारा दवाकर्‌ 
कृ प्रात करना । 

३८७ दर््राकर चछेनेके स्थि किसी मनुध्यको 
मृत्यु अथवा भारी दुःखका इर दिषाना । 

३८८ किंसी अपराधीकी तुमत लगनेकी धमकी. 
ये उवाकर प्राप्त करना जिसे बद 
मत्यु अथवा देग ॒निकाठे आदिका दद 
ठद्राय गया है 1 

३८९ टवाकर ठेनेके स्मि (किसी मतुष्यको 
अपराध रगनेका डर दिखाना । 

वलपू्वक चोरी च डकैतीके वणन 

३९० बलपूर्वक चोरी ( सरका निलन ) 

^ जिस अवस्थामे चोरी बरखपूर्वक चोरी दै । 
“" जिम अवस्थामे दवाकर टना वलमूर्वक्र 
चोरी ( जरी ) ६ै। 

३९१ डकरैती । 

३९२ ब्रह्ूर्बक चोर ८ जरी ) का देड। 

३९३ जोरी करनेका उद्योग । 

३९४ जोर करनेके उच्योगमे शनवूञ्चकर दुःख 
पर्हुचाना । 

३९५ डकैतीका दड । 

३९६ श्ञातधातके साथ उकैती । 

३९७ जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने या भाद 
दुःख प्हुचानेके उद्योगके साथ । 

३९८ धातक हथियार लेकर जोरी अथघा इकैती 
केरनैका उद्योग ] 

३९९ डकैती करनेके स्मि तैयारी करना । 

४०० उकैतोके द्युढमे साक्षी होनेका दड । 

४०१ चोरके इधर उधर धूमनेवाले क्म स्री 
हेनेका दड । 

४०२ उकैती करनेके ल्थि कहा होना । 
मारके अनीतिज्ययकरे वर्णने । 

४०३ अधर्मे माटक अनीतिन्यय ] 


(२१) 





सक्षिपत्त विवरण. 


5 अधमते उस्र माठ्का अनीतिष्परय जो मर 
मेके समय मूतक मनुष्यके अधिकारे था | 
ईड योग्य विश्वासधातके षणनमे । 

४०५ दडयेोग्य विदवासघात ( खयानत मुजरि- 

माना ) 

४०६ दण्डयोग्य विषवाएषातका दड । 

४०७ मार प्ंचानेबठे या यवा आदिते 

दड योग्य विद्वासधातका होना | 

४०८ युमादते या नौकरते दष्डयोग्य विदवासष्‌(- 

स्का होना | 

४०९ सरकारो नौकर या महाजन य सौदागर था 

कार्रारीसे दढ योग्य विदवाठधातका होना 


चोरीका मा ठेनेके ब्रयानमे | 

४१० चोरीका मा । 

४११ अधर्मे चोरीका माल लेना ] 

` ९ अधमे इकैतीके मालको छना | 

४६३ स्वाभाविक चोरके माला कारोवार 
करना | 

४१४ चोरीके मालको छिपानेभे सहायता देना । 
द्गाके वयानमे ( विश्वासघात ) 

४१५ देगा। 

४१६ दुसरा सनुष्य बनकर दगा करना | 

४१७ द्गाक्रा दड | 

४१८ दगा इ जानकारीसे किं उससे अनुचित 
हानि किती मनुष्यको पटे भिस 
अधिकारी रक्वा अपराधीपर अवदय है । 

४१९ दूसरा मनुष्य बनकर दगा करका दइ | 

४२० गा गौर अधर्मसे माख्को सिपुर्दं करमेके 
स्थि बर्हेकाना । 


छरिद्रसे छिखितमो ओौर छच्छिदरसे 
माक अङ्ग करनेके विषयमे । 
४२१ व्योहर्तमे बेट जानते ब्रचानेके रये मा 
को अलग कर देना या दयान । 


दफा" 





| क 


सक्षिपत व्रिवरण. 


४२२९ अपने किती ऋण अथवा तदेको अपने 
वयोहरौको मित्नेते अधर्मके दारा 
रोकना । 

४२३ अधर्मसे वैनाम आदि दस्तावेज किलना 
हिमे मोल्की तदाद ड ठ्वी ह । 

४२४ मालको अधर्मे दूर करना या छुपाना | 


हामि पटबानके निपयमे । 


४२५ हानि प्हुचाना 1 

४२६ हानि पहुचानेका दड । 

४२७ हानि परहचनिके दवारा पचास सपये तकका 
नुकसान प्ेचाना । 

४२८ ददश स्पे तकका कोई पशु मार डरने 
आदि शानि पर्हुचाना । 

४२९ पचा सपये तकका कईं पञ्च मार डल्ने 
भदिे शनि प्टुचाना } 

४३० खेती आदिक छ्यि पानीकी कमी करके 
हानि पहुचाना । 

४३१ सर्वखाधारण मार्ग या पु या नदीको शानि 
पहुचाकर्‌ हानि पर्ुचाना । 

४३२ अदशाकरके अथवा पानीका निकास रोक 
कर भिखठे हानि हेती दो हानि पू्ुचाना । 


४३३ रादइव्दौस या समद्र चिहको नष्ट करने 
या उदका स्थान बदलने या ङ 
ब्रिगाड देने आदिते हानि पू्हुचाना । 

४३४ धरतीक। चह नो षरकारी आनासे बना 
ते नष्ट करने अथवा उसके खानक 
ब्रदखनेके द्वारा हानि परहुचाना । 

४३५.आग या मक्से उडलानेवाङे पदार्थके द्वारा 
सी सपय तककी हानि पहुचानेके अभि- 
प्रय॑से हानि पर्वाना । 

५३६ आग या भक्ते उड जानेवाले पदार्थके 
दारा घर आदि नषटकनेकै आमिपरायसे हा- 
नि परहुचाना । 

४३७ पदी हुई नाव या ५६०. मनकी नाको 


(र) 





ति दफा, ` पक्षिप्त विवरण, 


| . दफा, ˆ सक्षि विवरण 


नष्ट करने अथवा उसकी निर्विन्नतामे | ४५७ अपराधे करमेके ध्यि~ जिसका दण्ड 


विष्नडालनेके अमिम्ायते दानि पाना 

४३८ ऊपरी पिछली "दफमिं कहे हुए कामका 
दड जब्र किंचद्‌दहानिआग या भक्ते 

~ उडजानेवाडे पदाथके दारा । 

४३९ चोरी आदि करके अमिप्रायचे नावकौ 
किनारिपर टकराना ] ` 

४४० मृत्यु या दुःख ( जरर ) पर्हुचानेकी तैया- 
रके पश्चात्‌ दानि परहुचाना । ॥ 

दण्ड योग्य मदाखङत बेजा ( अबधि- 
कार्‌ श्वे ) , 
. ४४१ दण्ड योग्य मदाखख्त बेजा | 

, ४४२ घरी मदाखहत बेजा 1 

४४३ गुप्त ( मखफी ) मदाखछ्त बेजा | 

४४४ रातके समय धरकी गुप्त मदाखङ्त वेना | 

४४५ सैष छगाना | 

४४६ रातके समय पेष ठगाना ! भः 

४४७ दण्ड योग्य मदाखलूत वेजाका दण्ड | 

४४८ घरकी मदाखर्त वेजाका दण्ड । 

४४९ अपराध करनेके लि जिसका दैण्ड मृष्यु 
है भरकी मदाखल्तवजा । , 

४५० अपरा करके ल्य जिसका दण्ड देभ 
निकाला है धरकी मदाखङ्त येजा | 

४५१ अपराध करनेके स्थि जिसका दण्ड $ैद 
है घरकी मदाखलत वेज। । 

४५९ किसी मनुष्यको दुः पूरहुचनेकी तैय 
रीफे पश्नात्‌ घरी मदाखछ्त् वेज । 

४५६३ गुप्त मदाखल्त वेजा या षर फोडनेका दंड । 

४५४ अपराध कनेक स्थि जिका दण्ड कद्‌ 

- है घरकी गुप्त मदालछ्ते वेज्ञा य्‌ शेषे 
लाना । 

४५५ किसी मनुष्यको दुःख पहुंचने तैयारी 
के पश्चात्‌ धरकी मदाखख्त वेजा या 
रषं छाना । 

४५६ रातके समय धरकी गुप्त मदाखल्त बेजा 

~ या सन्ध गचेका दड | 





कैद है रातके समय वरी गप्त मदा 
खत वजा या घर पौडना } ` 

४५८ किसी मनुष्यकरो दुःख ॒परहुचनिकी तिया 
रके पश्चात्‌ - राके समयं ॒घरकी गुप्त 
मदाखल्त वेजा या घर्‌ फोडना ।` 

४५९ धरी -गुप्त मदाखख्तं॑वेजा यां धर 
फोडनेकी अवस्थामे भारी दुल पदै ` 
चाना | . 

४६० धर कफोडने अदिस सव्र साधी दण्ड 

- योग्यै, मृत्यु या मारी वुखके 
वदलेमे जिसका उनमतत को मनुष्य 
कारण हो । 

४६१ कोई चन्द किया हुभा वर्तन तोडकर्‌ 
खोलना निषे सके द अथवा जौ 
मार भरे हुए के अनुसार ६ । ॥ 

४६२ उरी अपराधका दण्ड जय कि रकषकदी कर । 


अध्याय १८ 
उन अपराधोके चिपयमे जो छिखतमो 
ओर च्यापार, अथवा मारके 
विहंसे सम्बन्ध रखते 
हो । 

४६३ जाठ्षाजी । 

४६४ सटी दस्तामरज बनाना । 

४६५ जाङषाजीका दण्ड । 

४६६ कोदभाषजरिटिठके सरिशतेके छाग या 
बलिर्कोका जन्म छल्िखा जानेवाला रज्र 
या सर्वं साधारण रजिर्टर जआदिको 
जाली वनाना | 

४४७ किफाल्तुल्माक भा वेठीअतं नामको 

ˆ जटी वनाना ¦ 

४६८ दगाके च लाल्साजी 

४६९ किसी मतुष्यकीं नेकनामो को हानि पु 
चनेके व्यि नारढाजी । ` 


(३) 





दफा सक्षिप्त विवरण 


दफा - सक्षि विवरण. 





४७० जाली दस्तावेज । . 

७१ जाली दस्तावेजको सच्ची द॑स्तावेजकीं 
रीतिते छ्पूर्वक कामम खना । 

४७२ जाठ्साभी करने अभिप्रायसे जो फा | 
४६७ के अनुदार दड योग्यै खटी 
युषट्र आदि बनाना या पास रना । 

७७३ जाघाजी करनेके अभिप्राये जिसका 
वूखरा दड नियत है खोदी, मुहर भादि 
बनाना या पाप रखना । 

४७४ जानी हुं जाठी दस्तावे्को सन्वीकी शति 
पर काममे छनेके अभिप्राये पाश्च रना । 

५४७५ चिह या निशानका सलोयपन जो दफा 
४६७ म कटी हुईं दस्तवेनकी तसदीकके 
लि कामम अषु अथवा सोय विह 
करिये हए पदार्थका पाख रखना | 


४७. चिह् या निगानका खोयपन जो दफा 
४६७ की दस्तावेजेक्रि अतिरिक्त ओर 


सरकारी नीक काममे लतादौ अथवा 
सा चिह्न जिको वह किती मालका 
तयार दयेना आदि प्रगट करनेके स्थि 
कामम लता हो अूठ वनाना। 
४८५ कोई ठ्पा या चपरास या माल या ग्यापा- 
रके किसी सर्वं सम्बन्धी या विदेष वचिहके 
. खोटेपनका जजार छलपूर्वक वेनाना या 
पाष रखना । 

४८६ से अतत्रावको जानवृक्यकर्‌ वेचना जिसपर 
` माल या व्यापारका ्रैढा चिह बना हो । 
४८७ किसी गठरी या वर्तनपर जिसमे असवावं 
हो दठा चिह छढपूर्वक वनामा | 
४८८ किसी रेते धटे चिहको कामम खनेकरा 

दड । 
४८९ शानि प्हुवानेके अभिपवते कोई मालै 
चिहको बिगाडना । 
कारेसी नोट ओर वेक नोटोके वर्ण॑नमे | 


दस्तावेजोकी तसदीकके षयि काममे आवे 1 या कनो व + 
य बिं या ्ैकनोट या क 

| १ ^ श्चेकी रीतिपर कामम लाना । 

७७ वीत नाभेकौ काटना अथवा उसका जाटी या खोटे ्रेकनोट या करिसी नोधका 
नघ करना अदि। अपने अधिकारे रखना । 

व्यापार भौर माछके विहोके विषयमे ! कासी नोट या वैक नोटको जाली या 
४७८ व्यापारक। चिह । म खोट बनानेके अभिग्रायते ओजार या 
४७९ शका चिह | सामान व्रनाना या पास रखना । 


४८० भ्यापारका श्रूटा चिह काममे छना । 

४८१ मालका श्रूटा चिहु काममे छाना | 

४८२ किसी मनुप्यको धोला देने या हानि पह 
चनेके अभिथायते व्यापार या माठ्के भूढे 
चिहको कामम खनका दड | 

४८८६ हानि या नुकसान पहृचानेके अभिग्रायसे 
भ्यापार या माल्कं उस चिहुकां खोयपन 
निखको कौ ई ओर मनुष्य कामम जता दै। 

४८४ मालका कोहं एसा चह जिसको कों 


~ - - अध्याय १९. 
दण्ड योग्यं नौकरीका कौट करार तोडनेके 
विपयर्मे 

४९० जकर अथवा यलके रफरमे नौक्रीका कौर 
केशर्‌ तोडना | 

४९१ असमर्य मनुष्यक्री * सेवा करने आर उसे 
आवस्यकीय पदार्थ प्टुचानेका कौट करार 
तोडना । 

४९२ किसी खानमे उेवा करनेका कौर कार्‌ 


(२४) 





दफा, संक्षिप्त विवरण, 


| दफा, संधित विण. 


तोडना जहा नौकर स्वामीके खर्चे पः | ५०० अपयश्च स्गानेका दडं | 


चाया गया हो । 


अध्याय २०. 


उत अर्पराधेकि विषयमे जो व्याहरसे सम्बन्ध 

रखते ई । 

४९३ संभोग जो किसी पुरुषने उचित, व्याह 
होजनिका धोखा देकर किया हे | 

४९४ पति भथवा ल्लीके जीतेजी दूसरा व्याह 
करना | ८ 

४९५ बही अपराध पदि व्याहका उससे मिषके 
साथ पिछला व्याह हुभा छिपाकर करना, 

८९६ श्रिना करने उचिते विवाहके छलकै, अभि- 
प्रायसे व्याहकी शिका पूरा करना । 

४९७ व्यभिचार । 

४९८ बुरे अभिपायसे किसी व्यादी स्लीको 
फुष्लाके जानाथाठे उहनाया रीक 
रखना | 

अध्याय २१. 

अपयश ठगानेके विषयमे 

४९९ अपयश लगना | _ 

`  क्रिसीं सची बातकी ठ्टमते जिसका करना 
यां प्रगट केरला सर्वसाधारणके लाभे 
स्वि अवद्य है। 

7 सरकारी नौकरका निजकर्तन्यकर्म करना । 

# तुहृमतत जो कोर मनुष्य अपने स्वार्थकी 

रक्षके स्थि था सम्बन्धी सरवं॑दूसरोकि 
छाभके छिथ नेक नियतीसे उगते | 

+ सावधानं करना जिसमे उख मनुष्यका सभ 

दकि जिते सूचना दी गर्हे अथवा 
जिदते सर्वं साधारणका कामो | 


५०१ किसी वस्तुका छापना या खोदकर दिखार्ना 
यह जानकर छि वद अपयन लगने- 
वाही है । 

५०२ वेचना किसी छी हुई खुदी हुई॑वस्ठुका 

~ जिम अपय ठगनिषारी ब्रात हो । 


अध्याय २२ 
दण्ड योग्य धसी ओर अपमान व रंज 
दिकानेके विषयमे । 
५०३ दण्ड योग्य धमकी ( तखवीफ मज्ञरिमाना ) 
५०४ सर्वं साधारणकी ऊुगर्तामे विप्न डलनेके 
अमिप्रायते जानयूञ्यकर अपमान करना । 


५०५ वर्णन जो सर्वसाधारणकी हानिक। कारेण 
~ हो । 


५०६ दण्ड योग्य धमक्ीका दण्ड, 
५ -युदि सत्यु अथवा मारी हु पहुानिकी 

धमकी दो | 

५०७ विना नामकी मुखभरिरीके करके दण्ड योग्य 
धमकी | 

५०८ काम जो किसी मनुष्धको यह्‌ निश्चय करा- 
नके अभिप्राये कि उसपर ईषव्ररका कौय 
होमा या कराया जावेगा | 

५०९ किसी स्ीकी दाका अपमान करमेके 

अभिपरायसे षचन कना या सैन देना ।- 

५१० सूरं साधारणके सामने किषी नश्चा पिये हुए 

मनुप्यकी बदचख्नी | 


अध्याय २३. 
अपराध करनेके उदयोगके विषयमे । 
५११ उन अपराधौके उत्रोगका दण्ड जिनके 
स्थि जन्म भरका देश निकारा या 
कैदका दण्ड ठहराया गया ६। 


इति । 


एक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० ईस्वी. 


व 
हिन्वुस्थानका दण्डसंग्रह- 
-- गन 6=28--- 


( जिसको भीयुत नब्धाब गवनर जनरर बहादुरने 
£ अक्टूबर पन्‌ १८६०६३० को स्वीकार किया ) 
अध्याय पहिला १, 
न्भ 


, जो क्ति यह घात उचित है कि, मारतवषमे समसत अगरेजी राज्यके ण्यि एकी दण्ड 
श्रह बनाया जवि अतएव निन्नङ्तित आश्रा इई किः- 


„ (८१) द्ध किया गया रेक्ट सन्‌ १८११ ३० ब देक्ट १२ सन्‌ १८९१ ‡० 
[य > के अनुसार ईस देक्टका नाम हिनदुस्यानका दण्डसग्रह होगा ओर 
ओर उसके प्रचारका - यह १ जनघरी सन्‌ १८६२ १० के आरभसे उन देशो प्रचछिति 
कैखव, होगा कि, जो श्रीमती महारानी विक्टोध्याको अपने सिंहासनपर 
वैठनेके ९१ वेव २९ प॑ सार्वाठे कानूनके अध्याय १०६१ के थनुसार जिसका प्रचार 
हिनुस्यानका राज्यप्रवण ठीक कनेक निमित्त इमा था, अव पराप्त है, अथवा आगे 
परापतद । ॥ 

नोर-यक्ट नं° ५ सन्‌. १८६७ के अतुतार हिनदुस्थानका दण्डसमरह स्टू सेटल्मेरमे भी प्रच 
लित किया गया है | 

(२) उद्धविया गया एक्ट ६ सन्‌ १८९१ ० वरक्ट १२९ सन्‌ १८९१ 

उन अपाोका दण्ड ] ६० क अतुसार-मर्यक मनुष्य जो उक्त देशे पकी जनवरी सन्‌ 

जो उपरो देशम कि {` १८६२ ६० को या उसके पश्चात्‌ क्रिसी रेसे जपराधका अपराधी 

जय, हो जो इस संहे विदद हो, वह शती समरहके अनुसार दण्डके 
योग्य होगा िी दूसरे कानूलके अनुसार नहीं । 

नोट-पकर नं ५ सन्‌ १८९८ ई६० मै यइ आना है कि, जिन अपरार्षोका दण्ड इस समह्के 


अनुसार हो सकता है उन सवी तहकीकात तथा दूसरी कारवाई देकर ्रौजदारीके अनुसार की 
जावेगी 1 


(२) हिन्दुस्थानका दण्डसंगह्‌ । [ सभ्वाय~ 


(६) जो को मलुम्य किसी कानूलके अनुसार कि भिसको श्रीयुत गवभैर जनरढ 


उन अपराधोका दण्ड । वाटर हिद वहनस कौसठ्तै चाया हो बिसी एते भपराधमे 


जो उपरोक्त देशोके ब्राहर सीमाके 
कये जाय परु उनकी (. दण्डके योग्य हो कि, जो उपरक्त देशोकी सीमाके बाहर इभा है 


जाच कानूलके अनुघार | तो उपर मनुष्ये साय किसी अपराधे सम्बन्धमे कि जो उपरोध 
उन देभोके मीतर दोस 
कती, देशोकौ सीमाके बाहर इमा हो इस समरहै ठेदोके अनुसार 
- उसी प्रकार" वत्तीव किया जिगा कि मानो उसने वह अपराध उन दशोक्षे भीतर ही 
कियाहै। 
(४) द्ध किये गपे एक्ट ६ सन्‌ १८६१ ई० ब दक्ट {२ सन्‌ १८९१ ‡० 
उन अपराधीका | कै अनुसार श्रीमती महारानीका प्र्येक नौकर इस सप्रहयौ अनुसार 


त दण्डका भागी होगा कि जो कायै भथवा चूक कि जिसको उसने 
स्न 
अन्य हितकारी राच्योमे | नौकरीके समयमे ईस सप्रहफे ठेलोके विद्र किसी देसे महाराजा 


देवे, | अथवा राजके रभ्थमे किया हो कि, जितकी मित्रता श्रीमती 
महारानीके साथ किसी सथिपत्र अथवा कररनामेके द्वारा हो जो भक्ते पहि सकार दटई- 
दिया कम्पनीके साथ होचुकी हो अथवा हिनदुस्थानकी किसी सर्कारके साथ श्रीमतीक्षे नामे 
छिली गई हो अथवा जागे डिलीजाय । 

( ९ ) भह अमिप्राय नहीं दै करि, इस पग्रहका को टेख निप्नल्खित कानू्ोकी 

मुख्य कानूल कि] किती ओआङ्ञाको पट्टे थवा न्यून करे या मिटे भर्थात्‌ 

जिनमे इख एेक्टका उ - लथ्याय ८६ रेक्ट आफ पार्ठमिट कि जो महाराजा चतु विियमूके 
भमाव न होगा, | सिंहासन वैठनेपर ३ व ४ सास्मे प्रचरित हा । 

थवा कोई एेक्ट आफ पार्ट जो उपरोक्त रेक्टके पवात्‌ प्रचलति होकर सार 
षटश्डिया कम्पनी या ऊपर कहे हए देशो भथवा उपरोक्त देशोके निवासिथोपर किसी भकारसे 
प्रचारित इभा हो । | 

सथवा कोई रेट जो महारानी विक्टोरियक्रे नौकर ्सरो भीर सिपाहियोकौ वगा- 
वेत ओर नौकरीप्रपे मागजानेके दण्डे सम्बन्ध रखता हो | 

अथवा को फानूल क्रिस विरेष कायेके ष्य भथवा को॑कानून किसी विष 
स्थानके ल्य । 

[~ 


4 


& देषो दफा १ एक्ट न° १४ सन्‌ १८७० ई०। 





पहि १-२. ] क्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (३) 
अध्याय दृस्ता २. 


~~~ 
साधारणार्थं स्पष्टीकरणके विषयम्‌ । 
( ६ ) शस समस्त संग्रहे विपती अपराधका प्रत्येक उक्षण शौर प्रत्येक दण्डका नियम 


इव छह लिली हई] तथा उस उक्षण अथभा दण्डके नियमका प्रत्येक उदाहरण उन 
४ (ल्ग ) छो - छरटोके अधीन समन्ना जायगा जो साधारण टके जव्यायमे 


४ च्वि हमा दहै, चाहे प्यक रक्षण या दण्डके नियम तथा उदा- 
हरणमे उन उपरोक्त छरयोका दूसरी वार वर्णेन न इमा हो । 
उदाहरण 1 


( क ) इस सग्रटकी उन दफोमे जहौ अपराधोके क्षण ल्लि ई यह नरं ल्ल गया कि 
सातनधैते न्यून अवस्याका वालक इन अपराधोका अपराधी नही हो सकता प्रु उन कक्षणोको 
उस साधारण चूके अधीन समह्नना चाहिये जिसमे यह नियत है कि; कोई काम जो सातवर्पसे कम 
-अवस्थाका बालक केर अपराध नरी दै । 

(ख ) यदि शिबगकर क्रि जो युरीसका नोकर्‌ हे बिना वारटके रमाशकरको कि जो अपराधी 
शातथात ८ कत्छमम्द ) का दै कैद करे तो इस अवस्ा्मे भिवगकर्‌ अनीतिब्रधन ( इ्पत्रेना ) का 
अपराधी न गिना जायगा, क्योकि रमाशकरका कैद करना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म 
भ्रा, अतएव रषी अवस्था उस साधारण दयूटके अधीन समश्ची जायगी क जिसमे यह नियत हुआ है 
रि कों काम अपराध नही ६ जो एेसा मनुष्य करे कि भिका करना कानूलके अनुखार उसका 
कर्तव्य करम दै । 


( ७ १ प्रयेक शब्द्‌ जिसका स्पष्टीकरण ( तदयरीह ) स सप्रे किसी एका स्थानपर 


उन न्दोका अभि- ] इभाहै उपी स्पष्टीकरणे अलुसार इत सप्र प्रत्येक स्थानपर उसी 
आय क्रि जो एकवार 


मन्ये गये ह अथसे वत्ती गथा है । 
( ८) शब्द्‌ ५ बह» भर उसे कारक प्रयेक मलये चयि, चदे बह पुर श 
} अथवा छ्गी, वते गये है । 
(९) यदि प्रसगे ङु ॒विरद्ता न प्रगट हो तो एक बचनके भर्॑देनेवाछे 


प्कवचन च बहुवचन } शदो ववचन मी समङ्गा जायगा ौर वहूनचनके अथै देना 
र्दोमिं एकवचन | 


{४) दिन्दुस्थानकः दण्डसं्रह 1 [ अध्याय 


( १० ) पुष शब्दे किसी अवस्थावले मवुष्य-जातिके पुलिङ्गसे अमिप्रायहै गौर 
पर्ष व ल, ) जी उन्दसे किसी अत्रस्थावाखी मुष्य-जातिकी छ्लीचिगसे | 
( ११ ) मनुष्य शाब्दसे परत्यक कम्पनी भीर समान तथा घंड मलुर्ष्योका समच्ना जापग 
मनुष्य. |; चाहे उनको सर्कारते सन मिटी हो या.नहीं । 
( १२ › सवसाधारणका शब्द सव मदुष्योके परतयेक गिरोह र प्रत्येक मत (मज- 
स्ैखाधारण, | हब ) से सम्िछितहै । 
( १६ ) श्रीमती महारानीके शब्दे समयके बादशाह भरटश्टन मौर आयच्डकी अधी- 
शरीमतीमहारानी. } शवरीसे अभिप्राय है 1 
( १४ ) श्रीमती महारानौके नौकर इन इब्दोका सकेत सव अदठ्कारो अथवा नौक- 
अ रसे है जो श्रीमती महारानीके राव्यके साठ २१बवर२२कौ 
न कानूनके भव्याय १०६ के भनुसार जित्तका प्रचार दिन्दुस्यान- 
का राज्यप्र्रध सुधारनेके व्यि इभा था नियत इ हयँ अथवा 
मवनैमेष्ट हिद्‌ या भौर विसी गवनैगेण्टकी आज्ञा हिन्ुस्थानमे नौकरीपर वने हँ या नियत 
ये गये हो याकामपर लगाये गयेहो | ~ 
( १९ छद इए -रेक्ट १२ सन्‌. १८९१ १० के अनुसार-तरिटिश इन्डियके शरदे 
फ | उन देशका अमिप्राय है कि जो श्रीमती महारानी विवटोरियाको 
, ॥ अपने राज्यके साठ २१व २२की कौतुके मध्याय १०६के 
सनुसार जिसका प्रचार हिन्दु्थानका राज्यप्रबधे सुधारनेके व्यि हमा था अव प्राप्त है या 
आगे प्रा हयँ । 
( १६ ) गवर्ममेट दिदके शन्दसे श्रीयुत नब्वाब_गवनैर जनरछ बहादुर हिद बईनरास 
गवर्नमेद हिद | कतल श अरि रान ह कोस ध षतो भेह 
| बूनखास कौस या कैव नन्बान गव्ैर जनरर वहादुर-दिदका 
मिप्राय है चैता जिसका अधिकार कानूलके अधुसार हो । । 
( १७ > गवरमरभेट शब्यका अमिप्राय उपर मलुष्य॒या उन.मलुष्योसे है जो वृ 
गवर्नभेट, । } इन्डियाके किसी मागमे कानूनके अनुसार प्रवेष केके च्थि 
श्वाधीन हो } | | । 
( १८ ) परजीेसीके सन्दे उन देशचोका यमिप्राय है जो किसी .एक प्रजीडेसीकी 
मजीडेसी. } गवरममेटके अधीन हो । 


दस -२, ] रेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (५) 


( १९.) जजर शब्दे उसी मबुष्यक्ा अभिप्राय नही है कि जो सकरी तौरपर 
जज, } जन कहता हो ववितु उस प्रत्यक .मलुष्यसे मी है कि जो कानके 


अनुसार किसी दीवानी या परौजदारोे अभियोग पेता कैसा करनेश्ना अधिकार रखता हो 

क्रि जो कत ( सगू्णत- } हो या यदि उसकी अपीठ न होतो कतक हो जवे थाजो 

ैषला किसी दूसरे हाकरिमकौ जो ( तजवीज ) से वहम रहे तो कतई हो या उव 

दुष्य धिसी रेते समूहते हो जिसको कानूलालुार पस फैसलके केका अधिकार हो । 
उदाहरण । 

(क) कोई कर्कर व्र कि बह किसी अभियोग ( मुकदमा ) भ क्ट नवर १० खन्‌ 
१८५९ ई० के अनुखार “अधिकार षत्तता हौ” जज है । ~ ~ 

( ल ) कोई ममि जघ फि वह किसी पेते अपराघके खबन्धमे कारवाई कर रहा हो कि 
{जिसमे उसको लुमाना या कैदकी साना देनेका अधिक्रार है जज है चदि उठका फसल अपके 
यग्यहोयानदहो। 

( ग ) पचायतका परलेक मतुष्य कि ज मदरारुके कानून ७ घन्‌, १८१६४ ६० के अनुसार 
अभिवोरगोका कैसा च तजवीज करनेका अधिक्रार रखता टो जज दै । 

( २० ) कोट जौफ ज्टिसके शब्दसे उस जजका अमिप्राय है जिसको कानूलके 
~ कोटे ओंफ़ जरिर्, } अनुसार सरयही अकेञे भदाकतमे काम कएनेका अधिकार प्रात हो 
अयवा जनेक्ि उस समूहसे अमिग्राय है कि जिसको कानूनके अलुसार इका होकर भदाठ- 
तके काम केका अधिकार प्राप्त हो उस चवस्थामे जग कि बह जज अथवा जर्जोका समूह 
लेदाठतका काम कर दाहे । 

उदाहरण । 
- बट पचायत कि जो मद्रास कानून ७ घन्‌ १८१६ ६० क अनुखार वर्त रही टौ गीष 
निखको अभिवोगोके सवन्धमे तजवीज था फैसला केका अधिकारं प्रात दै कोटं ओंफः जरिटिम ६ । 

(२१ ) सका नौकरकै शब्दसे उस भयुष्यका अमिप्रायहै कि जा निन्नटिनित 

मरक नौकर, |} प्रकारेम िसी प्रकारे हो अत्‌ 

पषिरे-श्ीमती महारानी न प्रत्येक प्रतिह्ञा विया हा नौकर । 

. दूसरे-मतयेक कमीशनदार अपसर जो महारानी विक्टोरियाकी जगी अयवा जहाजी 
सेनाम हो उस अक्रस्यामे करि जवं वह गवनैमेट दिन्द या ओर किसी गवर्रपेदकरे अधीन 
क्रामपर नियत हो । - 





> एक्ट 3 घम्‌ १८७३ ६० के अनुसार उपरोक्त कानूल रद होगवा टै । 


(१) दिन्दुस्थानका दण्डसंयह । [ जष्याय- 
तीसरे-पर्येक जज । 
चोये-कोट ओंफ जस्टि्का प्र्येक ओोहदेदार, नितस्पर उस बोहदेक्री योग्यता 
उचित है कि बह किसी कानून सम्बन्थी वात अथवा किसी घटनाकौ जाच करे या उसके 
सम्न्धमे रिपोर भज या कोई टे वनावे या तसदीक करे या पनी चौकसीमे रक्ठे, 
या किसी मारको अपनी सिपुदैगीमे ठे या उसको अपने निकटे दूरकरे या अदाछ्तकरे 
किसी अन्नापने . इकमनामे ; की कारवाई करे या को शापय ( हट्फ ) दे या अलुवादकां 
काम करे या अदारतमे प्रतर खे भौर प्रत्येक मनुष्य जिसको कोटे ओंफ जस्टिकी ओरसे 
उपरोक्त कामेमिसे किसी कामके ष्ण करनेका विरोप अधिक्रार प्राप्त हो । 


पांचय- परत्यक मनुष्य स्यू या प्रत्येक असेसर या प्रत्येक प॑ंचायतका पच; 
उस अवस्थामे वि जव्र वह कोटे ओंफ जस्टिन या किसी सरकारी नौकरकी सहायता 
करता हो । ठ 


छठे--पतयेक पच या कोई दूसरा मनुष्य जिसको किसी कोटे ्ओोफ़ जरस 
या किसी अधिकाय हाकिंमने किसी अमियोग या अगडेको निवटानेके छ्य नियत 
कियाहो।| , 


सातवं- प्रत्येक मनुभ्य जो एेसा ओहदा रताहो कि, जिसके अधिकारसे वह किसी 
मनुष्यके कैद के या कैद रखनेका अधिकारी दो । 


आय्वे--मत्येक सरकारी भोहदेदार, जिसको अधिकारदै कि वह अपराधोकौ 
होना रोके भौर अपराधोकी घटनाओकी सूचना दे ओर अपराधिर्योकों अपने अपराधका 
उत्तर देनेके दिये कैद करावे बीर सवै साधारणकी आरोग्यता कुता तथा सुगमताकी 
रक्षा करे । 


नव~ प्रयेक ओदहदेढार लिसका काम उस ओहदेदायीकै द्वारा यह हो कि कोई 
भार गवर्ममेटकी ओर अपने अधिकारे छाये या अपनी सिपुदैगीमे ठे या अपनी 
पवौकपीमे र्खे या खचै करे या बह गवरममेटकी ओरसे धरतीके नापे या ख्गान ख्गवि 
या कौर करार करे या व॑ह सार्तेमा्के किसी इकमनामेकों जारीकरे या किसी एसी 
बातकी जाचकरे वि जिसे गवरमेटक्रा ङु स्वार्थं पयेके मद्रे हौ या उसके सम्बन्धे 
दुल ञ्ल पद्ीकरे या कोई उेख कि जिसमे गवनैमेटका कु स्वाथ चपयेके मदे 
टले. या तस्दीकं करे, या उस ठेलको अपनी चौफसीमे रक्ते, या सुपयेके मद्रे गवनेम" 
टके किसी वायक रके च्य किसी कानूलके उल्ेवनको रोके, ओर प्रत्येक ओददेदार 


वूसया २, ] देक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (७) 


लो सरकारका नौकर हो, या गवरनैमेटसे अपनी नौकरी का हक पाता होया उसको 
किसी सरकारी कामके करनेके बदठे फीस या कमीशन मिरुती हो । 


~ देवे -पयेक गोददेदार जिसका काम उस ओहदेदारके द्रात यह हो कि स 

साधारणके छौकिक कामके व्यि विसीगाव या क्रा या श्र या जिर किसी 
माठको सपने अधिकारे खये या पनी चौकपतीमे ठे या अपनी चौकसीमे खे 
या खच करे या धरतीको नापै तथा ल्गान गावे या किसी प्रकारक रूम ष दक्स 
उगाहे या किसी गाव मथवा कलत्रे या जिछ्के निवासियोका अधिकार निश्चय कनेक 
षि किसी लेखको छिति या तष्ठीक करे या चौकत्ीमे र्ते ] 


उदाहरण 1 
म्युनिसियल कमिश्नर सरकारी नौकर दै । 


पदिद सपष्टीकरण-बे मतुष्य जो ऊपर ठिने हुए परकारोमेसे निसी प्रकार हौ सरकारी 
नौकर ह चादे गवर्नमेदरे उन्होने षह ओहदा पायाहो या नदी 1 


दूरा स्पद्चीकरण--जहा “सरकारी नौकर" कै शब्द अवे उनसे प्रत्येक रेखा मनुष्य 
समना जावेगा जो किषी सरकारी नीकरीपर यथाथ ही नियत ह चादे उस भओहदे पर दनेके ° 
उसके आधकारमे कैसी ही कानूनी सोई हो । 


१---“कनविक्ट वार्दर अयति कैद चौकीदार दरा २२३ दण्डसम्रह हिदके अनुसारं खर. 
कारी नीकरम गिनाजायगा ८ वीद्री रोर भिल्द ७ सफा ६३ ) 


२--जो चपरासी महकमा कल्श्ररीखे नियमित बेतन न पावे ब्रन उसको उसके कामोदी 
ङ फस दीजाबे बह इर २१ दफाके थनुखार सरकारी नौकषर दै ८ बंगा छारिगो जल्द ४ सपा 
१४६ भरीमती महारानी नाम्‌ कृष्णदास. ) 


इ--पक इिनियर क जिसका काम भ्यूनिसिल फडका स्पा चर दूरोको देका ६ 
इस दफाके अनुसार सरकारी नौकर कहा जिगा युब्रपि उक्तो एसे रुपये व्ययकी मजरी देनेका 
जभिकार्‌ नही है ( बम्ब हाईकोट रिपो जिस्द ६ सफ। ६४ शीमती महारानी वेनाम अनन्ता 
आत्माराम ) 


४--उेकेदार मोजा जो जङ्नल्की भआमदनीका हिता रते ओर उसमे एकभाग सरकारको 
दे जीर भेष आप बह इष २९ द्फाके अनुखार सरकारी नकर नही ट (रिषो दाईकोटं वरं 
जि्दे १२ सफा १ श्रीमती महारानी वनाम रामाजी रावी बाजीराव )- 


५--गाीवा्म या चीर कोई मजदूर जिसको गर्ममेयने नौकर रखा हो सरकारी नौकर 
नदी है ( इट्यन छरियं सिपि दरा निष्द ७ खफा १८ भीमती बनाम बची 
मन्नी ) 


, (<) हिन्दुस्थानका द्ण्डसंग्रह । . [ मध्याय 


- द-८मबनान् दण्डर््र! दिदकी दपा, ४०९ के यनुार सरकारी नौकर है न कि 
नाजिरका ८ रिपीटं हानं पश्चिेत्तर दे जिष्द्‌ २ सफा २९८ भीमतीं वनाम मदमृद- 
इदेन ) 


(२९) स्थादेर धन्‌ ( माङ मनकूखा ) न श्दोका अमिप्राय सव प्रशारकी 
| वस्तुत है सिवाय धरती भौर उन पदा्थोके जो प्रथीपे तरे 
व | भोर पसे पदाथेवि जो पृ्वीसे वषे हए विस पदार्थे साथ 
सदैवको दृदताधूरवक रोहो | ।, 
\--( क ) चिना किठी अधिकार या आके कहं गाडी मिह एक मौजाकौ पिना तदासीत 


इर धरती सोदकर्‌ ठे गया तलवीज हुई कि ( क ) चोरीका अपराधी नहीं है । ( सिरसिका यवर 
नि्द ११ दित्यह ९ पितम्बर खन्‌ १८८७ १० फा २५५. श्रीमती बनाम कोटा ) 

२ भरती ओर भरतीके समस्त पदार्थ पत्थर ओर धाह इत्ादि ज्र धरते प्रथक्‌ कि 
जाय कि जिसमे वे खो है स्थावर धन र ओर चोरी हनेके योग्यै जो कोई वदनियतीशे सी 
मद्धीको धष्वीये भकग करता ईै बह चोका अपराधी होगा । ( इडियन रारिषोटं वब लिटद १५ 
सफा ७०२ श्रीमती बनाम रिवराम ) - 


( २६ ) अनीतिपरा्त( इस्तहप्ार नाजायज बह प्राप्त किसी वस्तुक है जो अनुचित 

अनीरिपात, ) रीतिते को एसा मलुष्य प्रात करे पि जो कानूनके अनुसार 

उसका अधिकारी न हो । 4 

छनीतिहानि (जियान नाजायज) हानि किसी वस्पुकी ३ जो अनुचित रपो की 

अनीति हानि, ) जावे बीर हानि उठनेाडा मनुष्य करानूलके अलुसार उस बरसतुका 
अधिकापी हो| . 


भनीति प्रात बेषढ उरी व्याम न कहाजायगा जत्र वि बहे मनुष्य उस बर्तको 
किसी नस्तु अनु- क 
चित शतिसे रख न अनुचित रीति प्राप्त करे वरन उस अवस्थामे भी कहा जाग्रगा जब 


अनीति प्राप्तम गिना- | कि वह भनुचित रीतिप्े अपने अधिकार सक्च । 
जायगा. 
अनीतिहानि केवर उसी अवस्थे न कही जायगी जव कि षह मतुष्य पिस वप्त 
किसी वस्तुसे अनु- ६ र 
वित रीतिपर तरेटखल | अमुचित रीतिपर वेदखल खखा जावै बरन उस अवस्थामे मी कही 


रखना अनीति हानिमे श तिर बद. 
गिना जायगा. „ । जायगी जवर विवह मनुष्य किसी वसुस च रीत्तिपर वेद 


` खर किया जाय | 


१--जव बो साहूकार अपने ऋणीका स्थावर धन उसके अधिकारे जबरदस्ती ( बर 
पूवक ) इख नियते छे कवे कि उसक्¡ पया अदा करनेमे ऋषीको दबाव पहुचे, चे शं 


दूस २, ] रेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ०1 ८९) 


अवस्थामे यह कटा जावेगा कि उपरोक्त साहूकारने उख ॒धनके सम्ब्रधमे चोरीका अपराध किमा 
 निसका वर्णन इस सग्रहकी दफा ३७८ मे क्रियागया है (ई६* ला* रि° कलकत्ता भिर्द २९ 
सफा १०१७ ) 


( २४ ) जव कोई मयुष्य इस नियतसे कोई काम करे किं बह किसी मनुष्यको मनीति 


1 ( ददिः ) प्रात कराये या किसी भनुष्यको भनीतिहानि पर्हृचाये तो कहा 


जायगा किं उसने ह कराम वददियानतीसे किया । 


१-- भव को म्रिर सर्कार सुपयेको अपने व्ययमे लवे ओर किर हिमवकी किताव 
्षूठा स्पया इस नियतसे स्ति ताकि भेरा उपरोक्त अपराध छिपजावे तो तजवीज हई कि श्ूठा 
रुपया जमा करना जाल्साजीका अपराध नही है ओर इसख््यि उको इस सम्रहकी दफा ४६५ 
के अनुसार दण्ड देना अनुचिते ( सिलसिल्म इलाहाबाद जिर्द ५ सफा २२१ इ० छा० रि० 
भीमती वनाम जीवानद ) 

२--( क ) अपनी जीवित अनस्थामे (ख ) का ऋणी था (क ) के मरने पथात्‌ (ख ) ने 
विना अदाटतदीवानी ङु बैड ८ क ) के उसकी खी ( ग ) से छेख्ि तजवीज हुई कि (ख ) ने बह 
काम बरदीद्यानतीशे करिया | ( बही दिषो जिस्द्‌ ५. फा ६८ ीमती बनाम परमात्मानाय बनर्जा ) 

3--अपराधकी तजवीज जो इ सं्रटकी दफा ४७१ के अनुसार बाबत छठ या बदनियतीं 

- -ते जारी छेखको असटी उलके समान काममे खनेका था थह तजवीज हु किं चार रसीदे नाटी 
रगानेके अदा होनेकी अपराधीने उस भवस्थामे बनाई थीं किं, जव उसकी चार्‌ रसीदे असी 
खो गई थी-तजवीज हई कि, अपराधीने इस सग्रहकी दफा २४ व २५ के अनुसार वदनियती 
से उपरोक्त अपराध नीं किया इसाश्थि वह दफा ४७१. क अनुसार दण्डके बोग्य भौ नौ दो 
सकता । ( इ० ठा० ९० दलदव्राद जिद्द ७ हिस्छा ६ मफा ४५९ श्रीमतीं बनाम ॒रिबदयार ) 1 


४--एक दिस्वेदार ाननके माम बददियाननी कर सकता रै यदि वह उपरोक्त मालको 
साहे अधिकारसे निकाटकर अपने सङ्ग अधिकारे कर छे । ( ६० ला रि० मदराख जिस्दं 
१० सफा १८६ श्रीमती वनाम नरा ) । 


५--इनदरस इम्तिहानके उम्भेदवारने सा्ीिकेर च्छे चाठ्चलन आदिक इम्तिहानमे गामिख 

दोनेक स्थि हेटमास्टरकै जाटी दस्तखत बनाकर रजिषरके यहा मेज दिये भौर रजिददरारने 

स्वीकार करके इम्तिहानकी आनामी दे दी-तजवीन हरं कि, अभियोग दफा ४१५ च ४७१ व 

--५११ क अनुसार चलाया जावे कि; उम्मेदवारकी नियत केवर इम्तहान शामिल होनेके व्यि शीं 

कोई छर या बददियानती दफा २४ या २५ के अनुमार नदी की इमव्यि अपरावीने कोई मी 

अपराध नरी करिया | ( इ ० ला० रि० कलकत्ता जिस्द १९ सफा ३८० भ्ीमती वनाम हरण्यान उफ 
राखठ्दान घोप ) । 


६-- जवर हिन्दु. लोगोने परस्पर मिलकर एक वड ओर दो गार्योक्ठो शक मुमठमानके अभि- 
कारे अपने अनीतिप्राप्त या चीपा्के स्वामीको अनीतिानिके अभिप्रायमे नदी वरन गायों 


८ १०) हिन्दुस्थानका दण्डरसंमह । [ मयाय-~ 


-को वसे षचानेके अभिपायसे दूर कर दिया तो तजवीज ह कि, इनके सम्व॑धमे उकैतीका 
अभियोग नही चठ सकता वरन केवल वख्वेक्ा चल सक्ता है । ८ इ० ख० रि० इलादावाद जिद्द्‌ 
१५ सफा २२ श्रीमती वनाम रघुनाथराय ) | 


( २९ ) जन के मनुय को काम इस नियतस करे कि बह किसीको किसी माठ या 
न | अधिकारते छिद्र द्वारा वेदखढकरे तो इस अवस्थामे कदा जायगा 

कि उस मनुष्यने बह काम छठ चिद्रसेही किया 1 
१--एक खेतका नम्बर यथार्थमे २७२ था भौर खमे जौ अपरायियोने अदाल्तमे पश्च किया 
वहं नम्बर भूर से १० छिला गया अपराधियोने नम्बर १० के स्थानप्र २७२ वनादिया ओर इसी 
दिये सेरनजजने उन्हे दफा ४७१ क अनुसार जाट डेखको असलमीटेखके खानपर कामम खनेके स्यि 
दोषी प्रमाणित किया तजवीज ह कि जो किं नम्बर बदनियतीसे इस सम्रहकी दफा २४ के अनु- 
ˆ सार व॒ छलिद्रसे इख संंहकी दफा २५ के अनुसार नदी पषूटागया जर न उससे किसीको 
अनीतिप्राप्त तथा अर्नीतिहानि हई थी इस छिथ उनपर दफा ४६५ क अनुसार जाली के वनानेका 
दोष नही होसकता था ओर न उपरोक्त लेल दफा ४७० कै अनुसार जाटी ठेख कहा जा क्रतो था 
ˆ ओर न उसक अदाठतमे पे करनेसे अपराधी दफा ४७१ के अनुसार दोप प्रमाणित शोसकरते थ 
इस छथि उनपर दफा ४७१ का अपराध नहीं होखकता ओर जो कि इस संग्रहकी दफा १९२ के 
अनुसार ठेखके किसी भूरको टी कर देना शठे हेख या भूटे वयानमे नहीं प्रमाणित होसकरता इस 


ल्थि वह यपराधी निर्दोपी है 1 { बीकीं नोटिस किताव माह नवम्बर्‌ सन्‌ १८८२ ई° खफा २२८ 
-शीमती.बनाम फते आदि ) । 


( २६) यदि किसी वातका निश्रय केका पूरा कारण विस मनुष्यक्रे सामने 
निश्चय माननेका हेत, } वत्तेमान हो तो इस अवस्थामे कहा जायगा किं वह मनुष्य उसवातका 
निश्चय करनेकरा कारण रखता है न कि किसी दूसरी जतरष्यामे । 
८ २७ ) जव को$ वस्त॒ विसी मनुष्यकी ओरसे उसकी ह्खी या सुहरिर या नौके 
,व्लुजो खली, युद- ] अधिकारमे हो तो हृ सपरहे अथौगुसार उपरोक्त षु उपरोक्त हौ 
ह्रिया नौकरके अधि ् 
कार हो. | म्यक अधिकारे समन्री जायगी । 


सप्ठीकरण-जो कोई मनुष्य शोडे दिनके ल्या किरी शुट्य॒यवश्वकतापर सहरि या 
नौकरके अधिकारपर रक्खा आय तो वह मनुष्य इस दके अनुसार पुरहरं या नौकर हं । 


(२८) जद हा दफा ९ क्ट १ सन्‌ १८८९ ६० के अवुसार-जव कोई मनुष्य 
खोया बनाना } एक पदाथेयो दूसरे पदाथेके समान इस अमिप्रायसे वनाव कि बह उस 


.समानताके द्वारा धोखा दे या इस अभिप्राये क्रि उसके द्वारा घोखा चरुजाना सम्भव है तो" 
कहा जायगा कि उप्त मटुष्यने खोटा बनाया । 


दूसरा २.] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १९१) 


स्पष्टीकरण १--लोय बनानेके लिये यह जकन्य नही,करि समानता ठीक दही टके । 

सष्ठीकरण २--नव कोई मनुष्य किती पदाथको किसी पदाथक समान बनाये जर मानता 
सी हो कि उव्से किटी मनुष्यको धोखा होसकता हो तो उसमे जव्रतक इक विरंद्ध प्रमाणित न 
हो निश्चय किया जायगा कि जो मनुष्य उम भातिपर एक पदार्थको दूरे पदारथके समान बनाता है 
वहं उस समानताके द्वारा धोखा देनेकी इच्छा रखता है या यह जानता टै कि उसके द्वारा धोखा 
दोना सम्भव है | 


( २९ ) ठेखके रा्दोसे किसी एसी छिखावटक्रा अमिप्राय है जो किसी पदाथ पर 


_ . } अक्षो याअकोयाचिहयोके दवाराया उनमेसे दो या तीनोके द्वारा 
१ | परगट या बाणत किया गया हो चाहे उन अक्षरो याको या 


चिद्रोको प्रमाण ( सवरत ) के थ्यि काममे खानेकौ नियत हो चाहे साहो कि वह सवरूतमे 
काम आरके | ४ 
स्पष्टीकरण १--इत वातक्री कुक विगेषता नही है कि किन वसीरोसे या किस ॒वस्तुपर वे 
या अक या विह नायि जाय या यह कि, किसी कोर्ट ओफ़ जरिटसमे प्रमाणकी रीतिपर काममे 
लानेकी नियत दहोयानष्टो या बह प्रमाणका कारण काममे अवि यान यवि। 


उदाहरण । 
- बह डिखीट किं जिसमे किसी कौर क्रारके नियम चि हो ओर जो उख कौर कारके लि 

अमाणकी भांति कामम आसके, ठे ८ दस्तावेज ) ह 1 

चिक अर्थात्‌ सका किसी महाजनका ठेल है । 

मुख्तारनामा ठेख है । 

पृथ्वीका नक्शा या इमारनका नक्शा जो माण ( मवूत ) की माति क्रोममे अनेके आभर. 
प्रायसे या काममे सआनेके योग्य बनाया जाय, टेख ह | 

जित लिखौयेम कोई टृक्म व दिदायते हौ वह ठेख है । 


स्पष्टीकरण जो अभिप्राय अक्नर या अर्कौ या विहते सौदागसीके चलन अनुमार या 
किसी दुसरे व्यवहारे प्रगट रोता टो वटी इम दफाके अर्थम उन अमरौ या अर्कौ गा चिहमि प्रगट 
होना मन्ना जायगा चाहे वट अभिप्राय टेखमे न मगर किया गया हो | 


उदाहरण । 
यदि शिवकर किरी हृडीकी ठप अपना नाम स्खि दे ओग हढीमे क्लि हो कि 
निसको कटे उसे सपया मिक तो सादागरी व्यवहारे अनुखार इस छिलीयके यह अर्थं है कि 
जित किसीके पाख वह हुंडी टौ वही उसको प्रय सकता है, इसि यह छ्लखिट छे है 
जौर उससे वही अभिप्राय ठेना जाहिये करि मानो दत्तसतके ऊपर यह लिलौट लिला हता 
कि “अधिकारी हडीको स्पे दो या कोई जर इसी भजमूनकी लिखी होती । 


( १२) हिन्दुस्थानका दण्डसं ग्रह । [ अध्याय 
 ( ६० ) किफारतुखमाख्के इब्दसे उस टस्ावेजका अगिप्राय है जो रेसी 

` किफालुरुमाख दस्तावेज होय या एसी दस्तावेज समधी जनेकी योग्यता रख- 

दस्तावेज, तीहो जिसके द्वारा कों कानृनी अधिकार प्राप्त किया जावि 
या बढाया.जावे या एके दूसरेको दिया जावे या जिसकी बधि नियत क जावे या नष 
किया जवे या छोडदिया जाते या जिसकै द्वारा को मलुष्य स्वीकार करे कि भ 


कानूलके अनुसार सुक बातके अधीन ह्र या कहे किं अमुक कातूनी अधिकार 
, मेग नहीं ह | 


उदाहरण । 


यदि निक्छाकर्‌ किसी हक पीठपर अपना नाम ल्लि ढे त जव क्रि आशय इन 
केलका यह है कि उस हडीका अधिकार उसी नलुष्यको दिया गय। जो नीतिपूर्वक उसका 
धनी वने अतएव वह ठे प्रमाणित ( किफाखतुकमाक ) निना जायगा । 


१--णक तित्मकनामा इस संप्रहकी दफा ३० के अनुसार किफाल्ुकमाल ( प्रमाणितरेल ) म 
गिना जायगा ओर इसपरकारकी नारी दस्तावेलको रमिस्ट्रके छम पेल करना ओर उखकी रणिसट्री कया 
लेना हिनदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७१ ॐ अनुसार अपराध मे गिना जायगा ( बीहठी रिपोर 
जित्द ११ सफा १५ श्रीमतीं महारानी वनाम अ्वीमुद्रीन ) । 


२-- प्टेकी नकल इख दफाके अनुसार किरार्ुरुमाट नदी दै ( रियो दारको बम्बर 
जिल्द ४ सफा ९८ सरकार बनाम दीरमन ) । 
३- बह वनद्‌ कि जिसके द्वारा किसी मनुष्यको तिष्ठा व न्मान प्राप्त होता दै किफाव्ठुल. 
मारु नरी दै | ( इ० ० रि० कलकत्ता जिस्द १० सफा ५८४ ) 
( ६१ ) वसीभतनामेके शाब्दपे रेस डेखका अभिप्राय जो कोई मनुष्य मरनेते पिरे 
वसीखतनामा, _ | सपने माठ आदिक प्रवधके निमित्त दि । 


( १२ ) इस संग्रहे प्रत्येक भागमे सिवाय उन भागि जहां छेते विशुद्ध आशव 
करने करमो सम्बधी } निकठता हो, वे इन्द जो विधे हए कर्मोसि सम्बध रखते ह कानून 


शव्द कानून विरुढ ।- विरुद चूको से भी सम्बध ख्ठैगे । 
चूलो मीखकद ससे, | ˆ 4 


(६६ › शव्द ^ काम » से एक कामका गौर छनेक फामोक्रा भी अभिप्राय हे । 
कास चूक तर्क. } भौर “चूक ) के शब्दसे एक चूका शौर अनेक चूरोका भी 
-अमिप्राय है] । 


- दूस २. ] एक्ट नंवर ४९ सब्‌ १८६० ३०। (१३) 


( ४ » जव दु मनुष्योने किसी अपराधक्ञा काम एक सम्मति होकर क्रिया 
- काम तिजो #ई-} हो तो उन मलुष्योमेते प्रयेक भनुभ्य उसकामके लिगि उसी प्रकार 


एक मनुष्य एकं सम्मनि / दण्डके योग्य होगा कि भानो वहं काम उसीने अकेठे 
शक द = | धा ९ 


१- (क) ने (ख) के सामने ओौर( ख) की आनासे किरी मनुष्यके एक षा मारा 
इस अवसाम दोना ही असली अपराधी गिने जेयगे-जब दो मनुष्य एक मनुष्यके मारनेमे 
सम्मिलति होवे ओर वह मनुष्य उनकी मारते भरनवे तो इख बातके जाचनेकी ङु आव- 
वयक्ता नहीं कि, वह मनुष्य किसकी मारके प्रमावये मरा (वीष्टी रिपोर्टर जिद्द २३ स्फा ११) , 

२--एक मनुप्यको कद मनुप्योने मिलकर भारा यहातकं कि उरी अठारह परियां 
द्रट गदं जर बह मरगया ेसी अवसाम उनमें प्रलेक मनुष्य मृत मनुष्यके मारनेका अप 
राधी उषटराया जावेगा | ( वीङ्की रिपोर जिल्द २४ स्फा ५ पौजदारी ) 


३--अपराियौपर जो सवै डिपारमेटमे नौकर थे टिन्दुखानके दण्डलगप्रहकी दफा ६१ के 
अनुखार ङ मौजासे धु ( रित ) स्नेका अपराध लगाया गया--गवाहीं केवर उन्हीं मनु- 
ष्यौकी थी क्रि जिन्दने धूसम चन्दा दिया था या चन्दा उगाहाया या रुपया नौकरौको 
दिया था मनिरने दफा ६९ के अनुतलार कैद ( कडीकरद ) जीर शभानिकी आना दी- 
तजवीज हुं किं फैसला ठीक २ नदीं हुभा क्योकि कोई गवाही उन मनुष्योकी गवादीको 
दृद नही करती ओ स्व अपराधमे सयुक्त दै इखख्यि गवाह कि निन्डने अपने दपयेकी या 
इरीरकी ( जाती ) हानि वचनेके व्यि किठी सरकारी नौकरको धृ देनेका वचन दिया या 
भख दिदानेम सहायता की उनकी गवादी स्वयदी उनके अपराध करनेकी गवादी सखमश्ची 
जायगी ( सिरखिला वत्र ई० ला० रि० लिष्द १४ सफा ११५ श्रीमत्ती महारानी वेनाम 
मगनलाल व मोतीलाल ) | 
(३९ ) जव कि एक रसा काम कुछ मलुष्योष्रारा इभा हो जो केवर इत कारणस 
क कोई | जपराध है करि वह बुरी नियत अथवा दुरे अमिपरायसे किया गया 
ए ० ५ है तो उनसे प्रत्यक मुष्य जितने उसमे करणम उसी भकारके 


अभिपायरे करियागया, । ज्ञान या प्रयोजनसे साश्चा किया हो उस कामके सम्ब॑धमे उसरी प्रका- 

गते दण्डके योग्य होगा किं मानो अकेटेही उस मनुष्यने उसी ज्ञान अथवा अभिप्राये उस 
कार्यको विया । 

( ३६ ) जन किसी प्रिणामका करा या करानेका उद्योग करना चाद वह कु काम 

परिणाम नो ङक कर. | करनेसे हो चाहे चूकनेसे, अपराध गिनाजाय तो समन्नाजायगा किं 


नेव जौर इद चूकनेते (- उस परिणामका उन्न करना क्छ तो काम करनेते भीर छ चूक 
उलन हभ हो } | कारनेते भी वही अप्रा होगा । 


१४) दिनदुस्थानका दृण्डरतमरह 1 [ भध्याष~ 


उदाहरण । 
यदि शिवंकर जानवूह्यकर्‌ रमाशकएकी मूत्युका कारण दख प्रकारते शे कि इछ तो बह 
रमागकरको आहारक देनेमे कानके विरुद्ध चूक करर ओर ङु उसको मारे तो धिवदकर हातषाः 
तक्रा अपराधी होगा | 


( ७ ) जब करि कई एक कामोके द्वारा कोह भपराप होवे तोजो कोई शुष उन्‌ 
कई कमरे कि सिन] कामोमेते किप्री काको अवेरेही या विंसी भीर मनुष्ये सष 


मे अपराध बनता है. एक [- कके जान वृक उस खप्राधमे सधुक्त हो तो वह मनुष्य उपरोक्त 
कराम करके सादी होना ) अपराधका अपराधी होगा । ४ 


उदाहरण । 

( क )-यदि दविवशकर लौर्‌ रमारकर इस वातकी सम्मति करं कि इम दोनो यक्‌ २ षम 

यपर योडा २ विष, देकर उमारकरको मारडाऊे ओर इदी सम्भतिके अनुसार निकमाकर्‌ व रमांकर्‌ 

उमाक्षकरको मारमेकी नियते गिष दे भीर उस विपते जो इसप्रकार दिया गया, उमार्गकर मरजाये 

तो इस अवखामे शिवक्ंकर व रमाशंकर जानवूह्क्र जातधातमे युक्त हए ओर जो कि ध्न दोनी 

मेत प्र्यकेने चह काम किय कि जो उमारोकरक्र शदयुका कारण हुभा दृल्मि वे दोनो उपरोक्त 
अपराधके अपराधी हए, यद्यपि उनके काम अङ्ग ९ थे । ˆ प 


( ख › दििराकर जौर रमारकरर दोनो सि जेरुखनिके निरीक्षक दै जीर उमाधकर कैदी 
उनकी चौकसीमे उस अधिकारके कारण वारी २ से छह २ धटे रहता दै ओर गिवत्रकर व रमागक- 
ले इस नियते कि उमाशंकर सरजवि अपनी २ नौकरीकी वारीमे उमन्रकरको उस आहारके पु 
व्वानेमे जो उसे देने व्यि मिला था कानूनके विरुद्ध चक्र की किं जिसे सके कारण उमानंकर 
मरगया तो धिष्ंकर शौर रमारंकर दोरनोही उमार्नकरफे अजातपातके अपराधी ए । 


( ग )-निवशंकर नेकखनिका निरीक्षक है ओर उमागकर कदी उसकी * चौकसीमे है-शिन्‌- 
करने इस नियतसे किं उमा्कर मरजावे उमा्ोरको आरके देनेमे कानूलके विरद ( चूक ) 
की कि जिसफै कारण उमार्मकर अ्य॑तही निर्बल होगया परन्ु चन एते मी न इए किं भिवे 
उमालंकर मरनाता-गिवशकर्‌ अपने ओहदेसे हयादिय। गया भर्‌ रमाशकर उसके खानपर्‌ “निक्त 
इभा-रमादकरने मी निना शिवंकरकी सदायत्ता अथवा सम्मतिके उमागंकरको आहारके देनेभ 
कानूनके विरद चूक की यद बात जानवृूञ्चकर फं इससे उमाद्रंकरका मरना समत्र दै-गौर उमा - 
कर भूते सरगया तो रमाश्कर शातधातका अपराधी दै परन्तु शिवगंकरने रमारंकरकफो सहायता नं 
दी, इसल्यि बह केवल जातधातके उद्योगका अपराधी हुभा । 


-( ३८) यदि क मनुष्य त्िसी भनुचित कामके केम त्र हौ या उसे कुछ 
इ मदन ने दसी | सम्बन्ध रखते हो तो सम्प कि वे मनुष्य उस कामके दयाय 


व | प्रथक्‌ २ यपराधोके भपरापी ह । 


दूसरा २.1] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १९) 


उदाहरण । 

यदि शिवशकसे किसी एसे भारी क्रोध करानेवाछे कामकीं अवखामे जव्र कि उसका उमा- 
करको मारडालना केवर ज्ञातघात्र गिना जाता उमाशकरपर आक्रमण किया-रमार्खकर जिवकी 
-ईर्णा उमादौकरवे थी ओर उमादाकरके मारडालनेकी नियत रखता था विना इसके करि उस प्रकारके 
क्रो दिलनेवाडे कामकी अवसाने उसपर ङु प्रमाव किया टो उमागकरके मारने धिवरंकरकौ 
खहायता दे तो इस अवाम यद्यपि निवगकर ओर रमा्कर दोनोही उमायकरकी मृत्युके कारण 
हृ है परत रमागकर श्ातघातके अपराघका अपराधी होगा ओर श्िवश्चकर केव जातवद्‌ 
च्रातका अपराधी । 

( ३९ ) जव कोई मनुष्य किसी परणामश्षो उन उपायि उत्यन करे जिरुके द्वारा उख 

लानवूहकर, } -परिणामका उत्पन्न करना उसकी नियतमे हो या उन उपायि 


जिनके कामम छानेके समय बह मनुष्य जानता हो या जाननेका हेतु रखता हो कि उनसे वह 
परिणाम उत्पन्न होना सम्भव है तो कहा जागा कि उपरोक्त मनुष्यने जान वृन्नकर उस 
परिणामको उत्पन्न किथा । 


उदाहरण । 

यदि भिक रातके समय एकं बेड नगरके किसी घरमे जिखम मनुष्य रहते हे इख अभि- 
आयवे आग लगाये कि उसके दवारा ईका श्ना सहज होजावे ओर इसप्रकार बह किवीमनुष्यकञे 
मारनेका कारण हो तो इस अवखामे यद्यपि दिवरंकरकीं नियत मारकी न हु हौ वरन्‌ उसको इत 
-वातका रन हो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी मत्य दुई तमी वह जानवून्कर मारनेवाला कट- 
वेगा, कदाचित्‌ उसने जानक्या हो कि भरे इस कामसे किसीका मरना अतिसमव है । 

( ४० ) इस कानूतमे सिताय उन अध्याय जौर उन द्फोके जिनका मणेन हस दफाके 

अपराध, )} जिमन २ व ६ भे है “पराध” शन्द्का अमिप्राय उस वस्तुते है 
जो इस संम दण्डके योग्य ठह दीगर हो । 

 छव्याय चौथा ओर नीचे छिखी दफा अथौत्‌ दफा, 


६४, ६९) ६६, ६७, ७११ (देक न° < सन्‌ {८८२ ६० ) १०९, ११०, 
११२, ११४, ११९ ११९ ११७ १८, १९४ १९१, २०६, २११, २१६, 
२१४, २२१; २२२, २२६, २२४, २२९, २२७, ३२८ ६२९ ३३०, ६६१, 
२४७) ६९८ ६८८, ६८९ ४४९) ( एक्ट न° २७ सन्‌ १८७० ‡० दफा  ) 

अपराध शब्दका भपिप्राय प्रत्येक कामपे है जो इस सप्रहके अनुसार या किसी विरेष्‌ 
कानूनके अनुसार या ? सी विष स्यानके कानूलके अनुसार वणेन विये गये इ प्रहे 
दण्ड योग्य ठहरा दिय। हये । 


( १६) दिनदुस्थानका दण्डसंग्रह । ` . [अध्याय 


यर जिस अवस्था किं वह काम जो किसी विष कानून या किसी विशेष स्थानक 
करानूलानुसार दण्डके योग्य है, उसी कानुनके अनुसार दण्ड वैद जिसकी अवधि छह महीना 
सथवा अधिक जमौने सहित ष जञमोनेकी हो तो इन दफा १४१,.१७६, १७७, २०१, 
२०२, २१२, २१६९ व ४४१ मे अपराध शब्दका वही अर्थं होगा जो उपर्‌ कह 
भये है । 


१---भप्र पुीसको इस प्रकारकी आका हई कि वह (क ) को दफा ५५ जान्ता पौन 
दारके अनुखार बदमाश्री ( बदचलनी ) के जपराधमे कैद कर लवि-{ क ) दूरे मनुष्योकी सदायता 
ते कैद होकरभी मागगया यद तजवीज हुं कि ( क ) पर कोई अपराध दिन्दुखानके दण्डसग्रहकी 
दफा ४० के अनुसार नदी रगाया गया ओर इसल्मयि यदि वह कैदकी रोक येक करके भागजवि तो 
बह किसी अपराधका दिनदुस्थानके दण्डसंगरहकी दफा २२४; २२५ के अनुसार अप्राी न शेगा । 
{ इ०° ला र° इलाहाबाद जिस्द ७ सफा ६७ श्रीमती महारानी वनाम खदनिया ) 
 “ {४2 विशेष कानूनते कानून अप्राय है जो किसी सुरूय बिपयसे म्ब्व 
विशेष कानून. ) रखता ह । 
नोट-षिदेप कानूलमे पेट ञव इी प्रकारके शरे एक सयुक्त हं । 
८ ४२ ) देर विरेपी कानमे उस कानूलका अभिप्राय है जो त्रिटिद्च इदियक्रे किसी 
दे विदेषी कानूल, ) ख्य भागसे सम्बन्ध रखता हो । 
नोट-नैे कानून भ्यूनिशिपाक्टी परजाब जो केवर पजा प्रचणित हे व कानूल म्युनिसिपाल्टी 
अध्यमदेशा जो केवर मथ्यपदेशदीमे मचरिनति द । 
( ४१ ) कानून विरुद्धका शाब्द प्र्येक देसे कामसे सम्बन्ध^रखता है जो जप्राध 
कानूल विक. } हो था जो कानूनानुपार वाजत हौ या जिसते दीषानीक्ी नारका, 
कारण निकर । 


-कानूलानुसार उचित } जौर जव कि चूक , वरना बिसी कामका विसी भनुष्यपर कानके 


विर हो तो कहा जायगा कि इत कामका करना इस मलुष्यपर कानूनादुसार 
उचिते! ` | | 


१ कौ मनुष्य एके प्रवधके जमिप्रायसे जो किती मार्गते माठ गजके अंतरपर उसकी 
ननिनधरतीमे है उसकी बेराव॑दी न.करे ठो उसको दण्ड इख अपराधम न दिया जायेगा कि उसने सर्व 
-ऋछाधारणको डुःल पहुचाया ( ह° ढा० ९० मद्राच जिष्द ६ सफा २८० ) 

( ४४ ) हानिके शब्दै हर प्रकारका हानिका जमिप्राय है जो कानूलके विरद वसी 

हानि, } म्ये तन अथवा मन या यधा अथवा धनको पर्हवाई जावे } 


दूरा २ ] एक्ट न॑वर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १७ ) 
(४९ ) जीव शब्दसे केव मतुष्यके जीका भमिपराय है सिवाय उसके जहा रखते 
जीव ) इसके प्रतिकूट अथ दिखा दे । ` 
(४६) श्रु शब्दे केवर मनुष्यकी मृत्युका समिप्राय है-सिवाय उरस्क जहा टेगसे 
मृत्यु ) इसके प्रतिकुट अथं दिखाई दे । 
प्य, } (४ 9)पदके शब्दसे सिवाय मनुष्य प्रत्यक जीवधारीका अमिप्राय है । 
( ४८) जहाजके शब्दसे उस पदा्क्रा अमिप्राय है जो मनुप्योको अथवा मालका 
जहाज. } पानीपर उेजानेके स्यि बनाया गया हो । 
( ४९.) जिस स्थानम वपे या महीनेका ब्द आया है बहा थह समन्नना चाहिये कि, 
दप या महीना, } वह्‌ व या महीना अगरेनी पत्रे जनी , क अनुसार गिना जायगा | 
(५० दफा शब्दसे इस सप्रःके किसी अध्यायक्रे उन दुकडोमेसे किसी टुक्डेका अ- 
द्फा, } मिप्राय है कि, जिनके आपममे पिचानके स्यि कोद अक छ्गा हो | 


( ९१ } शपथे शब्दमे सख वोटनेक बह प्रतिना मी गिनी जायगी जो कानूनानुतार 

शपथके वदे ठहरा गणो जीर जीर को प्रतिज्ञा मी गिनी जायगी- 
" | जिसका करना किसी सरकारी नौकके सामने, या जिसका किया 
जाना प्रमाण ८ सतूत , कौ भाति, चाहि किसी कोटं आफ जरर्समे हो या न हो कानूना- 
नुसीर उचित यां अवदय हो | 


पथ 


( ९९ ) जित कामके कने या मानने मेँ यथोचितं सावधानी व विचार न किया जाय 


पाक च्छा (नेक ] तो न वहाजायगा किं, उपरोक्त काम नेक नियतीसि किया गया 
नियती, ) | या नेक नियतीसे मानागया । 
१-एक अपसर पुरीसने एक घोडा जो उसीके लो दए घोढेकी स्रतका था एक सेतमें ` 


दषा देखकर पकड ल्या ओर उस खेतवटेको चोरीके अपराधे कैद किया-तजवीज हुई कि उप- 
रोक्त अफ्सरने यह काम नेक नियतीते नही किया क्योकि उसमे यथोचित सावधानी ओर विचार नरी 


किया गया | ( वीह्टी सोर जिस्द १० सफा २० श्रीमती महागनी बनाम मुहम्मद फाभिल्खा ) 





(ह 





नज 


“^ १८ ) . ` दिन्दुस्यानकाः दण्डसं्ह 1: । [ अध्याय 
अध्याय तीसरा ३.. | 


~~ [1 


८ ५३.) इस सम्रह्वे ठखोके अनुपार अपराधी जिन ` दंडेकि योग्य गे वै यह 
. दढ. ) „ह ।# 
- पटिरा-ृत्युरण्ड ( सजाय मौत ) 
दूसरा-देश निकाला र ह्य व अदूर दस्थाय्योर ) 
तीसरा-कैदकी अवस्थामे सेवा दण्ड ( मक्षक्त ताजीरी वहाठत कैद ) 
चौथा-कैद नो दो परकारकी है 
(१) कैद कथिन जो परधम साथ हो. 
(२) साधारण कैद. 
पांचवां -धनकरो जन्ती. 
छटा- छमना, 


#वेतके दण्डके बरे धेड ने ६ सन्‌ १८६४ ६० को देखो (क)(ख) - 

( श्रीयत नन्वाब गवर्नर जनररू बरहादुरके यदांते १८ फरवरी सन्‌ १८६४ &० को 
स्वीकार हआ >) क „५ 

एक्ट जिसक्रा यह अभिप्राय है किं, किसी २ अभियोगे वतका दण्ड मचकिति किया 
जावे । 

यह बात उचित है कि किसी अभियोगमे दण्ड सग्रह हिदके ठेलो ( दफौ ) के अनुसार 
अपराधी वेतके दण्डसे दण्डित विये्नोय इस लियि निश्नलिखित आज्ञा टोती दै कि- 

दफा १--दिन्दुखानके दण्डसग्रहकी दफा ५६३ के अतिरिक्त अपराधी इस सम्रहके अनुसार 
वेतके दण्डके योग्य ह । 





( क ) य एक्ट फिंदरिस्तमे छि हट जिलोके अतिरिक्त समस्त त्रिटिश ॒दीडयामे प्रचभ्ति 
किया-गया हं । देखो एक्ट १५ सन्‌ १९८७४ ई० दफा ३ 


यह एक्ट दफा ६ के अतिरिक्त ब्रह्मम भी प्रचलति किया गया है ¡ (देखो भराग १ 
ऋोडयत्र २ एक्ट २०.सन्‌. १८८६ ई० ). 

यई पेक्ट फिरिस्वमे स्नलिहुए जिल्यके.रेक्टके अनुसार जो घन्‌ १८७४ ई० मे प्रचित 
कया गया था निभ्रङिखित जिलोमे प्रचक्िति किया गया है | 


तीसस ६. ] 


दक्र नंबर ४५ सच्‌ १८६० ई०। 


(१९ ) 


( ९४ ) प्रयेक अवस्था जहा मृदयुदडकपै भाज्ञा इई हो गवमेमेट दि या उस 


मृत्युदण्डके बदरका ध 


दण्ड, 
॥ 


गवर्ममेटको जहा अपराधीको दडकी आङ्गा हई हो अधिकार होगा 
| कि, बिना भपराधीकौ प्रसन्ताके उस ठडको भौर किसी -दडक 


साथ जो इस सग्रह नियत की गई है बदच्दे । 


दफा २-जो मनुष्य किसी अपराधका (कि जो नीचे च्लि हए द ) अपराधी हो तो उचित 
कि, उसको किसी दण्डके बदञे जो दण्टख््रह हिदके अनुसार वैतका दण्ड दिवा जावे ओर बह 


अपराष यह है । ~ 


१--चोरी निसप्रकार कि उपरोक्त सम्रहकी दफा ३७८ मँ उसका वर्णन हुभा है । 
२--इमारत्त या डेरे या जदाज अथवा नावमे चोरी करना-जिषप्रक्ार कि उपरोक्त 


ग्रही दफा ३८० भ उसका वर्णन हुमा दै | 


३--चोयी ज मुहर्र था नौकर करे कि जिसका वर्णन उपरोक्त सम्रहकी दफा ३२८१ मे 


इमा है। 


४-- किवी मनुण्यके मारने या हनि पहुचानेकी तैयारी करके चोरी करना कि निष्का 
वर्णन उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८२ में हभ दै । 
५--घमकी देकर वल्ूर्वक माक छीनना जि प्रकार कि उपरोक्त मग्रहकी दफा ३८८ 


भैक्हाहे। 


६--किसी पदार्थो बल्मूर्वक प्राप्त केकी नियतते भिनी मनुष्यको वदनाम करनेकी 
धमकी देना जिस धकार उपरोक्त सम्रही दफा ३८९ म वणित हग ३ । 


सिध देखौ गजट १० अगस्त सन्‌१८७८ 
आफ छ्ीडया ई० दिस्ा१ सफा ४८२ 
- अदन “ २८ ज॒न सन्‌ १८७१९६० 
षिस्वा १ सफा ४३४ 

पश्चिमो जल्पं अ देखो गजट आफ 
व पथिमी उवारिस व पथि- । इडिया 
-मी कोिस्तानव दार्भीरिग (५ मार्च खन्‌ १ ८८१३ 
व तराई वं डमसन सब्र | हिस्सा १ सफा -७ ४ 
डवीजन जिला दार्जाढिग, | 

जिला हजारीवाग व | देखो गजर भफ़ हिया 
लोहार डम्गा व मानमूभि 
बर पर्मना धाढभूमि बव २२अक्द्वर खन्‌१८८१ 
कोरटान मिला सिहमूमि 1 ६°दिस्वा१ सफा ३७४ 
मुहाल अगल, 
० हिस्छा १ सफा ६० 
२१अगत्त सन्‌ १८७८ 
ई०दिस्सा१ षश ५४६ 


कमिद्रनरी घ्राषी, >. 


१५. फरवरी सन्‌१८७९ 


कमागू ब गढवारटेखखो ग्र ८-नवम्बर सन्‌ १८७६ 
आफ ६डिया ई ०दिर्षा २ षफा५ 


फिहरिस्तमे लिखा ) ०३४ म ठन्‌१८७९६१० 
हआ जित्श मिजापुर / स्सा १ सफा ३८३ 
जोतसारत्रावर ३९मरईवन्‌१ ८७९१० 

दस्ता चा २८२ 


जिद नाया पेगा- } ›* ३ ० जनवरी सन्‌ १८८६ 
वर कोटाट न्न्‌ डे- | ० हिरत! १ सपा ४८ 
ाईस्मा श्ल्खा, डे 

रागाजीखा | 


निदा छाहीर ”„ १ म्सन्‌ १८८६ श्र 
दिस्खा १ घ्र ३०१ 
क, ३ दिसम्बर सन्‌१८७९ 
इ ०दिस्ा १ सफा ७७१ 
२८ दिशस्वर चन्‌१८७८ 
ई० हिस्छा१ फा ७४७ 
एडमान च नीकोवारद्रीपः २५माचं सन्‌१८८२ ६० 


फा १२८ 


पिररिस्तमे दति 
हए जिह मध्यहदुके 


छग । 


(२०) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह [ मध्याय 


( ९९ ) प्रत्यक अवस्थामे जह्य जरे" देश्निकठेकै दडकी आज्ञा इई हो गब- 
नन्ममरकेदेश निका-'] समेट दद या उस गवतैमेठको जहां अपराणीको इस दी आा्ञा 
` कक कदकं बदच्का दण्ड. | ह हो अधिकार होगा कि, अपराीक विना प्रस्ता उस दडषो 
दोनो प्रकाेते किसी प्रकारके. दख्के साय जिसकी छवि १४ वपते अधिक करः 
बद दे! ` ॥ 

( ९६ } जव कमी किती मनुष्य प्र॒जो यूय या भेरकाका रहनेवासा हो कोई 


~ यूरूप्यो जर अभि- | देसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसका दंड ई संपर्के अदुसार 
रिनोको देनिकारेके 6 देशा निक्राखा है तो जदाठतको उचित है कि, देव्ट २४ सन्‌ 
बदले चवादंडहो १८५१ ३० के अनुसार अप्राधीको देस निक्रारेकै वदे कैद 
अवस्थामे सेवाद्डकी मङ्गा दे । 

परन्तु शे यह है कि, जव को अपराघी यूर्प या अमेरिकाका रहनेवाटा न प्रचित 
हयो तो उपरोक्त रेक्टकी दंडाज्नाके योग्य या देश निकाखेके- योग्य कि, जिसकी अयि १५ 
वर्ैसे अधिककी होनी होती परन्तु जन्ममरको भ होती तो वह इसके योग्य होगा कि 
अदाठत उसको कठिन सेवादड करे कि, जित्की अवधि ड, वरं या इससे अविक की हो- 
जन्ममरकी न हो । 

नोट-इस दफा शर्तं एक्ट नं २७ सन्‌ १८७० ई० के अनुसार बढा गई ६ । 


. छ--चोरीके मार्को जानृक्चकर वदनियतीसे छेना जित प्रकार कि उपरोक्त सेग्रहकी 
दफा ४११अकशदहै) ` 
८--चोरीके मार्को यइ जानकर कि येह डकैतीसे पायागया है छे, चददियानतीते लेना 
कि, जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१२ मे हया है 1... ‡† 
९--घर फौडकर या अनुचित रीतिठे घरमे धुना कि जिसक्रा वर्णन दष संग्रही दफा 
४४३ व ४४५ मे किया गया है-देषे अपराधके अभिप्राये कि जिवका दड वेत दड होस- 
कता है। 
~ १०--रा्के समय धरं फोडकर या अनुचित रीततिसे धरम ्ुखना कि जिखका वर्णन इस 
शेगरहकी दफा ४४४ व ४४६ मे किया गवा है पस अपराधके अमिपायसे कि जिका दंड इस दफाके 
अनुसार बेत दंड दोसकता है। 
~ जिर सिखहृट, देखो गजर आफ इडया, २४ अव्द्रबर सन्‌ १८७९ ई ० द्िस्सा सफा६३१ 
जिला कामल्म व नौ गाग 
कदारगव दिवघागर व ॒र्ली- | ॐ? २४ अगस्त सन्‌ १८७८ ई० हिस्सा १ सफा ५३३ 
पुर व ग्वाल्याडा व॒ कच्मर क 
। यह एक्ट उपरोक्त एेक्य्के अनुखार पशचिमोत्तर देके जिला तराईसे भी सम्बंध रखता है-देखो 
गजट आफ इंडिया २३ सितम्बर खन १८८६ ई° रस्ता १ सफा.५०५ ` 





तीसण ३. ] रेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (८२१) 


( ९७ ) द्दक्री भवधीके विमाग करनेमे ` जन्ममरका देश्चनिकाला वीत व्रपके देश 
दडकरी अव्रधिके विभाग } निकले समान समन्ना जायगा । 

नो--इस दफाके अनुम।र जन्मभरके देदा निकाल्के दंडकी अवनि केवर २० वर्की 
रक्खी गई है। 

-( ५९ ) प्रस्येक अवस्थाने जहा देश निकाठे दडकी आन्ना हो जवतक्र देच निक्षास 


ध द्डकी | न हौ अपराधीके साथ वैसाही वर्तव किया जवेगा कि मानो 


आना ह तो उनको ठन । उत्तको कठिन कैटफी आन्ना इई है ओर जो मीभआट ( सवयि ) 


निकट होते तक्र उनके ८ (4 ६ 
| परकारकी कदरे व्यतीत हाजायगी वह इसी टेर निकाटेके दडमें 
कियाजावे | | गिनी जावेगी । 


( ९९ ) प्रत्येक अवस्यामे जहौ अपराधी सात वर्षं या अविक अवधिक कैठके 


कैदके टडके ्् योग्य हो वहा दण्ड देनेवाटी अदाल्तक्रो अधिक्रार होगा किं 

1 †- कैदका दड देनेके वदे भपराधीको किसी एक अवधिके दि 
ा ध & 

खकतीरै, जोसात वधै से कम ओर उस मीआद ( अप्रधि ) से अधिकं 


नहो निस अवधि तक वह अपराधी इस सप्र्के अनुसार कदे योग्य है देन निकाठेके 
दङकी आन्ना दे | 
१--दरस सम्रह्की दफा ५९ भ कौ वा अयिकार नं ९ कि उस कैदके बदले जो अदा- 
कत अपराधीको वन दंड न वयल होनेके दे खकती हो, दे निकाठेका देड द्विया जवे (इ ला 
रि० मदराख जिष्द ५ सफा २८ लकग्रूसाह वनाम श्रीमती महारानी ) ष 
२--इस मग्रहकी दफा ५९ के अनुखार अदालत केवन उसी उब्रखामे दे निकराटेकां 
दड दे सकती ह कि जव अपग्वीक्रो मात सार या अविक केदकी आना हो-अदाटत अपराव 
. कै सम्बन्धमे दडकी आना करते समय कैदके दडको दे निकाले दडमे ब्रदङ मकती है, 
परन्तु कैदके दडकी आना सुनानिके पश्चात्‌ एेमी अदल ब्रदल न होसक्रेगी | (कीरी यिोटेर 
निस्द सर्गे सफा २५ )-- 
३--वह असर जिसको टफा 9 र्ट ५ सन्‌ १८६२ ६० के अधिकार प्रा्तदो-दड कटके 
चदे देग निक्राटेक्ा दइ दे मकताहै। (वीङ्की रिपोर जिर्द ५ तफा ६ श्रीमती महारानी 
वनाम बुधुआ ) 
दफा ३- यदि कोई मनुप्य जिवपर उपरोक्त अपराधोरमेसे को$ अपगय प्रमाणित होनृक्ना हो 
जीर फिर दूरी वारभीं बह उसी अपराथका अपराधी टौ तो उमे उस अपगायका ठड अधिक देनेके 
साथी साथ वेतक्रा मी दड दिय! जासकता है । ॥ 


4 

( ख ) ्रह्माजेरवनमे किंत २ अपराधमे जिनका वर्भन क्ट सिपूर्दगी सुजारिमान व जेह- 
खाना ब्रह्माजेर्रनमे है वरेतकाभी दंड द्विया जा कता है | देखो र्ट १० सन्‌ १८८४ ई० ठग 
३ जिसक्री मीभाद्‌ ३० जूत सन्‌. १८८७ ई० को व्रीतजायगा देग्बो दफा ८ एक्ट उपरोक्त । 


(२२) हिन्दुस्थानका दण्डंमह । [अध्याथ- 


, . ४--जव अपराषी कई एक अपराधोको केरे.भिनमे पर्क अपराध सात वर्षे कमकी कैदके 
दंड योम हो परु खव अपराघोका द्ड मिख्कन्‌ सात वर्षसे-मधिक दो-जाय तो सी अवस्थाम इस 
सगरहकी दफा ५९ के अनुसार स दंड देश निकारके दंडखे नही बदल जा सकता ! { वही एिपौ- 
र जिस्द ३ सफा ४४ श्रीमती महारानी बनाम तानूराम माटी ) 
( ६० ) प्रक अवस्था मँ जौ अपराधी दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारवी कषद 

क युट्य अव- | ग्य हो वहा दंड देनेवाढी अदारतकरो अधिकार होगा किं द॑डकी 
॥ि क छात्रामे यहमी आदेश्च करे कि, समस्त कैदं कठिन हो या साधा 
या किन शच सकेगी । | रणहो याकि उप्त अवधिके बु समय तक कैद कठिनं होः 


धर शेष समयमे कैद साधीरण रहे । 





-. दफा ४--यदि कोर्द-मनुष्य जिसपर कोई अपराध मीव छलि अपराधोमेसे पिरे प्रमाणित, 
हय ओौर फिर उसी अपराधे पकंडा जाकर वही अपरा प्रमाणित होवे ठौ उचित दै कि, सिवाय 
-किसी ओर दंडके करं जिसका वह हिदुस्थानके दंडसग्रहके अनुसार दंडित दौ उसके वेतका मी दंड 
दियाजवे अर्थात्‌- 
१--रूटी सभी ( गवाही ) देना या भनाना इसप्रकार पर कि जिसका वर्णन दरंग 
दिदकी दफा श९२ेमेदै। 
२--रसे अपराधको प्रमाप्ितः करनेके ल्य किं जिससे मृत्युदण्ड शे जरूरी कभी देना.या - 
बनाना `जिसप्रकार उपरोक्त सं्र्की दफा १९४ कहा है ¦ 
३--ते अपराधको प्रमाणित करनेके स्थि कि जिससे देग्‌ निकल्कि दंड होनी नियत 
- हे श्रटी साक्ची देना या वानाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९५ मे कहा है । 
४--किंसीका भरूठा दोप गाना किं जिससे उसकी प्रतिष्ठामे हानि पहुचे या प्रकृति विरुद्ध 
कोई कार्य करे जिस प्रकार उपरोक्त संग्रही दफा २२१९ व ३७७ मे- वैन किया-गया दै \ 
५--ङरिसी लीका सतीत्व भङ्ग करनेके नियतस. बहूर्वकं जंकरमण करना जिस प्रकार 
उपयोक्त संप्रहकी दफा ३५४ म वर्ित है । 
६--भररपूरवक ली परसद्ग करना भि प्रकार उपरोक्त सर्की दफा ३७५ मँ कहा है ] 
७--प्रकृतिके चिरुद्र काम करना जिसप्रकार उपरोक्त सम्रहकी दफा ३७७ मे वर्णन किया 
गया है | 
८--करपू्वक चोरी करना य डाक्रा डालना जिख प्रकार उपरोक्त संगरहकी दफा ३९० 
च ३९१ मे सका वर्णन किया है । 
 ९--ज्ूर्वक `{ षमकाकर ) चोरी करनेका उद्योग करना निष्प्रकार उपरोक्त सम्रहकीः 
दफा ३९३ भे उसका वर्णन किया है । 
१०--वल्पूरवक चोरी करनेके अपराधमे जानवृङ्चकर किसीको हानि पुचाना जिघ प्रकार 
उपरोक्त संगहकी दफा ३९४ मँ उसका वर्णन है | 


तीरा ३.] एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। = - (२३) 


( ६१ ) प्तक भवस्थामे जहा को$ मलुष्य किती देते अप्राधक्रा अपराधी प्रमाणित 

अनश्व नीका ठ] हो जाने कि, जिसके सम्यनधमे बह इत योग्य हो कि उसका स्मपत 

| धन ( जायदाद ओंदि / नन्त किया जावे ( रय्थमे टिया जवे } 

तो रेस अवस्यामे अपराधी विसी माख्कोमी नदी पा सकेगा सितराय इसके किं, वह माङ गव- 

मेदे ऊाभके दिग प्रात किया जावे जवतक कि, बह उस द्डके बदले दूसरे हरये इए दको 
न भुगतठे या जवत्क कि, उसका दढ न माफ ९ क्षमा ) किया जाय । 

उदाहरण । 

दिवाकर जिसके ऊपर गवरममट दन्दके विरुद्ध युद्ध करना प्रमाणित हआ इख वतक योग्य 

है कि उसकी खमस्त सम्पत्ति जन की जावे-दडकी आजा शोनेते पीछे ओर शगतनेते पहिले धिव- 

गक्ररका बाप मरा ओर यह जायदाद न्रिकनकरको उख अवैखामे भिर्ती कि जव्र॒ उसके सवन्धमे 

जन्ती जायदादकी कुछ आजा न हेती तो सी अवखामे सपर्ण सपत्ति गवनमेटकौं मिस्कियत होगी} 

१--नायदाद्‌ जन्तीकी आना केव उसी अवसा दी जास्कती है कि जब्र अपराध 

देशनिकक्के दडके योग् हो या सात सालक कंदके येोम्ब्‌ हो ( वीह्णी रिपोरटर-जि्द ८ सफा 

२५ फौजदारी ) 


॥ 


११- समञ्च वृह्ञकरं स्वभावसेही चोरौका मार छेना या व्यवहार करना जित प्रकार उप- 
रोक्त सग्रहौ दफा ४१३ में उसका वशेन किया गया दै। , ४ 
१२--जाखसाजी, लिसप्रकार उपरोक्त सम्रहकी दफा ४६३ मे उखका वर्णन हआ है । 

१३-- ङे ( दस्तावेज ) की जाटनाजी कि निसप्रकार उपरोक्त सभरहकी दषा ४६२ मे 
उसका वर्णन हुभा ₹ 

१४--लेखकी जालघाजी कि जिठप्रकार्‌ उपरोक्त सप्रहकी द्रा ४६७ मै उसका वणैन 
मा है 

१५-- भोला देनेके अभिप्रायसे जारुसाजी करना जिनप्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६८ 
मे उसका वर्णन हभ दै 1 

१६-- किसी मनुप्यकी नेकनामीर्मे व्च छगानेके अभिप्रायसे जाली दस्तावेज वनाना जिस 
भकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४६९ द उसका बर्णन हभा ई | 

१७---धर शरोडकर या बरपूर्वक धरमे शुना जिस प्रकार उपरोक्त सग्रहकी दफा ४४३ व 
४४५ म उसका वर्णन हया है एेखा अपराध कलेके अभिप्राये कि जिसका दण्ड टस दफाके 
अनुसार चेत द्वारा हो सकता है । 

१८--रातके समय धर फोडकर या वलपूर्वक अनीपिते घरमे धुखना जिस प्रकार 
उपरोक्त सभ्रह्की दफा ४४४ व ४४६ म उत्का वर्णन हा है सा अपराध करनेके 
अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफाके अनुसार बत द्वारा हे सकता है 1 


(२४) दिनदुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय 


२-जायदादकी जम्तीका एक ेसा दड है जो बडे मारी अपराधके स्थि ~ 
चाहिये या उन अपरार्धे करि जे। वहती छुरी अवसाम क्वि गये ह क्योकि" यह्‌ 
दंड ेसाहि कि जो केवल कैदीके ल्यिही नदौ है बेरन उसके स्पूर्णं छुट्शरके स्थि 
है। ( वीवी रिपोटैर जिस्द १२ सफा १७ फौनदारी) - 


( १९ ) जब किसी मनुष्य पर एसा अपरा प्रमाणितं हो कि, जिसके वदे दंड 


जती शे भपराधि | वध हो सक्ता है तो अदाटतको यह तजवीज करनेका अधिकार 
योक -माल्की जो मूल्य कि . 
-. दंड (बध), देगनिक़रे हे कि, अपराणीका छुं धन स्यावर ब अस्थावर ( मनकूा ष 


बा कैदके दड योग्य हो | गैर मनकूढा ) गवनेरमेठमे जन्त हो भौर जब कि, किसी मलुष्य पर 


- को रेस अपराध प्रमाणित हो वि, जिसके बदरे देशा निकाञ्का दण्ड या सात वधेत 
अधिककी कैद होसकती है तो अदाठतकों यहं तजनीज करनेका अधिकार है कि, देशा निकाः 
केके दंड या कैदकी सीभादके मीतर अपराधीके कुक घन स्थावर वे अस्थावरका ठ्गान व्‌ 
किराया ब भनाफा इस शरत साथ गवमैभेटमे जन्त रहे कि, जपराघीके ुटुम्बं परिवार व न्नी 
, अवि छ्य उपरोक्त द्री जवधिमे जो भाजीविका -गवरममेट उचित सत्रे उस्र जाय- 
दादे दे । 


१--दिनदुस्थानके देडसमरहकी दफा ६२; कि निमे जायदादके जन्त करके सवरधर्ं ` 
आाक्ञा है केवढ उसी अवमे काम आसकेगी कि छर अपराधीको देश निकाला दड 
दिया गया दहो या कंमसे कम ७ वके लि कैदकीं अज्ञ दी ग हो| (वीङ्को रिपोर 
जिल्द ८ खफा ३५ भीमती महारानी बनाम किरपा मन्द आदि ) 


“ २--ञेगनिजनने एक जमीदारको इस अपराध देश गिकल्का दंड दिया कि, उसने 
एक वका खये हए. मनुष्यको अनुचित रीतिपरं वद रक्ला जर उपरोक्त दड देनेके साथदी साथ. 
यहभी आना दी कि उसकी जमीदारीका कगान व मुनाफा जन्त किया जवि तजवीज हुई कि, इस 


- दंडकी आना वहूतदी कंडी थी । ( वी्की रिपोर्टर जिद्द १२ खफ़ा १७ श्रीमती महारानी वनाम 
सोतामियां ) ˆ ` 


( १३ ) जहांपर कहीं जुमेनि की सीमा नियत क गई वहां -पर उप्त जुमीने की 


लमनि कौ तादाद } तादाद्‌ फी अपराधी जिसके योग्य होगा असीम है परतु चाद्ये कि 
अटक्ठते जधिक् नहो । ` 





दफा ५-उचित है कि किसी कम आंयुवीरे -अपराधीकोः -ज एसा अपरा करर कि" जिसका 
दड, दडसग्रहहिदके अनुसार फांसी न हो चाहे वह अपराध उसते पहीदी बार हुआष्टो चाहे दूसयी- 
बार-उसे वेतका भी दंड देना चाहिये ] 


तासया ३. | रेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०! (२५ ) 
८ ६४ ; प्रथेक अमियोगममे जिसमे किसी भपराधीपर जमौनिक्षा ठड किया जाय तो 


्मना जदा न हो १ दड ऊरनेवाटी भदाठत दडके साथे आङ्ञा दे सकेगी कि 
नेके बटकेदडकी जाना (` ज़मीना न अदा करेगा तो अपराधी इतनी अवधितक कैम रहेगा 


ओर यह कट उस कैटसे सिवाय होगी जो उस अपरावीको ठडमे क ग हो या उस कैदसे 
सिवाय होगी जो किसी -दूसरे दके वदे टहराई ग हो । 


*--जमाना न यदा होनेकी अवामि उतने अवधि तकके स्थि दढ कैठ की आना 
होगी किं जो अवधि अपराधके टण्ड कैदकी चीयाईते अधिक न हयो ( वीङ्की रिपोर्टर निष्द ५ स्फ 
२ फौजदारी ) 


५. २ जिस आभिवेोरगर देग निकाेका दंड हो उम्भ जमाना न अदा होनेसे दड कैदकी आना 
नही हो कती ( वीक रिषेधर जिस्द ७ सफा ३१) 


८ ६९ ¦ यदि किसी अपराधके बदेभे कद भौर जमाना टोर्नोही दड नियत 


माना अदान हे-] हों तो जोक जुर्माना अदा न होनेकीं उव्स्यामे अटाख्तकी 
नैवी अवस्था कैदके | भाङ्ञाते निश्वप हो उसको यत्रि उस कैका वडीपै बडी 


0 | अविक एक चौय भषिक न होगी जो उपरोक्त जप 


इर्मना टेन] | धके दञ्मे नियत ह। 


^ ६६ ) जो कैद जुमौना न अदा होनेके वदे भदाक्तकी आन्नाते निधय इई हो 


छ्माना न शुकनेके ] वह उसी भाति की हो सक्ती ह जो उस अपराधके वदस्मे अप- 
चडे कैद प्रकार, | राके स्मि निश्चय हो सकती ह । 


दफा ६--जव किसी लोकट गवनमेयने सकरी गजट द्वारा सूचना देकर दस दफाकी र्तेको 
किसी सरहदी भिला या देशके चारौ ओर जग्मे जो उपरोक्त गवर्ममटके अधिकारे हो प्रचलति 
किया जाय तो जो मनुष्य सूचना दिये जानिके पश्चात्‌ उपरोक्त निश्लौ आदिमे दफा ४ क अगराधोमेखे 
किसी अपराधको करे-तो उन्वित है फ किसी ओर दडके वटे जिसका वहं दडमग्रह दिदके अनुमार 
-दडके योग्य हयो इसे वतका दड दिया जवे । 


दफा ७-( एेक्ट न° ०० सन्‌. १८८२ ई९ क उनुखार मद्र द्यो गई ) 

दफा ८-( एक्ट न° ? उन्‌ १८७२ ह° के अनुसार मसूर होगई ) 

दथा ९- ०-{ एक्ट न° १६ खन्‌ १८७४ ई० के अनुखार मूख होगर्ई ) 
दफा ११-१२्‌. ( एक्ट न° १० सन्‌ १८७२ ई ० के अनुसार मवु होगई ) 


(२६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय 


८ ६७) यदि अपराधके बदरेमे केव जुमोनेहीका -द्ड नियत हो तो बह 
: जव कि अपराष्का } कैद जो अदाङत जुर्माना न अदा होनेके वदे उहरावेगी 


दंड केवडजर्माना है उस | येगी दको 
४ साधारण कैद होवेगी ओर उस अव्‌ 
अवस्थामे जर्माना न अ- [ ह केदकी ^ अवधि जो जुसौना 


हारी मो ज | न जदा होनको" वस्यामे अदाडतकी आहासे निधय हें नीर 


टली हृ सीमासे अधिक न होगी, अर्थात्‌ जव ॒जुर्मनेका नादाद्‌ ९० ) ० से 
अधिकं नहो तो दड कद दो महीनेसे अध्कि न हो। 


जत्र जमीना ००) ९० से अधिक नहो तो दह वैदकी अवधि ४ महीने 
धिक न हो ओर्‌ रेप अवर्यामे को अग्रधि जो छः महीनिसे अधिक न हो। 

१--जिस अपराध का दड कैद ओर जुर्माना दोनो या केव जुर्माना का हो सकता टै जीर 
माजिददरेट केवल जुर्माने के दडकी आत्ता दे तो जमाना न सुकनेके वदछे कैदकी अवधि दफा ६७ 


के अनुसार नियत की जावेगी न किं दफा ६५ के अनुखार ८ वीद्की रिपोर जिल्द १० सफा ३० 
फौजदारी ) - 


(६८) जो कैद मीना अदा न होनेकी अवत्यामे वहस ग हो वह उसी 
स ती र समय समाप्त हो जायगी जव करि जुमौना जदा क्रिया जाय 
जायो, ++ | या कानूनकी रीतिते वसू कर ल्या जाय। 

( १९ ) यदि उस कैदकौ अवधि व्यतीत होनेसे पिरे जो सुमना नं चकनेकौ अव्‌- 

व्यत होना इत कद- } स्थामे नियत हो कोई एसा माग जुमानेका चुका दिया जाय या 

का जव कि ज॒मौनक। इछ | वसूल कर. छिा जाय किं जितनी अवधि कैदक न्यतीत हेग 

व || हो षह शेप, विना जुमौना चुकेसे समीमूत हो तो वह वैद 
उसीसमय समाप्त होजायगी । ` 


उदाहरण 1 


यदि दिवद्कर पर सौ स्पये जुर्मानि का दड ओर जुर्माना न कने की अवखामे चार माफ 
व्यि कैदकी भना हई हो तो इख अवसम यदि अवाचि का एक महीना बीतनेसे पिले ७५. ) ९ 
चुकराये, जावे या वघ कर ल्य जवि तो पहिला मदीना वीततेही रिवशकर दयूट जायगा ओर यदि 
परिदा महीना वीत जानिके समय या उसके पश्चात्‌ दिवशकरके कैद रहनेकी अवखामि ७५ ) सुपे 
खकाये जार्यै तो शिवकर तुरत दी दूट जायगा जौर यदि अवधिके दो महीने वीतनेसे पदे जमा 
नेम क ५० ) २८० चुकाये जोय या वस कर छथि जां तो दो मदने बीतते ही दिवशकर तत्कारी 
छूटनावगा ओर यदि इन दो महीनोके वतते या उसके पश्चात्‌ शिवशकरके कैद करनेकी अवखमि 
८.० ) २० चुकाये जोय या वसूल कर ल्ि जोय तो गिवकषंकर उसी समय दट जायगा | 


तीसरा ३. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२७) 


( ७० } युर्माना या उसका कोई माग जो वसू होनेसे रोप रहगया हो दडाजाकी 
जमाना ६ वर्क] तारीखसे छ. वके मीतर हर समय वसूढ विया जा सकता ह 


भीतर या कैद्की अवधि 
स नी स (च 0 ९0 


किया जाकतकाषैः ] द्डकी अवविकरे व्यतीत होनेसे पटे प्रत्येक समय वमू किया 
जा सकता है । 
ˆ ओर अपराधीके मरजानेते का मार जा उसके मरनेके पश्चात्‌ कानूलानुसार ऋणके 
1 | अगडेमे फेस सकता है इस दायित्वते नहीं छट सकता । 
चटी + 
~ १ हिन्दुस्तानके दडस्यहकी दफा ७० के अनुसार ज॒मविकरा खुपया अपराधीके अनसखावर 
( शर मनकूल्य ) षनने उसकी जीवित अस्यामि या उसके मरनेके पात्‌ किसी प्रकारते भी नही 
वृद हो सकता, कवल सावर धनसे वल हो सकता है । ( रिपो हार्दकोरं वर्ह जिर्द ५, 
सफा ६३ ) ` = 
२--जर्माना प्रयेकं अवस्थामे वसू कर खिया जावेगा चाहे अपराधीने जमाना न देनेके वदछे 
दड कैदका भाग स्मि हो, क्योकि यह एक दण्ड अदारुतके सवधम ह ( वीह. रिपोर जिस्द 3 
सफा ६१) 

( ७१ ) जिस अवस्था कोई काम, जो अपराध है, दुछ दुकडोसे वना हो भौर इन 
अपराधे टकी अवधि ] टुकरडका प्रत्येक ठुकडा जो सयही पराध हो तो अप्राधीको उन 
ते कं अपर थु दै | अपराधोमेते एकसे अधिक अपराधका दड न दिया जायगा सिवराय 
उस उव्स्यामे किं, जव देसे दडकी ङ्गे स्य डेखं हो- ` 


` जव को काम दसा अपराध हो जो किसी देसे कानूलके जो उस समय प्रचदित हो 
दो या अधिक वित्र ठक्षणोमे सयुक्त हो जिसमे अपराधोका षणेन या उनक दडोका ठेख हो 
या जव कु काम जिनमेते एक या एक एके -अधिकका सग्रह सय ही अपराध है, सवके 
सब इका होकर कोई ओर भपराध होजावे, तो अपराधीको उस दडसे अधिक कडा दड न 
दिया जायगा जिसको अदाङ्त, जो उसके सवधम विचार करती है, ऊपर टिले भपराघोे 
विसी एक अपराधके सवधम ठहरा सकती है । 


उदाहरण । 

( क ) निवगकरने रमाकरको पचास ल्कडिये मारीं तो इत अवख्ामे सभव हं कि, निव- 
जकरने जान वृह्चकर रमारकरको दुःख प्हुचनेका अपराध इस सव मारगीररे द्वारा क्रिया रौ ओर 
यह मी कि बाह उन चोोमेले जिनको मिटाकर बह स मारथीट गिनी ग॒ अवेक्के दवारा क्रिया 
हो-इस यवस्थामे यदि भिवधकरं पर्क मारके वदे द्डके योग्ब होता तो वह पचास यर्षतकं कंद 


{ २८) , दिनदुस्यानका दण्डसंमह 1 [ मध्याय 


रह सकता था, अर्थात्‌ प्रतिमास्के लि एक वर्षं परन्तु वह्‌ कर मारपीटके षदे केवल एकही दडके 
योग्य दोगा 1 


( ख ) फिर जब कि दिवृशकर रमाराकरको मार रदा है उमार्यकर हस्ताकषेप करे जर सिव- 
शकर उमाराकरको जान बुह्ल मारे तव जो किं बह मर जो उमाशकर पर पडी है, उस ` कामका 
कोई माग नदीं है निवसे भिवभकरने रमाराकरको जान वृञ्चकर कष्ट पटंबायो-इरुस्यि गिवराकर 
रमाश्चकरकी जानः वून्नकर कृष्ट प्हुचालेके यपरयाधमे एक दडक योग्य होगा ओर उस मारके अपराधे. 
जो .उमानकृर पर पडी दूसरे दडके योग्य होगा । । 


„ ‡--जव करि एकसे अधिक अपराध प्रमाणित हौ तो प्रयेक अपराधके सबधमे विचार 
रना चाहिये चाहे दफा ७१ अभियोगसे संवध रखती हो या नरी जौर दफा ७१ के अनु- 
सार प्रत्यक, अपराधकरा विचार होना चाष्ट ( इलाहाबाद जि्द्र॒ १० सफा ५८ ) 


-९--जेव किसी ममुप्यपर घर फोडने ८ सेध खनि ) का अपराध दफा ४५७ व चोरीका 

अपराध ज उसी समय को गदं दफा ३८० दडसग्रह हिदके अनुसार स्गाया जावे तो वह्‌ 

- शस दफाके अतुखार एकी अपराधका अपराधी ठदराया जावेगा ८ बर्रई हरईकोरं रिपो 
जिद्द १ सफा ८७) ` 


३--चोरी ओर चोरीके मार्को केजाना जर रख छोडना एकही अपराध है इसल्मि 
उनका दंड पथक्‌ २ नदौ हो सकता ! (-बीङ्की रिपोर जिद २ सफा ६३ ) 


---अप्राधीको मनुष्यवधके' अपराधमे ब कानूलके विरूढ कट्या हुए मनुष्योके समूहे 
-जानेके अपराधमे प्रथक्‌ २ दडकी आज्ञा दी गई-परन्तु हाईैके्के विचारमे दोनो अपराध 
एक ही अपराध समक्षे गये. ( क्योकि पीछेका अपराध केवर पहले सपराधकी साभीकी मति ` 
था.) इस स्मि दस पिले अपराधे अपरोधी दडरहित्‌ किया गया ( वीह रिपोर भिस्द ७ 
सफा १३ फौजदारी ) 


५---एक मनुष्ये दूसरे मनुप्यपर रा दोप रगाया ओर अभियोग चलनेके समय उस 

दोषकी इढतामे भूढो गवाही भी अदाल्तमे दी-हाकोर्टकी यह राय हुं कि अपराधी 

अटा दोप स्थिर करने ओर शरूटी गवाही देनेके अपराधमे अल्या २ दड होना चादियै । 
^ वह्नी रिपोर जिष्द ७ सफा ५९ फौजदारी ) `. - 


६--एकदी गवाही चादे कितने दी बे बयान, कयि जवे परन्तु उनके सत्रधमे शटी 
गवाही देनेका एकी अभियोग चक्ेगा टी गवाही देनैके अपरधोकी तादाद ( संख्या ) 
कूठ बयानोसे ज एकद्ी गवाही हो नच वद सक्ती ८ मदरास दार्ईकोटं रिषो जिस्द ६- 
अधीठ सफा २७) 


७--अपराध के भागनेका दफा ४६३ के अनुसार ओरं फिर वेचर्ने अनसमन्न ८ नावा 
सि ) का दा ३७२ दडसग्रह हिद अनुघार अख्मा २ अपराघ ई जर अलग २ -दके 
. याम्य हँ ( वीङ्की रिपोर जिष्द ७ सफा १०४) 


तीसरा ३. ] एेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२९) 


८-जव कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित्त हो तो उसको एक अपरावका अपराथी 
उहराना ओर दूरं अपराघते वरी करना उचित मदी-चाहे अपराध एक दूरेसे सम्य ही 
क्यो न रते हौ ( रिपो दारको बम्बर जिस्द ५ सफा २ ) 


( ७२ ) प्रत्येक अवस्था जहा यह सिद्धान्त होवे कि क; अपराधोर्मेते कि जिन 


उस मनुष्यका दड = 
जो करं अगि | का वणन पैसटमे हो किसी एक अपराधका को$ मनुष्य जपराधी 


एकका अपराधी पाया । इमा है परतु इसका सदह रहजावे कि वह मनुष्य उन अपराघोमेे 
जावे जव भ आभासे ।- कौनसे अपराधका अपराधी है तो अपराघीको उस अपराधके ब- 


लिललागया टो कि निश्चय तरय स 
नहौ इन परध दमे दढ दिया जायगा जिप्तके चयि कमस कम द्ड नियत 


किसफा अपराधी, / किया गया है इस नियमत कि उन सव अपराधोक्ति ्ि एकी 
ठड निषत नहीं किया गया हो | 


७३) जव किसी मनुष्यपर को$ दसा अपगथ प्रमाणित लो जिसके वदे 
एकानवाा वड (कै }] इस संहे अनुसार मदाछ्तक्नो कंडी कैदके दडकी आज्ञा देनेका 
तनहादईं ) | अधिकार है तो अदात शपने दडकौ आजम यह आज्ञा देसकती 
ह फि भपराधी निधय की ह; कैदकी अवधि्मेसे किसी एक अवधितक या क अवधितक 
कि जिसका पूरा समथ तीन महीनेसे अधिक न हो नीचे छिल्े अनुसार एकात वासके ठढ 
( कैदेतनहाई } मे रह. अर्थात्‌, 

यदि कैटकरौ अववि छ. महनिसे भपिक्न न हो तो कैट तनहाई एक महीने भधिक 
न होगी, यदि कैदकी अत्रि छ" महीनिते अधिक्र भौर एकं साख्ते अधिकन हो तो कैद 
तनहा$ की अपि दो महानिस अधिक न होगी ओर यदि कैटकी अवधि एक वर्पस अधिकं 
हो तो कैद्‌ तनहाई तीन महीने अयिक न रोगी । 

१-कद तनदारका दड पुराने अपराधियोके स्वि बहत हौ जमदायुक है मुख्य करके उन 
अपराधियोके ल्य जो माटके अपराघोमे दडित किये जावे साधारण रीतिपर कैद तनहा्ईका दंड 
उन मनुप्योके योग्य नीं है जो मनुष्यवधके दडके योग्य अपराधी ठहराये जावे ८ सी, पी, खा, रि 
जिस्द ५ सफा ८८ पौजदारी ) 

( ७४ › एकातवासका दढ करनेमे यह अवि की एक वार चौदह दिने अधिक 
न हीगी भौर दोवरेके एकातवासके चीचका अत्र उपरोक्तं अवधिक, 
समयसेक्म न होगा जर जव कि निश्चय की इई कैटकी अवधि 
तीन महीनेसे अधिक हो तो कुक निचय कौ इई कैदकौ अश्रथभेसे किसी एक महीनेमे एकात- 
वास सात दिने अधिक न होगा ओद एकात्वासकीं दो भव्प्रियोके वीचकरा अतर उपरोक्त 
अवधिके समथ ( सुहत ) सै कम न होगा | 


एकातिवाम की अवाधि | 


= 


#। 


(२०) - हिन्दुस्थानका दृ्डसंग्रह । [ अध्याय 


(७५ ) यदि किसी मनुप्पपर को एसा अपरा प्रमाणित रोतुकारो जिसके 
` उन मनुष्यौका दड क 
जे गद्डमिसी दरे जप | बदरेमे इस श अध्याय १२या १७के भलुसार दोनो प्रकार 
राधकरे अपराधी-पमाणित मसे किसी प्रकारक तीन वर्ष या भधिककी कैद नियत है ओर षह 
हुक ई जिसके बद तुष्य फिर किसी देसे अपराधक्षा अपराधी हो, जिसके वरद 


तीन वर्प कैद है भीर | किसी उपरोक्त अध्याये अनुसार दोनो प्रकारमेते किसी प्रकारक 
फिर ` वैसेष्टी अपराधके 


-खपराधीपमाणिन हए ह | तीन वरप या अभिक कद्‌ नियत है तो ठेते प्रेक नये वपरे 


बदङे उस अपराधीको आजनः देश्च निकाठेका दंड या दोनो प्रकारमेसे किसीप्रकारकी कैदकाः 
दंड जिसकी अवपि द्रा वर्पतक हो सक्षती है होसक्रता है । 

१-यदि एफदीते कई अपराध एकश समयप्र हो तो दफा ७५ के अनुतार काश्वाई नक 
की -ला सकती | ( व्ठी रिोरैर भव्द ६ सफा ९०) 

२-दिनदुस्यानके दडसम्रहकी दफा ७५ के अनुखार अधिक दंड उस खमय दिया जविगा ङि 


-जत्र अपराधी इस सग्रदके प्रचलित होने उपरापरे अध्य्राय १२ ब १७ के जनुशर दहत हुभादो (वीही 


रिपोर जिष्द ३ सफा १७ फौजदारी ) 


अध्याय चोथा ४. 





[गो भि ४ 
साधारण दके वणेनमे । 
( ७६ ) कोई काम अपराध नदीं है जिसको एसा मनुष्य करे जिसपर उसका कएना 
काम निरुको कोई | कानूनानुखार उचित है या भिसो वह मतुष्य करे वि जो 
सा मनुष्य करे जिसपर | ध ¢ 
उखका करना कानूतानु- | किसी इततुतकी यथाथ दशको न सम्चकर न कि कान्‌- 
-सार उवित हो-या जिस त ( = ५ ४ 
तातो ययाथं न चम नकी गत समीके कारण, ,गेक नियतीके साय यह्‌ निधय 
ऊेनेसे मपने ऊपर उसका | करताहो - कि €स- कामका कना उस्र कानूनादुसार ` 
करना कानूनानुसार 
चित जानतादये, - । उन्रितहै । 
| उदाहरण 1 ` | 
(क ) यदि शिवक्चकर कि जो सिपाही है गपने आप्सरकी कानूनातुदार आत्रेठि मतुषवौके पेड 
समूहुपर बदूक चलाय तौ बह किसी अपराधक्रा अपराधी नं होगा | , 
: (ख ) यदि शिवशकरको क जो किसी कोटं आपः जष्टिसका ओहदेदार है ख कैरते रमा. 
शकरके कैद करनेकी-आना मिठे ओर ठीक २ जांचे पश्चात्‌ उमाशैकरणो रमाकेर जानकर केः 
"करे तो ्िवदशयकर किसी भग्राधक्रा अपराधी न होगा | 


चौथा ४. ] देकट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई° । (३१) 


( ७७ } को काम अपराध नहीं है जो को; जज अदाङ्तका कराम करते इए विसी 
` जजका काम | देसे अधिकारको कामम ठाकर करे कि जो उसे" कानुनातु- 


वह अदालतका काम कर- {- सार प्राप्त है या निके सम्बन्धमे बह नेक नियतीके साय 
रदो, - | यह निश्चय करता हो कि उपरोक्त भधिकार उसे कानूनालु- 


सार प्राप्त - 
~ (८७८) कौ कम अपराध नहीं है नो किसी कोटेआाफजस्टिसकी विंसी 
कामजो किसी कोटं) तजवीज या भाह्ञाके अनुसार किया जावे या जिसके काटनेकौ 
आफजद्टिसकी तजनीज | आज्ञा उस तजवीज या इकति पाई जाती हो, इत ठशामे 
( बिचार ) या आनो- | कि ` उपरोक्त काम उस समयके भीतर क्रियाजाय जव किं 
खार करिया जावि, | वह॒ तजवीज या आज्ञा प्रचटिति रहे चाहे उस कोटभफ- 
जद्छिपक्षो एसी तजवीज या आज्ञा का अधिकारन हो परतु काम का करनेवाटा मनुष्य 
लेक नियती , ुद्धमाव , से निश्चय करता हो करि कोटंभफजस्टि्को उस प्रकारका 
घुधिकार प्रान । 
^ ७९ , को काम अपराध नही है निपको को दसा मनुष्य करे निपको 
वि क उसका करना कानूनानुसार उचित है या बह मदुष्य करे 


जुमार उमके केका । जो किप्ी ृत्तातका यथाथ भमिप्राय न समन्रनेते, न कि 
अधिकारी ह याजो ¢ पक ण (९ नि ८ ६ पने 
इतत जद सममन | कानूलकी गठ्व॒समननीके -कारण, नेक नियतीके काथ अ 
अपने शो कानूलातुमार | को उस कामये करका कानृनानुपार अधिकारी निश्चय 
उनके करका अधिकारी | ॑। 
समप्ता, ॥ कर्ता रै | 

उदाहरण । 

४ यदि शिवशकर रमाशकरको ेसा काम करते देले जो शिवरशंकरके निक्रट जातधात जानपदे 
जीर निव्कर भपनी बुद्धिको यथातम्मव धद भावसे कामम खाकर उस अधिकारकरो वर्तनैमे जो 
कानूनानुशार सव्र मनु्योको भ्रात है क घात करते हए धातकों को कैद करे रमाेकर को £स लि 
कैदकरे कि उसको किसी यथोचैव अधिकारी शाक्तिमके सन्युल त्यये तो टस अवखामे गिषगकर उस 
कामका जपराधी न हभा; चाहे य चात निश्चय, होजावे किं रमारकर वह काम अपनी राके वि 
कर रहा था। † 

१--यदि कोई चौकीदार किसी मनुप्यको कैद करनेम जिसको वह छद मावसे चोर जानता 
छ सनी करे या हानिभी पटूचावे तो वह दख सग्रहकौ दफा ७९ क अनुसार दिवी अपराधी क 
अ नं उदरया जा सकता ( वीङ्वी रिपोर धिस्द २ सफ ९ श्रीमतीं महारानी वनाम परनाप 
र) 


(३२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह 1 [ १ 


.( ८० ) को$ काम अपराध नही है जो-दात्‌ या हमा विना किती जपा 
त ध योग्य नियत्‌. यु समहषवृन्नकर किसी उचित कामके .करनम हो जादे 
होजाना, , - धीर वह फाम उचित रीति व नीतिष्वक यथोचित सावधानी भौर 


चैतन्यताके साथ वियाजवे | 


| उदाहरण । 
यदि दिवकर कुरहाडी से काम करता हो ओर फट निकल कर किसी मनुष्यके जसम जो 
समीपही खडा हो, ओर वह रावे तो इस अवाम गिकाकर्‌ का यहं काम अपराध योग्य नरी 
है जब फि गिबरोकरकी जरसे यथोचित सावधानी भे छु कमी न॑ हुई हो । . 
` (८१) को काम केवल इस कारणसे अपराथ न होगा वि कत्तौ यह जानकर करे 
काम जिससे हानि) कि उससे कोई हानि होनी सम्मव्र है वराते कि उस कामके करे 


्ुचना सम्भव हं पद | कर प्रयोजनम हानि पर्हैवाने की नियतन हो ओर वह काम 
व | 1 व किसी । ते क्चनि-या 
जोर खर हानि रोकने | शद्धमाष के साथ माठ या जानको पिसी दरी हनि 


के स्थि करिया जवि रोकनेके अमिप्रायसे किया जवे । 


सयषटीकरण-रेप्ी अवस्थामे यह वात निश्चय करनी होगी करि बह हानि, जिसे 
रोकने या कचानेका अमिप्राय था इतस प्रकारका जर एे्ी समावरित थी कि देसे कामदे, ५ 
जनस जोखिमका उलयन्न करना उचित या क्षमाकै योग्य हो सकता है या जव कि अपराधी 
जानता था किं उस कामके करनेसे हानि उत्पन्न होना सम्भव्र है 1 
उदाहरण । 

( क ) यदि शिवंकर, कि जो एक धरेव जहाजका कप्तान है, दटात्‌ धिना किसी अप 
राध या, अचैतन्यताके एक एसे खान पर पर्चा फ जव तक वह अपने जहाज को रोके तवतक राम- 
बाण नावको जितमे २० अथवा ३० यात्री थे अचत्य टक्कर गती जान पडी ओर टक्कर बचानेका 
केवर यही उपाय या क शिवशंकर अपने जदाजका मुह दुख ओर फेर देता परतु मह कफेरनेसे इख 
वरातकी हानि थी करि जओौर एक नाव सद्रगरको कि जिसमे केवर दोदी यात्री थे यक्कर्‌ गती तथापि उस 
करा वचनामी संम था, यहां यटि शिवछाकर्‌ सटरशरमावको टक्कर देनेके अभिप्राय ग्निना जीर ॒राम- 
वाणक्रे याज्नियो को टक्कर ख्गने कौ आपत्तिसे वचाने के निमित्त अपने जहाजका मुह शद्ध मावसेषेर 
दे तो वह किरी अपराधका जयराी न होगा, चदे उसके इस कामते जिसको वह जानता था किं 
इस खे द्रद्मर नाव को टकर क्गना अति सम्भव है सद्रगर को टक्रभी रगजाती, ज किं ग्रह वात 
अमाणित हो जावि कि "वास्तवं बह हानि, कि जिस्से वचाना उसकी नियतम थास थी करि उष 
-क्रारणसे सद्रगरको रर दिलाना मा कै योग्य या | 

(ख ) यदि वडी मारौ आग लगी हो ओर शिवकर इस अमिप्रायसे घरे गिराव कि 
आग न फैले पवि ओर बह यह काम ञुदधभावके साथ मरुष्योके प्राण व धन चचानेके अगिप्रायते 
करे इस अवख्थामे यदि यड वात प्रमाणित हो कि, बह हानि भिसकी रोकका अभिप्राय या. 


चौथा ४, ] एक्ट नंवर्‌ ४९ सन्‌ १८६० ई०। (१३) 


दस प्रकारकी ओर दी दैभवित्त थी कि उससे निवशकरका काम श्षमाके योग्य हुआ तो निवमकर्‌ 
किरी अपराधके। अपराधी न होगा | 


१--एक मनुष्य अपने ता्ठीके वाखनेमे धनूरेका रस ( अर्कं ) यह जानकर किं, यदि 
मनुष्य उसको पियेगा तो उसकौ हानि पहुचेगी, चोरको पकडढनेके अभिभरायसे जो उसकी ताढी चुरा- 
कर ठे जाता था, भरदिया, उम अर्कको कु सिपार्ियोने छिपाकर वैचनेवाठेते मोर लेकर पी लिया 
भौर उससे उनको हानि पर्हुची-तजवीज हुई कि उपरोक्त मनुष्य दिदुस्थानके ठडसमहकी दफा २३८ 
के अनुसार दडके योग्य या दफा ८१ म लिलेह. हृक्मोखे बह दडसे नदी वच सकेता (रिपोर हाई 
कोटं ववर निर्द ५ सफा ५९ ) 


~ अखाते] ‹ ८२ ; कोई कामजो सात वष॑ते नीची अवस्थाके 
नीचेके बालकका काम, {` बाख्वने किया हो अपराध न होगा | 


{ ८३ ) कोई कापर अपराध नही है जो सात वर्षे अधिक भौर वारह वर्षते कम अव- 


ने 1 श्याका वाठक करे जव वि उसकी समह $्तनी पकायतीको 
सखाके बालकका काम | न पर्ची हौ करि वह रस कामके गुण जीर उसके फलकी पराई 
जिते उचित बुद्धि न 


इ ह, 1 मराईको समन्नसके 1 


१--क कम उमर छ्डकेने एकर हार १॥ ) २० मूल्यक्ता चुरशवा ओर्‌ एक दूसरे मनुष्यके 
हाथ -) मे वेवा ल्डका टस कारण छोडा शया कि ठडसग्रह हिदकी दफा ८३ के अभिप्राये 
उसकी बृद्धि पफ़ायतीको नदी पुची थी, मोल ऊेनेवाला टडसम्रह वकी दफा ४४१ के अनुसार 


दोपी ठहराया गया क्योकि उसने जान धूञक्रर चोरीका माल जिया] (द° छा० रि० मदरास 
निल्द ६ सफा ३७३ ) 


( ८४ ) को$ कामं अपराव नहीं है जिकषको देसा मनुष्य करे जो करते समय अपनी 

उस मनुष्यकां काम | बुद्धिके विगाढके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके 

चसक उदि विडी. | योग्यनहो कि जोक्हकर रहा है अनुचित या ॒कानूलवेः - 
विरद्र है| 

१-अपराधीने अपने दो ल्डकोका छष्टाडी्े काट डला, दस अपराधक्रा कारण यह्‌ वयानं 

किया गया ह करि जग वह ज्वर ( खार ) मे पडा हभ था उसे उसके वर्बोकि चिष्ठनिका गन्द बग 

जान पडा-~गरह मी व्यान किया गवा था ङि ज्वरे कारण उसके स्वभावमे अन्तर आगया था ॐौर्‌ 


उसको शब्द मला नही छणतता था, परन्तु यह प्रगट नही हुजा किं अपरान करनेके समय अपराधी 
अचैतन्य ८ वेह ) था-अपराधीने नचा इृत्तान्त छिपानेकी कोई इच्छा नह प्रगट की-बरन प्रयैक 
ब 


। (३४)  दिन्ुस्थानका.दण्डसंग्रह 1 [ भ्याय- 


अपराधको पूरा २ स्वीकार किया-शाैकोैने यह तजवीज की कि जिस अवस्थामं अपराधी अपने 
कामके गुणकौ जानता था तो उसके संवधमे विचार छेना चाहिये कि वह अपने कामके दंडकौ मी 
ज्ञानता था--इसख्ियि बी जातधातका अपराधी है ! ( इ० सा रि० वरवरद जिर्द १० सफा ५१२) 
२-कैदीनि एक. मतुष्यको लटीसे मार डाल अर ज्र षह पी वार देता गया तो रागक 
आसपास अपनी खटी माता पिता था जौर जव दूसरी वार ठेखा गया तो एक पेडके नीचे जहां 
एक घोडा वैषा हभ .था ¢“ हुश्च हका करता था-थोडी देरके पश्चात्‌ उसने कु मनुष्योपर आक्र- , 
मण ( हमला ) करके उनके सदूक तोड़ डे ओर उनका असवार गि दिया अफ्छर पुरी- 
सने कि अपराधी जिसकी रामे था बयान किया कि वह कभी तो सावधान हो जाता था ओर कमी 
असावधान ८ पाग ) विचारके समय वहं सावधानीकी वाते करता था परन्तु आङृतिपे व्याल जान 
पडता या, इसल्यि हाईकोरने द्यू गया ( बीह्की रिपोर जिर्द ७ सफा ४२) =" 
२---~अयराधीने अयने ठ्डकेको क ठेव्ताके अगे भारडाल ओर स्वय अपना गख काट- 
कर उस ठेवता पर चढनेका उच्योग किया ओर एक दिनके पश्चात्‌ पकडा गया, परन्ठु वह वोक न 
सकता था इसछ्मि उसने यह (छि दिया-मेरा रूडका मगरे दिन जी उदेा-ैने. चढावा माना 
था कि यदि मेरे ठ्डका उसन्न होगा तो उसको गङ्धाकी मेट करदं ओर पजा कस्गा-यद्यपि 
छ्डका तो उत्पज्ं हुआ परन्तु उसके साथ धन नदी आया, इसल्यि मैने उपकर मार डाल-यह मी 
अंमाणित हुभा कि उपरोक्त अपराधी नरेकी अवस्थामे वहुतद्टी सावधान रहता था, परन्तु कमी 
उदकी बुद्धि न विगड़ी थी ओर विचारके समय उसमे चियेह्ुए अपराधसे इन्कार किया-इसल्मि 
अपराधी समन्रा जाकर दण्डित हुआ । ( बीह्की रिपोर जिद्ट ७ सफ़ा १०० ) ध 


( ८९ ) को काम भपराध नहीं है जिसको सा मतुष्य करे जो करते समय मरे 
उछ मड ग् कन] होनिके कारण अपने कामका रुण या यह जाननेके योग्यन 


नो भपनी इच्छाके वि- 
रद्र दिथे हृ नरके (- हो तिं जो वह कररहा है अनुचित या कानूलके विरद है-उस. 


| ११ 
कारण निचार करको | अव्या कि जव वह पदाथ जिसे उसको नशा इभा उस्र मतु- 
असमर्थदो, 


ण्ये अनजानमे या इच्छे विश्द्र उसे दियागपाहो । 

यदि अपराधी स्वय ही अपनेको नदोकी अवस्थामे करछे तो अपराधसे वचनेके स्थि पू 
श्रमाण नदीं है | ( वीक्की रोध्रं जिस्द ५ सफा ७९ फौजदारी ) 

( ८१ ) जिन अव्स्या्ओमि को करिया इभा काम अपथ नहीं है, सिवाय उस 


अपराध जिरमे बि" | अवरस्य करि जव बह क्रिती वेष ज्ञान या प्रयोजने किया गयां 
श्चोप जानं या प्रयोजनं 


अवध्य हयो ओर निवको | हो, उन अवश्या्ओमें उप्त मनुष्यके.साथ, जो नकी .अवस्थामे शस 


नव ^ ध १ । कामको करे उसीप्रकार पत्ती किया जायगा कि मानो उसको 


बही त्रान था जो उसको नदान होनेकी अ्वस्यामे होता, सिवाय इसके कि बह 


) 


पदाथ जिससे उसको नरा हमा उस्र ॒मनुष्यक्र अनजान चा दृन्छाक्र वित्र उमा 
दियागया हे । 
( ८७ ) निस कामके करनेसे भृतु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो भौर जिसके 


ह करनेबाटेको यह जानकारी न हो कि उस कामसे मूब्यु वा अधिक 
निवठन षो सौर न| हानि होना सम्भर है, तो बह काम किमी रमी हानि कारण अप- 


उसका हना सम्भव जान- | राव न होगा जो उस कामते भखररह वर्धसे अधिक टमा किसी 
थे ओर जो प्रभन्नता 


षक किया गया हे, मनुष्यको पर्हेवजाय या जिसक्रा एसी उमर किसी मनुष्यको पर्ह- 
चाना करनेवलेकी नियतम होवे-जत्र करि, उस मुष्यते हानि उठानेमे अपनी प्रसन्नता प्रगट 
की हो, लीर न रेसी हानिके कारण वह काम अपराध होगा जिसके पहुच जानेक्रा सम्भव देसी 
उमरके किसी मवुष्यको करनेषकी जानकारीमें हो जव चि, कह मनुष्य देसी हानि 
उठाने पर सम्मत इभा हो- 


चौथा ४. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८९० ई०। (३ 


उदाहरण 1 


यदि दिवद्रकर्‌ ओौर रमागकर मन वहन्धनेके स्मि परस्परम पय खेठनेपर समत हो तो इससे 
येद चात समस्षी गद # पटा लेल्नेमे जो कुछ हानि व्रिना क्परके किसी टौजाग्र उसका सहना 
दोनोने स्वीकार करिया-गिवशकरने जय करि वह श्रिना कपटके हिल्ता था रमागकरको चोर पचा तो 
शिवगरकेरने कुछ अपराध नदी किया | 


(८८ ) कोई काम, जिसके करनेसे मृत्युका अमिप्राय न हो किसी दसी हानिकरे कारण 


काम निदढे पृदछका | पराथ नहं है जो उपरोक्त कामते पेते परुष्यको पचे या देते 


अभिप्राय नदो किरी द ८ व 
अनुव्य लामके छवि (.मलु्यकां जिसका पईचाना क नियतम दो या देसे 


उसकी प्रस्ता पूषैक | मलुष्यको जिसके पर्ेचनेका इहतिमाक ( समव ) करनेवाठेकी जान 
छदढभावसे किया गया हो | कारीमे हो जिसके डामके चि चुद्धभावसे उपरोक्त काम किया जावे 
ओर जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्ञानआधातको उठनेके चयि अपनी प्रसन्नता 
भ्रगट की हो| 


उदाहरण । 
गिवशकर एक डाक्टरने यह वात जान वृद्यकर कि अमुक चीर फाडते रमा्फरकी मृदु, जो 
प्क बडे रोगमे कैसा हुभा दै, होना संभव दै परन्तु उसके गृ्युकी इच्छा न करके वरन ञद्ध॒ भाव्ये 
उस्कै लामकी इच्छासे उसी चीर फाडका वत्तवं रमाशकरकी प्रसन्नेतासे क्रिया तो विवंकर किसी 
अपराधङा अपराधी नर ३! 


(३९६) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


( ८९ ) जो क्राम शद्ध-मावसे किसी मलुष्यके काके रयि, जिसकी आयु १२ ब- 
करम शौ भेक निल पे कम हो अथवा जो सिडी हो उसका स्वापी या वह मलुष्य करि 


तीसे किसी ठ्डके या 
सिढौ मनुष्यके खमे | भिसकरी रक्षाम उपरोक्त मनुष्य दै करे, या उस खामी या रश्ककी 


ष्म 4 भाज्ञसे वह काम किया जावे चाहे बह आङ्ग प्रद रीतिसे दी 
क ५ | ग हयो या जप्राट रीतिते-तो उस हानिके कारण जो उसु कामपे 
उस भसुष्यको पहुचे, या जिसका पर्हृचना करनेवठेकौ नियतम हो या उसकी जानम 
हो कि, इ कामके करनेसे हानि प्॑वना सम्मव है, वह काप, नीचे खिलि नियमानुसार 
अप्राघ न गिनाजायगा । 
प्रथम~यंह छूट अमिप्राय पूवक किसीकी मृत्यु करने या मूग्यु वरानेके उदोगसे 
सम्बन्ध न रक्खेगी । 
दूसरे-बद छट किसी रेते कामके करनेसे सम्बध न रङ्गी जिसको करेवा 
जानता हो कि, इसे शृत्युका होना अति समवित है ओर जो किसी दूसरे अमिप्रायसे किया 
जाय सिवाय इस भमिप्रायके कि, उसमे मृत्यु या मारी दुःखकी रेक दहो या उसे 
-किसी मारी सेग या दु्ैख्ताकी जौषपि हो | 
तीसरे--यह छुट जानवृननकर मारी. दुःख पर्हेचाने मथवा प्चानेका उद्योग कनेते 
सम्बन्ध न सक्खेगी सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु या मास दुःखकी रेक या- किसी 
मारी रोग या दुवैकताके मिटानेके अभिप्राये किया जाय } 
- चौथे--यद छूट जिस अपराधके करने पर छाम नहीं ह, - उसके _कटएनेकी सहायता 
परमीठागू न होगी | | 
र ~ उदाहरण । 
गुदि शिवंकर ` छद माचसे अपने ठडकेके लामके स्थि उस. .ख्डकेकी विना प्रसन्नता 
थर निकच्वानेके अरथ-डाक्टरसे उस पर डाक्टरी वर्ताव कराये, यह जानकर कि उस डाक्टीके 
चत्तावमे रुडकेका प्राण जाना संभव है रठु यह नियत न करक कि वह काम उस ठ्डकेकी मृदुका 
कारण हो तो ्िवशकरसे यह धूट सम्बंध रक्खेगी, क्योकि ल्डकेका आरोग्यं होना शिवरशंकरका | 
अभिप्राय था | 
८ ९० ) जो सम्मति किंसी मनुष्यने हानिके मयसे या किसी वृत्तातको यथाथ न 
सम्मति जो डर ओ] समहनेकी अवस्थामे दी हो ओर उस कामका करेवा यह जानं 
अनसमहयीकी अवसान + ता हो या जाननेका कारण रखता हो किं वह सम्मति उस इर या 
दी गो. अनसमक्षीके कारणे दण थी तोश्वह सम्मति रेसीशसमतति नही 


जसी कि इस सपरहकी किसी दफाकरा लमिभाय है भीर- 


चौया ४,] रेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० &०। ९ ३७) 


न उस मनुष्यकं रजामदीं जो सिडी था नरके कारण उस्र कामक्रा गुण 


ठ्डके या सिीकी ] नौर उसका पठ नहीं समज्ञ सकता, जिसके सवधमे वह॒ अपनी 
समति, रजामदी प्रगट कए्ता है गौर न उस भलुष्यकी रजामदी 


जिसकी आयु बारह वर्षते कम हो सिवाय इसके कि उेखमे इसे विष्टर आराय 
पाया जाय । 


दिदुस्थानके दडसंग्रहकी दफा ९० कै अनुखार रजामदी स्वाधीनतापूषैक दोनी चाहिये जो 
रजामदी किमी र्‌ था हानिने कारण प्रगट की जावे बह उचित नही है-टसील्मि जव एक कानि- 
सटेबिलने एक चौकीदारदो एक जीम षके द्वारपर्‌ नियत कर्‌ दिया शौर आप॒ भीतर जाकर उरु 
सीसे समोग किया, यदपि उस स्ञीको पिके इन्कार था परन्तु पिर राजी टो गहं थी क्योकि यदि 
चह सामना करती तो चीकीदार उस कानियेबिरुकी सहायताको प्ुवजाता ओर यि वह भागनेकी 
इच्छा करती तो चीकीदार न जाने देता-विचार हु कि उपरोक्त कामनिर्टयित वलयूर्वक स्रीसमोग 
ऋरनेका अपराधी हआ था । ( बीडी रिपोर जिल्ट १ सफा २१ ) 


(९१, जो हट दफा ८७, ८८ व ८९ मे छी ई बे उन कामोसे सम्बन्ध न 


कामजो इस पातको किसी रेसी 
छोडकर [क राजो देन सग जो य आपही अपराध है-बिना किसी एसी दानिके 
चाले भनुषयको उदमे | जो उनसे रजामदी देनेवाढी मलुष्यको या उस ॒मलुष्यको निकी 
हान पी मपह भप ( ओरते रजामदी दीजावे, पचे था नि हानिका उपरोक्त मनुष्यवो 


राषीकचे दफा ८७, ८८ | पूरहुचाना नियते हो या नित्त हानिका उन कामो उपरोक्त मतु- 


व ८९ की दूटोमे गि- = ~ ~ 
नवीन हगे ष्पका प्चनका समवे हा । 


उदाहरण 1 
गरभका गिएवाना सिवाय इरे कि शुद्धभावने खीका प्राण बरचानके त्थि ते, स्वय आबी 
एक अपराध है, दस्र वानको छोडकर कि उसते क्रोदं हानि उपरोक्त व्री परेवे अथवा 
प्हुचानेका भमिग्राय किया जाय-दइरल्यि यह्‌ काम उव हानि नके कारण अपराध नहीं रै 


अर एसे गमं गिरानेके सचधमे ल्ली था उसके स्वामीकी प्रसन्नता उपरोक्त कामको उचित 
नदी करती | 


( ९२ ) कोई काम विसी दसी हानि रारण अपराध नहीं है जो उस कामते किती 
व रते मतुष्यको परे जिसके कामके वि छुद्माधसे विना प्रसन्नता 
स्वि बिना यरता [ उस मनषयके दिया नाय, उस अकस्यामे जवर कि उक्त मनुष्यो 
उसकी के कियागया हे. अपनी रजामदी ( सम्मति ) देना असम्भव होवे या जव वि उस 


मलष्यको अपनी रजामदी प्राट करनेका वड न हो भर न उसका कोई सामी या कोह लौर 


(३८) | हिन्दुस्थानका दण्डसंमह 1 [न्याप 


डवित रक्षक वततेमान ( भौजूहु ) हो जिसे इतने समयमे रजामदीक पराप्त करना सम्भ हो 
¡ जिसे उस कामके करनेषे छाम निक्ठे--पतु नियम ये ह किः~ 


` पहठे--यह छुट जानवृक्यकर वथ दारने या जानवृक्कर वथ करानेके उघोगपे 
सम्बन्ध न रखगी । 


दूसर--यद द्वेट किसी एसे कामके करनेसे सम्बन्ध न ए्खेगी कि, जिसे करने- 
वाढा जानता हयो कि इसे गृ्युका होना भतिसम्भवित है-सिवाय सके किं वह काम 
यु जथवा मारी टु -खके रोकने, अथवा बिसी मारी रोक या दुवेढता मिटानेके 
निमित्त कियाजाय । 


तीसरे--यह द्रूट जानवृञचकर हानि पर्चाने या हानि पर्ैघनेकषा उद्योग करने 
सम्बन्ध न खणेगी सिवाय उस अवस्था क्रि ज वह गृद्यु या हानि (जरर ) कौ 
रोक करे । 


चौथे--यह च्रट जिस अपराधके करनेपर नहीं है उसके करनेकी सहायता परमी 
छागू न होगी । 


उदाहरण । 
( क ) यदि शिवकर घोडसे गिरकर अचैतन्य होजावे ओर रमांकरको जो डाक्टर ह, 
हो कि,-शिवशकरकी लोपडीमे छेद करना आवदयकीय है, ओर उसको जानसे मार डाखनेक्ी नियत 
न करके वरन शुद्ध भावसे उसके लाभके लिथि, इसके प्रथम कि जग्र गिवक्षंकरको अपनी भलाई बुराई 
समश्ननेका ज्ञान प्राप्त होजवे, रिवशकरकी खोपडीमे छेद करे तो एसी अवस्थामे रमाशंकर किसी 
अपराधका अपराधी न होगा । 


( ख >) यदि शिवशक्रको भेर उठा केजाय जीर रमारकर यद जानकर कि वैदूकं चस- 
नैते िवद्राकरकी मृत्यु होना समव है, परन्तु उको जानंसे मारडाल्नेकी नियत न के 
वरन नेक नियतीसे उसकै साक स्मि उस भेर पर वदूक चलाव ओर रमाशंफरकी गोरे 
शिवश्चेकरको प्राणवातकं घाव ख्गे तो ेसी अवस्थामे रमागकर किसी अपराधका अपराधी 
न होगा| † ध 

( ग ) यदि शिवश्कर जो एक डाक्छर है किसी वचरको एक सी चोरभे देखे कि जिससे 
उसका मरना समय ई सिवाय उस अवस्था कि जव उसपर तत्का न्वीर फाडका वर्ताव किया जाय; 
जर उसके स्वामीसे आशा सेनेका ' मय नही है-परन्तु यदि शिवशकर जिसको शद्धभावसे उस वन्नेका 
उम स्नीकार था, उसके रोने पटने परमी उसपर चीर फाडका छ वर्ता केरे तो गिवश्चकर किरी 
अपराघका अपराधी न होगा | 


( ध ) यदि शिवंकर एक रूढडके रमांकरके साथ किसी से षरमे हो जिसमे आग ठगी है 
जौर ङु तुष्य नीचे फम्मक ताने से हो ओर निमदकर यह जानकर कि बचेषफो नीते पेकनेने 


चौथा ४. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( ३९) . 
उसका मरना सम्भव है, परन्त॒ उसके भृत्युकी इच्छा न करके वरन शद्धमावसे उसके लामकी इच्छा- 


से उसको छतपे नीचे डाठ्दे तो यदि बह वा गिरनेसे मरमी जावे तथापि दिकगकर किसी अपरा 
धका अपराघी न होगा । 


स्पष्टीकरण ( तशरीह )--गेवल दरन्यसम्बन्धी खाम दफा ८८-८९ व ९२ के 

अर्धे डाम न समह्ञा जायगा । 
(९६ १ शद्धभावसे किसी वातका वतटा देना ईसीकारण अपराध न समन्रा जायगा 
छढमाकसे किसी ] कि जिस मदुष्यको वह वात वतदाई गई उससे उसकी कुछ 
बातका वरता देना, | हनि ह जब कि वह वात उस भनुष्यके मेके व्यि बतठाई 


गहो। , 
॥ उदाहरण । 

यदि रिवद्यकर कि जो एक डाक्टर है किसी रोगीकौ यह वात वतठाटे क्रि मेरी समडमे ठम 
जी नही सकते हो भौर वट रोगी इस समाचारे टधकेसे मरजाय तो सी अवत्थामे शिवकर 
किसी अपराधका अपराधी न होगा } यद्यपि वह्‌ यह जानता या कि इसप्रकार पर वरता देनैसे 
रोगीका मदना समव है 

( ९४ ) सिवाय ज्ञातधात ओर राजविशदर अपराधोको छोडकर जिनके ख्ये वधक 
- काम जिसके कनक । दढ नियत है. को काम अपराध नहीं है जव कि उसको को 


चि कोद मनुष्य धम 
किरसि विव य] मनुष्य धमकीसे विवश होकर करे भोर उस धमकराये जति 


मदुष्धको उसपमय भटीप्रकारसे यह डर उत्यन होवे कि उस कामे न कएनैसे तत्काट्दी 
उसकी गृब्यु होजायगी, परतु शतं है कि उस कामके करेवा मलुष्यने स्रय अपनीही प्रसनतासे 
~ या अयनी किसी हानिकरे उरते, जो तत्करा ही जानसे मारे जनेसे कमहो, अपनेको उस 
अवस्यामे न डाठा हो जिसमे वह इस माति विका कियागया | 


स्पष्टीकरण-१--पदि कोः मनुष्य सय अपनीही प्रसनतासे या मारपीटकी 
धमकी दाकुरकि किसी कुड उनकी चाढ्चछन जानवृह्मकर मिलजवे तो उपरोक्त मनुष्य इस 
कारणक; कि उसके साथियोने उससे को रसा कराम विपरा करके कराया जो कानूनानुसार 
अपराध है. इस टटसे खाम उठानेका अधिकारी न होगा | 


स्पर्धकरग-२-यदि देवक कोई समूह किसी लुष्यकों पकड ठेजाय आर बह 
मलुष्य तत्काढ जानसे मारं जानेकी धमाके कारण किसी एसे कामके करनेपर विषदा किया 
-जावे जो कानूनायुसार अपरा है, जसे को ओोहार अपने ओजार छे जाने भौर किसी षरका 


(४०) दिन्दुस्थानका दण्डसंमह । ।[ सष्याय 


द्वार तोडडाठनेके स्यि बिवरा कियाजाय जिसमे डाक घरे भीतर धुसकर ष्टे तो वह मनुष्य 
ईस छरुटके छाम उढठनेका अधिकारी होगा । - 


१--यदि कोद मनुष्य विवह होकर जातघातमे सहायतां करना स्वीकार करे तो एसा स्वीकार 
करना अपराध माननेकी सीमातक नुह पटुता ( वीक्की रिप्रं जिल्ढ ७ सफा ८ श्रीमती बनाम 
कष्ट मेडल आदि ) ४ 
~ २--दडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफा ९४ से छम उटनेमे अपगधीको , यह परमाणि करना 
व्वाहिथे कि उसका! काम तत्कारी मृष्युमयसे किया गया था~दइमख्यि जो मनुष्य ह्रैदी गवादी 


ओर ब्रयाने केरे किं उसने वह गवाही धमकीके कारण दी थी-ब्रह ट ठफाते छाम नहीं उठा सकता 
८ वीङ्की रिपोर जित्द १० सफा ४८ ) 


( ९९ ) को काम {ख कारणसे अपराध नहीं है, किं उसे का॑हानि पह 
कोद; काम च| या उससे , किसी हानि पडचानेका भमिप्राय है या जानः 
छक हानि पुव. कारीमे है कि, उससे किसी हानिक। पर्हेवना सभव है 


- जब वि वह हानि एसी तुच्छ हो कि साधारण बुदधिका मनुष्य मी उस हानिकी फ्याद 
न करे | 


१--अपराधीने एक छतरीसे किसी मतुष्यकी छतीमे चोट पूवाद, तो यट एक सा तच्छ 
काम नही दै जो दडसगरह दिदकी दफा ९५ के अनुसार वह भमाके भोग्य होवे ( वीङ्की रिपोर 
जिस्द २४ सफा ६७ ) 


} 


२--भपराधी सांडनी सवार है-उसने ऊटके चारके ल्मि एकं बडे पीपरकी क्षाडकी डालियां 
काटी इस कारण उसे चोरीका दंड विया गया-परन्तु साह्य जडीदिायल कमिश्नर मध्य प्रदेगके 
विचारमे अपराधीने दंडसम्रह- दिदकी टफा ९५. के अनुसार कोई अपराध ठडके योग्यं नही करिया | 
(सी, पी, ला, रि, जिर्ट ८ सफ़ा १५ फौजदारी ) 


. निजरक्षाके अधिकारके विषयमे । 


(९६) को्काम अपराध नहीं है जो निजरक्षाका अधिकार वतेनेमे 
कोर कामजो निज 
रश्चाकै यि किया ^| किया जा । 
अपराध नदी है, 
निज तन सौर ध-] ८ ९७ ) प्रत्येक मनुष्यको अधिकार है कि दफा ९९ के निय- 
नकी राका अधिकार, | मकि भाधीन रहकर अपने तन घौर धनकी रभा क । 
पहृटे--अपने या किसी ओर मनुण्यके तनी, किसो देसे अपराधके दूर फरण 
जो मुष्यकफे तनसे सम्बन्ध रखता हो । 


चौया ४, ] क्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (४१) 


दूसरे-मपने या किसी ओर मलुभ्यके धनकरौ चाहे बह स्थावर हो या शस्यावर 
किसी रेते कामके रोकनेके व्यि जो एसा अप्राध है करि चोरी या जोर वा हानि पहु- 
चाने या अनधिकारप्रेदाके सक्षणो गिना जाय या चोरौ या जोर या हानि पहु- 
चाने या अनधिकारके ठक्षणेकि उद्योगे गिना जाय ] 


टीप दफा ९६ की १-किसी स्ीके स्वामीने एक मनुष्यको कि. निने राके शमय 
~ उसके घरपर उखकी जके साय बल्त्कार ( जिना ) करनेके अभिप्रायसे प्रवेश किया था, मारा- 
तो दफा ९६ व १०४ के अमिपायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपरावका अपराधी नी ह क्योकि 
बह रेखी हानिके पर्चानेका अधिकारी था कि जो मौतसे कम होवे ( बीवी रिपोर्टर भिव्द्‌ २० 
सफा ३६ ) 


टीप दफा ९७ की १-अपराधी जिका माल वद्धा चोरी जाता या सटी लेकर उसकी 
रक्नाके छथि निकटा जीर उस सटीते एक चोरकरो मारा जो उकी चोटसे मरगया-चोट ओर अप- 
राधीके कामपर विचार करके हारईकोरटकी यह तजवीज हुईं करं अपरा थी दंडसंग्रट दिन्दुस्पानकी टफा 
९७ च १०४ के ठेस ८ अहकाम ) क अनुतार अपराषसे वरी ६, म्योकिं उसने उचित निनरघके 
अधिकारका वर्ताव किया ( वीवी रिपोर जिल्द १२ सफ १५ ) 


२-जमीदारको विना अदालतकी सषायतासे अपने असामीकी फसलको कुक करनेका जधि- 
कार है यदि उखने एक्ट १० सन्‌ १८५९ ई० कौ दफा ११६ क अनुसार दतिलायनामा (सूचना 
पतर) असामीके नाम भिजवा दिया दो ओर पेशी अवदाम यदि वह अलामी जानवप्रकर मी उख 
छुर्कमिं रोक येक करे तो वह हिदुखानके दढमग्रहकी दफा ९७ के अहकामसते लाम नश उट 
सकता, परन्तु यदि जमीदारके आदमी विना उपरोक्त इततिव्मामनामाके जारी हण फसट्की ङकीं क 
तो असामी उनके कामको अनधिकारपतेश समन सफता है | 


, --भपराधीने एक चौरको अपने घरमे सष करते पकडा ओर जश्र॒ गाववाले चोरको देखने 
अयि तव उन ेर्गेने उसको मरा हुआ पराया, अपराधीकृा वयान है कि उसने चोरकौ एक लाटी 
मारी-परन्तु सेननजेने उसके वयान पर कु मरोखा न कर उमे तीन साल $दक्ा दड दिया 
क्योकि ाक्टरकी रिपोते सेशनलनको माङ्म हुआ किं चोरकी मौत फासी रूगानेसे हई । परन्तु 
यथार्थे रिपोटं ओर वयानके देखते यह वात पाई गई रि चोरकी मौत धस बढ ॒दहोजानेके कारण 
इई ओर उसकी भख इस कारण वद हृ कि जव चोर धरके भीतर अपना भद नीचेकी ओर करके 
स रहा 4 उस समय अपराधीने उसको पकड़ा जौर पकडे रहा-ेसी अवसाम उसने कानूनानुखार 


निजर्षाके अधिकारका वर्ता किंया, इसि अपराधी छोडने योग्य है ( वीह रिपोर जिस्द ३ 
सफा १२) 


(९८ ) जव क्रि कोई काम, कएेवाख्की कममर या अनसमश्री ८ बुद्धिकी 


निजरक्चाका अधि- ] पकायती म न [1 (4 होने कारणपते 
1 | होना, या सिदीपनया नरोमे होनेके कारणते या 


“ जुष्य कामे. उसकी गटत समत्रीसे, अपराधन हो नहीं तो ओर अप्रस्थामे 


(४२) हन्दुस्थानका दण्डसंरह्‌ । [ अध्याय 


अपराध होत्ता, तो प्रयेकं मनुष्य॑को उप कामके सेकनेमे वही धिकार निजरक्षाके सधिका- 
रक्रा प्राप्त है जो उस अवस्थामे होत्ता जव कि बह काम अपराध होता | 


उदाहरण । 


( क ) यदि गिवक्षकर सिंडौपनकी अवसाम रमाककरके भधका उद्रोग करे तो दिवदाकर 
किसी भपराधका अपराधी नदीं £ परन्तु रमाशंकरको अपनी रभाका अधिकार उसी भांति प्रप्त है लो 
उस अ्वस्थामे होता, जवर किं शिबक्षंकर विडी न दता | 


( ख ) यदि शिवशकर रातके समय किसी रमे जावे जिसमे जानेका उसको कानूलादुखरि 
अभिकार है ओर रमाभकर नेकं नियतीसे गिवशकरको चोर जानकर उसपर क्रमण ( हमला + 
करे तो रमाशंकर्‌ इस गर्तं समीरे किसी अप्राका अपराधी नही है परनु निवदयाकरको रमादंक- 


रफ सोकनेमे बदी अथिकार निजरभाका प्राप्त जो उस्र अवस्थामे होता जव करं रमाश्कर एेती गत 
समश्चीमे वर्तव न करता | 


८९९ ¦ पिला -जिस कामे शयु या भारी दुःख पहुचनेका भय उचित्त कारणसे 

वे काम जिनके रोक-] न हो तो उरे रोकलेके छथि कोई अधिकार निजरक्षाके अधि- 

नेमे जिन रशषाकषा अधि- |- कारका प्राप्त महीं है उस अवस्थामे जव कि वृह काम या उस 

करार न होगा | ॥ कामका उचोग किसी सरकारी नोकएफी ओरते नेकनियतीतः 

साथ शीर अपनी नौकरी कारण किया जावे, चाहे उपरोक्त काम कानूनायुसार यथार्थे 
उचित न हो। 


दूसरा-जिस कामे शयु या मारी दरःख पडचानेका मय उचित कारणे न है 
उस कामके रोकनेमे कोई अधिकार निजर्ाके अधिकारका प्रात नही है, उस णवस्याम्‌ 
जव कि बह काम या उस कामका उद्योग किसी देसे सरकारी नौकर आङ्गासे व्या जाय 
जो नेकः नियतीके छथ अपनी नौकरीकै कतेन्यको पूरा करता हो, चाहे बह आन्ना कानूता- 
लुसार यथाथ्मे उचितन हा । 


तीसरा-रेसी भवस्या्ेमि मी को अधिकार निजरकषाक्े अधिकारका प्राप्त नही हैः 
जब करि सर सवधी णधिकारिवोसे रा भिठनेका भवकारा हौ । 


सौया-नि्रधाका सविकार वि्ी स्यामे एसा न होगा किं जितनी हानि पडचना 
रक्षाकै चयि अवदय दौ उसयै अधिकं हानि पट्चाई जाय । 


स्पष्टीकरण २--जो को काम या कामका उद्योग किप्ती सारी नौकरकी ओरते 
विया जाय कि. जो जपनी नौकरीकै कारण-करता है, तो उस कामके ोकनेमे कोई मनुष्य 
निजरकषाके सधिकासे सहित न पिया जायगा सिवाय उस अनस्थामे पिः जब बह 


चौथा] रेक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (४३) 


भदरु्य यह जानताहा या जाननेका कारण रखता हो कि करननारा उस कामका रसादौ 
सरकारी नौकर है । 


स्पष्टीकरण -जव कोई काम या उसका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी आज्ञासे 
किया जावे तौ रेपे कामके रोकने को मनुष्य निजरक्षाफे अधिकारसे रहित न किया 
जायगा सिवाय उस अव््यामे कि जव वह्‌. मनुष्य जानता हा या निश्चय करनेका कारण 
रखताहो कि उपरोक्त फापका करनेवाला एसी आङ्ञाते बत्तीव करता है, या किं जव 
उपरोक्त मनुष्य देसी आज्ञा वतटादे जिसके अनुसार बह वत्ती करता है, या यदि सकर 
परास छ्लिी हई भाङ्ञा मौजदू होवे. तो जन वह एसी छी इई आहना मागनेके समय 
पेश कददे । 


१ ॥ ॥। 

१---इजराय डिगरीकी गिरप्तारीके वारम अदाटतके हाकिंमके सभेप दस्ताक्षर ८ दस्त- 
खत ) थे-जिमकछी तामील्के समय कजदारने बल्पूर्बक तामीर करनेवलेके साथ रोकटोककी 
तजवीज हं कि यत्रपि यह्‌ वात उचित टै किं जो मनुष्य वारटपर भपना दस्तखत करे बह 
अपना नाम परा च्लि परन्तु यह वात नही की जातकती फं सक्षेप हस्ताक्षर दोनेके कारण 
उस वारय्की तामीर नदी हो मकती थी-दडसंग्रह दिदकी दफा ९९ के यनुसार उने जो 
निजरभा की वह अनुचित थी, इसख््यि वह अपराधी दडके योग्य है ८ इ० ० रि० इला- 
दानाद्‌ जिद्‌ ८ खफा २९३ ) । 


२--मदयपि प्रत्येक मनुष्यको आधिकार नष रै कि वह सय किसीको कैद रे परन्तु यदि 
कोई मनुष्य किठी दूसरे मनुष्यको रातके समय सेध छगते हए या चोरी करते हुए पकडे 
तो पकडे हुए सनुप्यको निजरभाका अधिकार प्रात नदीं रै (बही पोर जिस्द ४ खफा ८) 

३-- एक मनुष्ये एक दुं जर वदी लको अपने घरमे चोरी करते हए पाकर मार- 
डात्म तजवीज हुई किं अपराधी दडसम्रट दिदके दफा ९९ के अहकामका अधिकारी न या 
( वीक रिपोर जिस्द ५ फा ३३ ) 

४--यदि कोई चोर धरखे खाठी हाय भागा जाता हो ओौर धरते अन्तरपर हो तो 
उका मार डालना धनकी निजरघाके अधिकारते सम्बन्ध न ॒रक्लेगा ( बरगाढ रारिषोरई 
जिर्द १ सफा ८ ) 


( १०० ) तनकी रकषाका अधिकार पिछ्छी दफामे छते इए नियमोके आधीन 
तनक ५ रहकर आक्रमणकारी ( हमला करमेवारे } को जानवृञ्न कर गयु 


धिकार मृत्यु करने तक वनि 
क्ब हो सकेगा, अथवा भोर कुछ हानि पहुचाने तक्र हो सकेगा जब कि वह. 


संप्राप जिससे निजरक्षाको भधिकार वतना अवदय हआ नीचे छिति प्रकारोिसे किसी 
प्रकारका दो । 


~( ४४) दिन्दुस्थानका दण्डसं्रह। ` [ अष्याय~ 


पिला-ाक्रमण एसा होवे कि उसमे इस वातका भय उचित कारणसे हो किं 
यदि ठस आक्रमणसे रक्षा न कोजाय तो गृचयु होना सम्भव है । । 
दूसरा--माक्रमण रसा हो कि उसमे इस वातका मय उचित कारणत हो विं 
यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो उसका फ मारी दुर होग। । 
तीसरा--ह आक्रमण जो वरात्कार ( वल्क न्यमिचार के अमिप्रायते 
, कियाजाय | 
चोथा--वह आक्रमण वि जो स्भावविरुद्र कामातुरत परी कनेक अमिशरायसे 
किया जाय । 
पोचर्वो--वह भाक्रमेण किं जो मनुष्यके ठे भागने या मगा ठे जनेके अमिप्रायसे 
किया जाय | 
छंटठा--वहं आक्राषण किं विसी मुष्यको अनीतिवद्मे रखनेकै अमिप्रायसे 
दसी दञा्मिं किया जाय जिससे उपरोक्त मयुष्यको इस वातका भय उचित कारणोस 
उत्प हो कि उसको अपने दछुटकारेके निपयमे अधिकारियो ( इकामो ) से सहायता 
मगना ससम्भव है | 
१--एक मदुष्यने दूसरे भनुप्यपर मठे आक्रमण किया-दूसेरे सनुष्यने पडले मनुष्यके ली 
मारी किं जिससे वह मर्गया-तजवीज हुई कि-प्राण धनके बचावके लि इस अभिवोगमे ` निज- 
-रक्षाका अधिकार उचित रीतिसे वर्तागया-क्योकरि एेसा अयिक्रार द॑ंडसंप्रह दिदकी दफा १००के 
अहकामात ( अभिप्राय ) के अनुसार उस अवस्था किसी मनुप्यक्रो जानसे मार डाख्ने तक 
कि लब्र उखे भारी दुःख पटुचानेका मय उचित कारणसे उदयन हवै ( वीद्की रिपोर जिस्द्‌ ११ 
स्फा ४१९) । 
- (१०१) यदि अपराध ऊपरी दफामे ठव इर प्रकासेमेसे पिसीप्रकारका न हो 


ि र ग्ल तो तनकी रक्षाका अधिकार आक्रमणकारीको जानवृ्लकर मार- 
नि चने ५ डालनेतक न होगा परतु ठफा ९९ मे च्लि हए नियमोके आधीन 
शि सकेगा. | यहातक हो सकेगा कि आक्रमणकारीकर मृ छोडकर कोह दुसरी 

- हानि पर्वा दीजाय । । 
( १०२ ) तनकी निजरक्षाका अधिकार उसी सपथस आरभ होगा किं जव 


व ८५५ का) अपराधके उद्योग या धमक्वीसे ननके लिप विपत्तिका मय उचित 
आरभ हना अद्‌ 
` रहना कारणसे ' उत्पन्न हो, चहि वह अपराध तिया भीन गया हो 


जीर यह अधिकार उस समयत स्थर रहेमा किं जवतक तनके वमि विपत्तिका वही मय 
जनारदे । 


श्रौया ४. ] दक्र नंवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (४९ ) 


( १०६३ \ धनकी निन रकषाका अधिकार दफा ९९ मँ छिव हए नियमोके अघीन- 

नकी निजरभाका ] अनीति कलनवेको जानवृञ्मकर मारडाठने अथवा भीर कोई 

४ | हनि पुचानेतक होसकेणा- उस ` अवसाम करि जव बह अपराध 

जिसके करतेसे या करनेके उयोगसे उस अधिकारका वततेना अक्छ्य इ भागे दिले प्रकारो. 
मसे किसी प्रकारका हो । 

( १ ) बर्जोरि ( सरका वित्जत्र ) 

( २) रातके समय सेव छ्गाना ( नकूवरजनी ) 

(३) भागके द्वारा हानि पर्ूचाना जो किसी एसे घरमे या डरे या नारके 
पवा जाय जो घरवा डेरा या नाव्र मनुष्योके शहनेके छिये या चीज वस्तुक धरनेके 
च्वि कामम हे ।- 

' ( ४ ) चोरी या हानि पर्हैवाना, या घरमे वपूैक अधिकार करना ( मदाखठ्त- 
वेजा › देसी अवस्थामे कि इस वाका मय उचित ारणते उत्पन्न हो कि यदि उस मपरा-- 
धके रोकनेमे निजरक्षाके अधिकारका वर्ती न किया जाय तो उद अपराधका फठ मृत्यु 
या भारी दुःख होगा । 

-- -१-ङ्छ मनुष्योने एकाएक अपराविर्वोपर उनकी फसल काटनेके अभिपायते आक्रमण किया 
अपराधिरयोने रोका परन्तु पुलिसको दुत्रना देनेका उन्दं अवखर न मित्य, दखल उन्दोने आक्रमण 
कारियौमेसे एकपर वासकी ठकंडीते एक एसी चो मारी कि जिसते वह मरगवा-सेशन्खजञने 
अपराधिर्यौकौ दण्डसग्रह टिदकी दफा ३०४ व १४८ के अनुसार दड दिया-परन्द॒ हार्॑कोर्टने यह 
तजवीन की कि जो चोट उमको पटचाई गदं थी वह ेसी नदी थी किं जिससे यह पायाजावे कि 
अपराधियोने अपनी रभाके स्मि निजरभाके अधिकारसे अधिक वर्तव किया इसथ्यि अपराधी 

गये । ( व्ंगाल ला रिपेरटं जिल्द & खफा ९ अपीठ विभाग ) 


( १०४ ) यदि वहं अपराध जिसके धिये जनिते या विये जानेकै उद्योगसे निजरश्चाके 


यह अधिकार गयु अषि त 
को छोडकर दूरी कोई धेकारका वतना अवय इमा चोरी या हानि पर्हेचाने या अनः 


हनि करनेपर कव | धिकारपरवेश पिढी द्फमिं ठ्वि हए प्रकारोको. छोकर किसी 
होसकेगा 
दूसरे प्रकारक हो तो वह अधिकार जानवृन्नकर पर्क्षो ठोढकर दूसरी कोई हामि अनीति 
करने वाटेको पर्हचानेतक हो सकेगा । 
८ १०९ ; प्हिला--घनकी निजर्नाका अधिकार उसी समय आरम होगा, 
नी निनरघ्के ] 


अधिक्रार का आरम [- जव कि धनी विपत्तिका मय विष कारणसे उत्पतरहा । 
ओर स्थिर रहना 


(४६) हिन्दुस्थानका दण्डस्‌ 1 [ अध्याय 


दूसरा--धनकी निजरकषाक्ञा अधिकार चोरी रोकनेमे उस समयतक स्थिर रहेगा 
जवतकष अपराधी माठ ( धन ) छेकर चलराजाय या अधिका ( इाविंमो ) से सहायता 
प्राप्त होजाषे था धन फेर छियाजावे । 

तीसरा--धनकी निजरक्षाका अधिकार जोरी ( सरकाविक्जन ) कै रोकनेमे उप 
समयतक रदेगा कि जत्रतकं भपराघी विसी मनुष्यको मारता रहे या दुःख प्हैवाता रह था 
अनुचित रोकटोक ( भनीतिवद्‌ भथोत्‌ मुनाहिमत त्रेजा ) करता रहे या इन कामोक्े केका 
उद्योग करता रहे या जबत्तक किं तत्काठ मारडाठने या तत्काढ दुःख या तत्काङ अनीतिबद 
ुजाहिमत जिस्मानी का मय बना रहै । 


चौथा--धनकी निजरक्षाका अधिकार मदाछ्तवेजा ( अनधिकारपरेदा ) या उत्पात 
रोकनेको उतने समयत्तक रहेगा किं जवतकः अपरापी मदाखल्तवेजा या -उत्पतक्षा अपराध 
करता रहे । - व 

पीचर्वो--घनकी निज रक्षाका अधिकार रातक्रे सपय सेध ठ्गनिक्षी रोकके छवि 
उस समयतक रहेगा कि जवतक् वह घकी मदाखठतवेजा, कि जिप्तका मारम उस सेध छगा- 
नेके साथ इवा है, वनी रहे । 

१--दडसमह हिदुस्थानकी.दफा ९९ के नवर ३ को दफा १०५ के नवर १ से मिदर 
पढ़ चादियि-घनकी निभरभाका अधिकार उस समयसे आरम्भ होतता दै ज्र धनकर विपत्तिका मय 
उलयन्न हो, एसा भय उस होनेके पदे धनके खामीको आवद्यकृता नही है फि बद्‌ अपने धनकरी 
राके स्यि किदी सरकारी नौकर सहायता मांगे-सरकाशे नौकर उस मयका प्रगट कर देना 
वद्य ई परन्तु जब उसके मय होनेका यथार्थं कारण हो. तो उस समय व उख खाने हाकि- ` 
मको सूचित केर जिससे कि उसका प्रबध सके । ( व्व, , इ० छा० रि० निषद्‌ १४ 
सफ ४४९१९ } . 

( १०६९ ) यदि किसी पसे आक्रमणके रोकलेको जिससे सृल्युका भय विरोष कारणे 
` निजरक्षाका अधिकार | उत्पन्न शे निजरक्षाके अधिकारफा वत्तीव विया जाय भीर 
मृुकारक आक्रमणे | रक्षा करेबाढा रेसी अवस्थाम्‌ हो करि षह एक किसी निरपराधी 


रोकनेको उस अवखर्म ८ य 
जव कि किरी अनपराथी | सनुभ्यक्ा हानि पर्ुचाये बिना अपने अधिकारका वत्तीव मडी 
नुष्यवो हानिका मय हो. | प्रकारे तदी कर सता तों बह ॒निजरश्चाके अधिकारे वततोवर्म 


उस भलुष्यको मी हानि पर्हचा सक्ता है । 


उदृहिरण । 
यदि शिवकर पर कुछ मनुष्योके समूहन उसे मारडाठनेके अभिप्राये आक्रमण किया जौर्‌ 
शवशंकर उस समूहं पर दुक चलाप् धिना तिनःश्ाके अधिकारको भटी प्रकार्य कामे नदी 


पचो ९. | देक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (४७) 


ख सकता ओर उन लडकरोको जो उस समूहमे ह हानि प्टुवानेके तिना वह वरद नही चल्य सकृतता 
तो वदि रिव्यकरके इस प्रकार बुक चखानिसे इन ॒क्डकोर्मेसे किरी ठ्टके को हानि पहुचे तो बह 
किसी अपराधका अपराधी न होगा । 





अध्याय पचर्वो ५, 


----2-9-- । 


सहायताके विषयमं । 


सष्टायता किसी कामकी ) ( १०७) प्रत्येक वह मनुष्य किसी कामके करनमे सहायता 

"करता है जो,- 

पठिले--विंसी मनुष्यकों उस कामके करनेमे वहकाबे या । 

दूसरे--एक अथवा अनेक मलुष्योके साथ जस्येमे मिककर उस कामको करनेके 
च््थि सम्मति करे जघ किं उस ज्थेके मतके कारण ओर उस कामके होनेके निमित्त कोई 
क्राम या चूक करानूलविरद्र होजावे, या । 

तीसरे--किसी कानृनवरिदद् चक्ष या कामके दवारा उस कामके करम जानवृज्चकर 
सहायता करे 

स्पष्टीकरण १-किसी कामको करके स्थि बहकाना, उस मतुष्यक्े सम्बध का 
जायगा जो जानवृन्नकर क्रूठ बोठनेके द्वारा या रेसी मुख्य वातको, जिसका प्रगट करना 
उसपर अवद्य है, छुपा रखकर अपनी इच्से उपरोक्त क्षामको करावे या उसके करानेका 
यल करे या करानेके यले उद्योग करे । 


उदाहरण । 

(क) किजो एक सरकारी ओददेदार है किषी कोटं आफ जर्टिसके वारव्से (ख ) को 
पकडनेका अधिकारी है-( ग ) जो यह बात जानता है ओर यदमी जानता है कि (घ) (ख) 
नहीं है जानवूकर ( क ) खे यह के करि (घ ) ( ख ) र ओर इसप्रकार (क ) खे (घ) को 
कैद करावे तो यदा कडा जायगा कि ८ ग ) ने बहकाकर ( घ ) को पकडधाया | 

स्पष्टीकरण २-यदि कोई मनुष्य किसी कामके विये जानेके समय या उसते पठे 
कोह काम इस अभिप्राये करे किं वह उपरोक्त काम युगमतासे हौजावे भीर इस कामे उसका 

> यह अध्याय उन अपराधौ से सम्बधित ह जो बेमूमिव दफा १२२९ (अ ) व १२४८अ) 
च २२५ (अ) व २९४ (अ) व ३०४८ अ ) के द्डयोग ईै-देखो एक २७ सन्‌ १८७० 
ई° दफा १३ किठी २ अपराधी सहायता राजीनामाके योग्य ह-देखो पक्ट १० खन्‌ १८८२ 
० दफा ३४५. 


(४८) दिन्दुस्थानका दण्डसंमरह्‌ । [ भष्याय- 


क्षरना सरल होजावे, तो कहा जावेगा किं उपरोक्त मरुष्यने उस फामके करनेमे सहा- 
यता कौ | 
१-यदि कौडं मनुष्य किसी धूसरे मनुष्यको डाक्के द्वारा पन्न भेजकर किसी अपराधके 
करनेको बहकवि तो जिघ समय उपरोक्त पत्रका शृत्तंत प परानेवलिको ज्ञात होजावे उसी 
समय वह्‌ सहायताका अपराधी रो जवेगा ओर एसे अपराधकी जाच व तजवीज उस स्थान. 
परो सकेगी कि जहां बृह पने पाया गया हौ । (ई° छ ० इरादावाद भि्द 
१६ सफा ३८९ ) 
२-दंडसमरदे दिदुस्थानके अनुसार सदायताक्रा अपराध एक असटी अपराध समश्ना जाता 
है इसि सदहायताके किती अपराधीका दंड अवी अपराधीके दडपे सम्बन्ध नही रखता 
( इईं० छ ० रि० वव्रं जिष्द १ सफ़ा १५ ) 
३-किसी अपराधकरे होनेकी सूचना न देना उपरोक्त अपराधकी सदायत्ामे नही समद्ची 
जायगी सिवाय उख अवस्था कि जत्र उपरोक्त सूचना का म॒देना किसी उचित कर्तव्य या- 
कानूलके विरुद्ध हेवे-देखो दफा ४४ व॒ ५५ मजमूञा जान्ता फौजढारी ८ बरगाङ ल 
रिपोटं जिस्ट ४ सफा ७ ) ५ 
४-कोई मनुष्य अपने नीकरके अनुचित कामके स्मि अदाख्त फौजदारीमे जिम्भेदर न 
दोगा जब तकं कि यह नं ग्रमाणित किया जवे कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेकी 
मलीप्रकारते अश्ना दी ( बीष्ठी पिोरदर जिरट ६ सफा ६० ) 


( १०८) को मतुष्य किसी अपराधमे सहायता दैनेबाड कहढावेगा जवे कि व्ह 
यातो उसी अपराधक विये जनमे या दूसरे किसी एते कामके 
विये जनेमे सहायता दे ओ उस अवस्यामे मपराध गिना जाता 
हो जब किं उसका करनेवाला कानूलानुसार अपराध समब्रताहयो जन विं वह अपराध वैतेदही. 
अमिप्राय अथवा जानकारी करे जसा किं उस सहायता करनेवाेका है | 


स्पष्टीकरण १--किसी कामम कानूलविरुद् चू करानेका सहायक होना अप्रा 
दोसकेगा, चाहे उस कामका कना सहायकपर अवदय मी न हो । 


स्प्टीकरण २--सहायताके अपराधकषे न्मयि कुछ यह वरय नहीं है कि जिस 
काम्े सहायता दीगर बह हो ही जाय अधत्रा जि प्ररिणामका होजाना उस कामको णप- 
गध बनानेके स्यि अवदय हो बह दोही गया । 


उदृहुरण । 
( क ) शिवकरे रमद्चकरके वधके लि उमार्टाकरको दकाया ओर उमाश्कर उस कामके 
करते नदीं ‡ करगया तो श्विवद्चेकर इातधातं करने स्थि उमानकरको सहायता देनेका 
अपराधी दोचुका | 


सहायता करनेवाख 


पचिवा ९. ] देक नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (४९) 


{ ख ) यदि विवभकर उमाशकरको रमागकरका वथ कनके च्थि वरहकाये ओर उमागकर | 
उस वरहैकानेके अनुसार रमादाकरको धाय करे परन्तु इस धावसे रमाशकर बच जावे तो टिककर 
नातथात उमाद्करके करनेके लि वर्हेकनिका अपराधी दुका । 


स्पष्टीकरण-३-यह यवकष्य लह है कर सहायता पनेवाडा मनुष्य कानूलानुसार 
अपराध करके योग्वही हे या क्रि उसकी नियत या जानकारीमे वदी कुजञान हो जो 
सहायता कलेवाठेकी नियत या जानकारीमे है या उसकी नियत या जानकारीमि कु 
कुकञान हो । 


उदाहरण । ` 


( क ) शिवदयकरने ुप्रयोजनसे किसी बने या सिधीको एक एसे कामके करको बर्द्ाया 
कि जितका करना उस मनुष्यसे अपराय होता जो कानूनानुसार अपराध करनेको समर्थ होता आर्‌ 
जिसका अभिप्राय दिवशकरकासा होता-तो इष अवस्थामे भिवरक्रर अपराघमे सष्टायता करनेक्रा अप- 
राधी होगा, चादे उपरोक्त काम हुआ हो या नदी । 


( ख ) निवशकरने, रमागकरको मारडालनेकरे अभिप्राये उमागकरको क्रि जो खात वसे 
कमती यवस्थाका एक वातक्र है एक एसा काम करनेको वहकाया जिससे रमागकरकी मव्युहो 
उमदोकरने इस वर्हकानिके कारण शिवकरी अनुपस्थित अवस्या { शैरहाजिरी ) मँ उस कामको 
किया कि जिसके कारण रमाशकरकी मत॒ होगर्ई-महापर यग्रपि उमाशकर कानूनादुखार किमी 
अपराध करने योग्य नही था तथापि रिवशकरको उसी प्रकारका दड मिलेगा कि मानों उमागकर 
काूनातुसार अपराघ करनेके योग्य था ओर उसने जातथातका अपराध किया-इसख्यि निकाकर 
मृत्युदण्डके योग्य होगा ] ४ 


( ग ) शिवरक्ररने रमाद्करको किसी रहनेके घरमे आग स्गानेके स्थि र्हकाया, ओर 
रमाशकर अपनी बुद्धिके विगाडके कारण उस कामके गुणकौ न तानसका या यह न समन्नसका कि 
जो मे करदा हू वह अनुचित या कानूनके विरुद है-ओर रमारकर गिकगकरके वर्ेकानेके कारण 
उस धरम भाग ठगाएट तो रमागकर किसी अपराधकरा अपराधी नदी है परन्तु शिवकर घरमे आग 
कगानेके अपराधमे सहायता करनेका अपराधी होगा ओर उस दडके योग्य होगा जो उस अपराथके 
व्यि ठहराया गया रै | 


( घ ) शिवकर इस आभिप्रायसे कि चोरीका अपराध करावे, रमागकरको यह वर्का कि 
उमागकरका मार उमाशकरके पाससे ठेवो चौर रमागकरको यह निश्चय कराए कि वह मार्ह 
भरा ईै-ओर रमागकर शद्रमावते यह निश्चय करके कि वह मारु भिवगकरका है उसे उमागकरके 
अभिकारसे निका जट तो एसी अवस्थामे, जो कि रमागकर एेसी गलत समीके कारण यह 
वर्ता करतां है न कि कुमयोजन ( बद दिथानती ) से मालको छेत है, उख अपराधसे बह चोरीका 
अपराधी न होगा परन्तु शिवकर चोरीमे सहायता करनेका अपराधी ओर उस दडके योग्य होगा 
जो उसको उस अवस्थामे होता जव कि रमागकर चोगीका अपराध करता ! 

; 


(९०) 'हिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह । [ भव्याय 


स्पष्टीकरण-४--जो कि अपराधे सहायता करना अपराध है तो रेसी सहायतर्मे 

सहायता करना भी अपराध है । 
उदाहरण । 

शिनगक्रर्‌ रमागकरको बर्हैकावे कि तुम उमागकररको ररगकरॐ मारडारनेके स्यि बरहैकावो 
ओर रमागकर उसके अनुसार उमागकरको हरशकरके मारनेके सि वर्हकावे ओर उमानकर रमा- 
शकरफे वर्हैकनिसे उस अपराधको केर तो रमाशकर इस अपराधके वदे उस दंडके योग्य होगा जे 
श्ातघातके बरदङेमे ठहराया गया है ओर जो किं निवगकरने रमागकरको उस अपराधके करनेके ल 
बहुकाया है इसस्यि निव्करभी उसी दंडके योग्य होगा । 


स्पष्टीकरण-९--सम्मतिके द्वारा सदायताका अपराधं करके छ्यि यह अक्सय 
नहीं है कि सहायता करनेवाडा उस मनुष्यके साथ अपराध कनक यलनमे सम्मिठित हो जो 
उसे करता है बन्‌ यही बहुत है कि षह उस सम्मतिमे समित हो निसपर वतीष केते 


चह. अपश हुमा । 


उदाहरण । 

दिवशकरने उमागकरको विष देनेके ल्थि रमागंकरके साथ परामर्नं क्रिया ओर्‌ यह 
ठदट्एव हृ कि शिवगक्रर विप ठेवे, इसके पश्चात्‌ गमागकरने इस सम्मतिके इनान्तके) ठर 
शंकरे प्रगट किया ओर कहा कि एक तीरा मतुप्य विप्र देगा परन्तु निवदेकरकां नाम न त्रत- 
ङाया ओर -हरकरने विष सा देना स्वीकार क्रिया ओर लाकर इस अभिप्रायते रभागकरको 
दिया कि वह ऊपरके के हुए. कामको करे-फिर दिवाकरे विप खिखाया किः जिसके कारण उमागकर्‌ 
मरगया तो रेसी अवस्थामे यद्यपि गिवशकर ओर हरकरमै कुछ सम्मति नही हृई॑तथापि 
` हृरगकर इस सम्मतिमे सम्मिक्ति रहा जिसपर वन्तव करनेसे उमारकरका वध हुआ-ईसखिये 
इरकरने वष्ट अपराध किया जिसका ठभण इम दफामे कहा है ओर वह उस दडके योग्य 
होगा जो वधके बदछे उद्राई गईं ३। 


(१०८) यदि करो मनुष्य तरिटिर इध्यामेः भीतर किसी रेते कामके होने 
निचि इडयामेउन | सहायता करे नो तरिव्शि ईड्यसे श्यक्‌ या उसे बाह हो 


अपराधोकी सहायता कर- ष इ 
ना लो उसके वाटर हे, | मौर “त्रिटिक्च इईडियाके मीत होनेमै जो एक अपराध गिन- 


जाता तो कहा , जायगा वि उपरोक्त मनुष्ये दडसप्रह हिदके कानूलावुसार उस अपरा 
-सहायता की । 
उदाहरण 


(क) ने ब्रिटन इडियामे (ख) कौ जो अन्यं देगका रहनेवाला है जर्‌ गोवामे है, गोबामे 
सासेको वर्काय तो सी अवस्थमे ( क ) नातघरातके अपराधमे सहायत्रा करनेका अपराधी होगा 1 


पो ९. ] देक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई० । (९११ 


२-ह दफा एक्ट न० ४ सन्‌ १८९८ ई० के अनुमार, जिसके अनुसार दण्डसम्रह हिद 
छद दुभा हे, बडाई गई दै । 

--एक मनुष्य दो मनुरप्वोके आक्रमणते मरगया, परेतु इस वातकां निश्वपं प हमा कि 
किसने सारा तो वे टोनो मनुष्य असल अपराधिगोके खमान अपराधी हेग न कि मंहायकोकि समानं 
( वीवी रिपोर जिल्द १ ठफा ४९ ) 

३--अपराधके तमा देखनेवाठेके समान एक ल्ीको मती होते हुए देखते थे प्रु वे उनके 
किसी कार्म सयुक्त नई! दुए-खोज करसे जानागया कि उन्द॑पदिकेदीसे जानकारी थी किं अमुक 
ली तती हेनेवारी है मौर उसी जानकारीके कारण वह अपराघ ८ सती ) होनेके समेय उस स्थानपर्‌ 
तमाया देखने गये थे द्ये वह मनुष्य आत्महत्याकी सदावताकरे अरा ठराये गये ( बरीह्ठी रिपो- 
ठर जिस्द १ फा २४६ ) 


% ( १०९ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधर्मे सहाथता करे तो यदि उस्र सहा- 
सहायताका दडभदि | यताके कारणे बह काम हो नितमे सहायता कग है 

उस कामका होना जिसमे | 
सहायना कीगरई दै उस | ओर इतं सम्रहमे एसी सहायताके दडके विषयमे कोई स्पष्ट जान्ना 
8५ न हो तो उस भनुष्यको वही द दिया जवेगा जो उत्त अपराथकर 
स्थि को स्य आना च्िष्दयहो। 
नदो। 

स्पष्ठीकरण--जव को$ काम या अपराध उस ्हकानेके कारणत या उस सम्भनिपर 
चत्तीव करनेते या उस सहारेसे हो जिसको सहायता उदराया गया है तो कहा जावेगा क्रि 
उपरक्त काम या उपयोक्त अपराध सहायनाके कारणते हवा । 


उदृह्रण । 

( क )-निवराकरने रमागकरको कि जो एक सरकारी नौकर टै इसि कुछ धून देना कही 
क्रि वह सफ ओदटेका काम करते तमय निवगंकरके साथ कुछ पक्षपात कैर जौर रमाशकर उम 
चमक स्वीकार दरे तो निवकरने उस अपगमे महायताकी जिसका वर्णन टफा १६१ भ 
किया गया ह | 

( ख )-शिकगकर रमाशकरकर भटी गवाही ठेनेके स्थि वेहकावे जौर रमाशकर उस बरहकार 

, नैके कारण उस उपराधको केर तो निवद्क्रर उपरोक्त अपरान सहायता करनेक्रा अपराधी होगा सौर 
, उसी दण्डके योम्ब होगा जिदकरे योग्य रमाकर दै ¦ 

( ग )-चिवनंकर जीर रमागकर उमाश्चकरके विष दैनेकी सम्मति कर जौर दन सम्म- 
तिपर चर्ताव करके विष चे जीर इम अभिभायमे रमागकरकरौ वेव क्रि वह उमा्मकरको लिखे 
ओर र्माकर इख सम्मतिके अनुसार निवडक वहा न होनेपर उमानकरषये मिप ठे शीर 





‡ दफा ४० को देखो | 


(९२). हिन्ुस्थानका दण्डक्षमह । [भव्याय 
छः विपदे उमादकर मर्वे तो इत अवस्थामे रमादयैकर ॒शातधातक्रे अपराधका अपराधी 
होगा जौर धिकोकर उस अपराधमै सम्मतिके दवारा सहायता करका अपराधी शोगा ओर ातवा- 
तके दड योग्य होगा । 

१--शिवरकरने एक सतीकी चिता जलनेकी रमाडकरको अजादी, रमाशकरने उक 
समय तो उसी बात न स्वीकार की परं जत्र वह ली उस चितासे भाग गद तव उसको 
फिर चितामे लनेके स्वि बे्दकाया सस्मि शिवशाक्र नातवत्‌ धातकी सष्टायताका अपराषी 
ओर रमाधकर सहत्याकी सटायताका अपराधी ठद्टराया गया | ( वकी रिपोर जिश्ट १ 
सफा १७४) 
२--यदि कोई मनुष्य कानूतविरद दूसरा व्याह केरे तो पित्र जो ट्स व्याहको करर 
दडतंग्र पदक दफा १०९ क अनुसार दफा ४९४ के अपराधक्रा सहायक है | ( ई० ल 
० बम्बई जिष्द ६ सश १२६) 
(११० ) जो कोई मनुष्य वि शप्राघके होनेमे सहायता करे तो यदि वह भुय 
सष्मदाका दड,यदि ] कि जित सहायता कजावे उत॒ भपराधको सी ए 
बह क अमिप्राय या जानकारी करे जो सहायता करे मनुष्ये 
त अगिमरण्ठ [ अमिपराय या जानकारीके विरद हो तो सहायता करेवरिनो 
डरे सहायगके अभि. | उप्त अप्रधका द्ड द्विया जायगा कि जो भप प्त 
प्रायसे विरुद हो । | वस्थामे होना कि जत्र बह काम किसी भीर अभ््राय या 
जानकारीते नहं वर्‌ सहायता कएनेवल्करही अगिप्राय या जानक्रारीपे किया जाना } ( वफ़ा 
४० मी देखो) 
(१११) जब कि सहायता तो एक कापकौ कौजावे ओर काम को दूरा 

। क हो जवे तो सहायता कराला उ कामके सम्न्धमे ्गि जो 
दड जब एकि का मा उसी ४ = = द्डके [१ 
दमय पगा अद | इमा है उसी प्रकारे ६. उतनाही दड्के योग्य हणा पि 
ओर उरे मिनन दूरा | भानो उसने मी प्रकारे उस्न उपरोक्त काभकी सहायता क़ 

पलनु नियम्‌ यह है कि) षह काम जो इमा इस प्रकारका ह 


कोई काम हजाय | 
कि सहायताते उसका होजाना ति समावित् पाया जाय भौर यह क्षि वह काम र्द 
वानेसे या उप सहारे अथवा समातिपर वर्तभ॒ कने जित्तको सहायता ठहराया गया 


हे हषे । 


उदाहरण । 
( क }--गिवगकर एक ल्डकेकरो एमादकरके मोजनमे विप रेके समि यष्टवे जर सी 
जमप्रायसे उसको विप दे--उस बरहकानेके कारण वह लडका उमाशंकरफे भोजनमे जो रमा 


पचे ५, | रेकट नवर ४५ सन्‌ १८६० ३०। (९३) 


ज्करके मोजनके पास रक्खा हो मूककर विषडारढे तो इस अबस्थारम यदि उपरोक्त ठ्डकेने भव- 
श्करके बर्हेकानेसे वह वर्ताव किया हो यर वह काम जो हुभा सी अवस्थायोमे कदाचित्‌ उस 
-सहायत्राका परिणाम हो तो दिकदकर उसी प्रकार भर उतनादी अपराधी द्येगा कि मानौ उसने ठ्डकेको 

उमाशकरके भोजने विष डाठनेके वि वरहकाया । = 


(ख )--दिवगंकरने रमागकरको उमाश्चकरका धर जढादेनेके व्यि वर्हेकाया, रमाशकरे धमे 
~ आग छगादी ओर उसी समय वहाका धनभी ुराछ्या तो एसी अवस्थामें यच्चपि दिवाकर घर लल- 
देने मे सहायता करनेका अपराधी होगा, परन्तु वह चोरीमे सहायता करनेका अपराधी नदी है, क्योकि 
बह चोरी एक पएयकूही काम था ओर घर जल्मनेका परिणाम सम्मवित न था | 

( ग ) शिवगकरने रमाशकर ओर उमादकर दोनोको किसी वसे हुए घरमे जरसे चोरी करके 
लि आधीरातके मय बद्पूर्वक घुरनको वईकाया-जीर इस आमिप्रायके कारण रिवरकरने उन्द हयि- 
यार लादिथे-यदि रमाशकर ओर उमागकर पूर्वक उस धरम षुसजाव ओर धरवालोमेसे प्क मनुष्य 
इरशकरको जो उनक्रा सामना करे मारडाठ तो एेसी अवस्थामे, यदि वह मारडाखना सहायताका परि 
-णाम सम्भवित था तो दिवगकर उस दडके योग्य होगा जो जातघातके ल्म उदहराया गया है । 


( ११२ » यदि बह काम, जिसका सहायक दफा १११ के अवुसार दके योग्य 

जिस काममे सहायता 
कग हे-जौर जो काम { है उप कामके अतिरिक्त किया जावे जिसे सहायता की है जर 
कियागया दं उसके चयि द वाप्तवर्े दूसराही अपराध हो तो सहायक उन अपराधेमिते प्रत्येक 


सदाय क्व दोनो दड | उपराधके च्थि दंडके योग्य होगा । 
भ्पादेगा ॥। 


उदाहरण } 


यिवशकरने किसी सरकारी नौकरकी कहु कुीमे वल्पूर्वक सामना करनेके छथि रमाशकरकोौ 
वकाय ओर रमाश्चकरने उसके अनुसार कुर्कीको रोका ओर रोकनेमे रमादौकरने जान वृष्चकर कुर्क 
करेवा ओददेदारको मारी दुःख पर्हुवाया तो यहा उसने दोन अपराध किये इसल्ि बह दोनो अप 
राधके दड योग्य हुआ ओर जव कि गिवशकरने यह्‌ बात जानी हो किं कुर्कीका सामना करनेमे भारी 
दुध परहुचना अति समवित दै तो गिबशकर भी इन टोना अपराधौ दड योग्य शोगा । 


टीप-१-( क ) ने (ख ) कै धरम विना उसकी परसननताके चाकर उसकी ल्ञीके साय समोग 
-िया-तजवीज हारईकोधकी यद हुई कि ( क ) दोभों अपराकि च्थि अर्थात्‌ व्यभिचार ८ जिनाकारी ) 
ओर वल्पूरवक घरमे षुखने ( मदाखर्त वेजा ) का अपराधी है ओर बह दोनो अपराधोका दड पासकता 
ड क्योकि वे दोनौं अपराघ अलग २ ह-ठेकिन्‌ ऊपर टिल अभियोग ८ हात ) मे (ख ) की ज्ञी 
कानूनातुघार मदाखरूत वेजाके अपराधकी सहायता करके योग्य नहीं है ! ८ पजाब रिकाडं न° ` 
खन्‌ १८७१ ई० ) 


(५४) हिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह 1 . [ अष्याय- 


( ११६९) जब विंसी कामे सहायता कीजावे चौर सहायता करनेवाठेका यह 

दढ रहायक्को उर] अमिप्राय हो कि उससे को विरोष परिणाम होवे ओर वह काम 
प्रणामके बद नो उत | जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है किसी दे 
कामते उतपन् हा जिसको | परिणाम को उलन करे जो उस परिणामे विद्र हो किंजो 
सष्ठायता कीलावैओरनो | सहायककी नियत ( इच्छा ) मे था तो सहायक उस- परिणामक 


परिणाम काम 1 व 
उन्न हुमा उसीप्रकार ओर उतनाही दड़ योग्य होगा 
के अभिप्राय विरुद्ध ह, | काएण जो उसन इम ५ - 
नि मानो उसने उस परिणामक उत्पन्न करनेके अमिप्रायसे उस काममे सहायता कौ, परतु 


नियम यह है कि जब वह यह जानता हो कि उस कामे ( जिस्म सहायता कौर है ) उस 
परिणामका उत्प होना सम्भवे । 

ध - शिवकरे, उमाश्चकरको भारी दुख पहुचाने लिय रमाशकरको वरदैकाया ओर रमाशक्ररने 
उस वहकानेके कारण उमादकरको मारी टुःल ( जररशरीदी ) परहैवाया जर उमारकर इसी कारणत 


भरगया-तो इस अवस्थामे यदि शिवकर यद जानता चा कि उस भारी दुःखके कारण मयु रने 
मय है ततो दिवगकर उस दडके योग्य होगा जो वध अपराधके वदे ठहराया ई । ( देखो दफा ४५) 


( ११४ ) जव को मनुष्य, जो अनुपस्थित ( गैरहाजिरी ; अव्स्थामे सहायता 
` अप्राष विये जाने ] करनेके ल्ि दडके योग्य होता तो उस काम या अपराध हनेके 
समय सहायकका होना. | समय उपस्थित रहे जिसके मध्ये वह सहायता करलेक्े कारण 
दंडके योग्य होता तो वह उस काम या अपराधक्षा करनेवाटा समभा जवेगा- 


१--श्स अमियोगमे अपराधी वधके समय उप्त था ओर वह यह नदी जानता या विं 
एटेखा काम होवेगा-इरफे मारे उसने उपरोक्त अपराधके रोकनेका कोई यल नही किया वरन उस भरे 
इए भतुष्यकी राच छिपानेमे वधकौ ( अपराधियो ) के साथ मिरूगया-तजवीज हाईफोटं की यह 
इई कि अपराधी वध करनेकी सदहायताका अपराधी नही था वरन्‌ बह उपरोक्त अप्राधकी गवाहीको 
मिरेनेका अपरा देडत्रह हिदकी दफा २०१ के अनुसार होगा (धी रोर जिरद ६ सफ ८०) 


( ११९ ) जो कोह मनुष्य विपी रेते जपराधके करनेमे सहायता करे जिसके त्रद्‌- 

उत भण सहा । छे मृबयुदड या. देश निकराखेका दड ठहराया गया ई त्तो यदि बह 
यत्ता केरना क (जघका भ 
दर यु मेनका | भपराध उस सहायता कारण न हो बौर एसी सहायताके मये, 
लेकादै यदि अपरापसहा- | इस समरह्म कोई दंड न ठहराया गया हो तो उपरोक्त मतुष्यकों 
यतक कारण न हो | | दोनो प्रकारोमते विस प्रकारकी कैदका दड दिवा जावेगा जिसकी 


अवधि सत वधत हो सक्ती दै भीर बह धन ददे मी योग्य होगा । 


पोचवौ ९, ] एेकट नंवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (५५) 


ओर यदि को रसा काम किया जावे जिसके भव्ये सहायक सहायताके कारण 
दि काम जिससे | द्षके योग्य है- ओर जिस - कामसे किसी मनुष्यको हानि 


क पैव तो सहायक दोनो प्रकारमिसे किसी प्रकारक कदे 


योग्य होगा जिकी अवधि १४ वर्षतक होसकती है भौर वह जुमौनिकै मी योग्य होगा । 
` उदाहरण । 
निवदाकरने रमाशकरको उमाशकरके मार डाख्नेके स्थि वर्हिकाया परन्तु रमाकरते यह 
, अपराध नदी हुभा परन्तु यदि उमाशकरको मारडाढता तो वह मयुदड या देश निकालेकै दडका 
भागी होता तो इस अवस्थामे शिवकर किसी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि सात वर्षतक टो 
सकती है ओर कु्मानिके भी योग्य होगा ओर यादि इस सहायताके कारणे उमा्करको कुछ हानि 
पचे तो शिकाकर किठी कैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्प तक हौसकती है ओर जमनिकरे 
मी योम्य होगा | 
( ११९) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमे सहायता करे जिसके वदठेमें 
उस अपराधमे सहा- ] कैदका दढ ठहराया ग्या है तो यदि षह अपराध उस सहा- 
चता करना निष्का दंड | यताके कारण न हो ओर देसी. सहायताके भष्ये इस सगरहमे 


1 को विदोष दण्ड मी नहीं ठहराया गया तो उपरोक्त मलुष्यकों - 
` नहो < ` | उस प्रकारकी कैदका दढ दिया _जायगा जो उस अप. 
राधके वदच्मे ठहराया गयां है चौर उस्तकी अवधि ( मीञाद ) उस कैदकी वडीसे 
डी मीमादकी एक चौथा तक हो सकतीं है जो उस अपराधके च्यि ठहरा गई 
है या उस जुमानिका दड दिया जायगा जो उपरोक्त अपराधके ल्यि ठहराया गमा 
हैया कैद शौर जुर्माना दोनों दड दिये जार्थेगे। 
ओर यदि सहायक या सहायता पानेवाछा सरकारी नौक्षर हो तो सहायकको 
गदि चद्यकं ओर } उस प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा नो रस्त अपराघके 
जिसकी सहायता कीजाय | बद णया गया है बौर उसकी मीमाद उस कैदकी 


क वद्धीसे वडी भीभादके एक आपे तक होसकत है जो उस 
कना क्त्य है, अपराघके चि वराई गई है या उस लुर्मीनेका दड दिया जायगा 
जो उस भपराधके चि ठहराया गया हे या कैद जौद जमौना दोनो दढ दिये जागे । 
. उदाहरण । = , त 
( क ) शिवकर रमाशकरको जो सरकारी नौकर है क धंख इनामकी तौरपर इखल्मि देने 
कदे कि रमागकर अपने ओददेके काममें छु पश्नपात करे ओर रमागकर घुष केनेठे नाही करे ते - 
दविकगकर्‌ दख दफाके अनुसार दंडके योग्य होगा । 


(५६) दिनदुस्थानका दण्डरसंग्रह । [ अध्याय- 


८ ख ) मि्करने रमाशकरके। शूट गवाही देनेके वि बकाया इस अवसाम यदि रमा- 
अकर शटी गवाही न दे तो भी शिवर्शकर उस अपराधका करनेवाला होगा जिसका बणंन इस दाम 


करिया गया है ओर उरीके अनुसार दडके योग्य होगा ! 

८ य ) शिवकर एक पुरीसके ओषटदेदारने निका काम चोरौके रोकना है चोरी होनेम 
सहायता की इस अवसाम यथपि चोरी न मी हृदं तो मी शिवशंकर उत कैदकी वडीसे बडी मीआआ- 
दके एक आधे मागके योग्य होगा जो उस अपराधके व्यि ठष्राई गई दहै ओर जु्मनिके मी 
योग्य होगा । 

( घ ) र्माशकर चोरी होनेमे शिवशकरकी सहायता करे ओर निवशचकर युरीरका एक 
ओहदेदार शो जिसपर से अपराधके होनेका रोकना उसका कर्तव्य कर्मं है तो इस अवस्थामे चाहे 
चवोरीन मीश तो मी रमाशक्र उस कैदकी बडीसे बडी मीभादके एक अधेके योग्य दोगा जो 
जोरीकी चोरीके बदलेमे ठहरा ग है । 


( ११७ ) जो को मनुष्य सवै साधारण ममुर््योक्षो या भवुयोके किसी समूहको 
सहायता पुचाना किषी ) ओ दश मु्यसि मधिक हो विस अप्राधके करनेमे सहायता करे 
जपराधके करनेम सवके | तो उपरोक्त मलुष्यको दोनों प्रकाररमेसे किसी प्रकारे कैदका 
दारा जयवा दशसेअधि- | दड दिया जायगा जिसकी मीञआद तीन वर्तक होसकषती है 
® मतु द्ार,। | या जुमनिका द्ढ अथवा कैद धर जुमाना दोनोही दड दिये 
जगे । (दफा ४० कोदेखलो) - 


उदाहरण । 
शिवकर किसी सर्वसम्बन्धी खानरमे एक वि्ञापन लगावे निषे किषी सम्प्रदाय ( पिक ) 
~ को निकी संख्या दगसे अधिक हो यह्‌ बरैकावे कि वह किसी यख्य समय ओर सथान पर ` इस 
जमिपरायते इकटे हो कि परतिकर समप्रदायके मलु्यो पर ज कि वह समान बे हुए जते हो 


क ( इमल्म ) कर तो दिवशंकर उष अपराधका अपराधी शेगा जिसका वर्णन" दस दफा्मै 
7 गया £ | 


( ११८ ) जो को मनुष्य इत अग्राये, करि किसी जपराधका उद्योग 


किसी ध अप्राषकर ) | | 
1 जिसका दंड गरष्यु या देश निक्राखा है सहज होजापे या यह जान 


सका दढ मृप्यु या देन [ कर कि उसका सहज होना समव है किसी काम अथवा 
निकाला है | | कानूनविष्दर चूक ( तवै ) के द्राशग उस उद्योगको शछिपाष 


जो एते अप्राधके हेनेको करिया गया है या उस उोगके म्य को "देखा बयान करै 
निपको बह श्रू जानता है तो उस अपराधे हो जनप उपरोक्त मनुष्यको दोर्नो 


पोच ९.] कट नवर ४९ सन्‌ १८६० $ ०1 (५७) 


प्रकारोमेसे किसी प्रकारका दड दिया जायगा जित्तकी मीभाद सात वरपक्क होसकती 
है भौर यदि अपराध नहो तो दोनो प्रकारोमसे किसी प्रकारक वदा दड दिया 
जायगा जिसकी मीमाद तीन वर्षतक होस्कती है ओर प्रत्येक भवस्यारमे वह जर्मानिके 
मी यौम्य होगा। 
उद्‌द्रण । 
निकलकर यह जानकर कि रामनगरमे डका पडनेवाला टै साव माचिद्टरेटको श्रटी सूचना 
( खवर ) दे कि चन्द्नगं जो दूरशे भर है शीघ्री डाका पढनेवाला दै ओर इख प्रकार 
साहव मजिटरेधको घोला दे इत अभिप्रायसे क्रि उस कामका होना सदन दोचावे ओर इस 
उद्नोगपर वत्तीव करनेते रामनगर डका पडजावे तो शिवकर इस दफाके अनसार दडके 
योय होगा 1 
, रैप १--मदराे चर अपराधिर्योको वधकफे अपराधे द्रड दियागया जर पांचवें अपराधी- 
की तजवीज ( विचार ) जो मरेगये मनुष्यकी स्री थी; दडसग्रह दिदकी दफा ११८ के यनुखारकी 
गह-हाईकोरने इस अपराधिनीको दड दिया, क्योकि जाचनेसे य पायागया कि जीको उसके स्वामीके 
वधक उयोगका इत्तान्त जात था ओर उसने दख इत्तान्वको अपने स्वामीसे दुपाया-( मद्रास 
केस न° ३० सन्‌ १८६८ ई० ) 
( ११९ ) को मनुष्य जो सरकारी नौकर दै हस अमिप्रायसे वि किसी अपराधका 
"~ सरकारी नौकर जो } होना किं जिसका रोकना उसका कतैव्य कमै ( फज , हे सहज 
किसी जपराथ होनेकेउ- | होजावे या यह जानक्रर कि उक्तका सहन होजाना समव है भिसी - 
योगको छिव जिसका [| काम या कानूनविरुद् चूकके द्वारा खय उस उदयोगको छिपावे जो 
रोकना उसका कर्॑न्यहै, | होमेवाछे अपराथके छि किया गया हो या उस उदोगके मध्ये _ 
कोई एेसा वयान करे जिसको वह ब्ञठा जानता ह्य तो उस अपराथके होजानेप्र उपरोक्त 
मसुष्यको उस प्रकारक कैदका दड दिया जावेगा जो उस अपराधके बदले ठहराई गई है 
ओर उसकी मीभाद उस कैदकी बडीसे वडी मीसादके एक आधेतक होसकती है जो उस अप- 
राधके लियि उहरई गई है या उस जुरमीनेका दड जो उपरोक्त अपराधकै व्यि ठहराया है 
अथवा कैद ओर जुमौना दोनो दड दिये जावेगे-भीर- 
यदि उस अपराधकै दकेन ृतयुदढ या देश निकाञेका दंड व्ह्राया गया है तो 
अदि अपराधका दड | दोनो प्रकारमेसे किंसी प्रकारकी कैद जिसक्गी मीभाद द्रा वर्तका 
_ म॒ल्यु आदि ह, है होसकती है भौर यदि अपराघ न हआ हो तो उपरोक्त भु. 
¶्यको उस प्रकारक कैदका दड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधे व्यि सुकर है भीर 
उसकी मीभाद उस कैदफी बडीसे बडी मीभादकी ९क चौयाई तक होसकती है जो उस 
अपराधके छ्यि ठहराईं गई है या उस ज॒मानेका ठड जो उपरोक्त सपराधके द्यि ठहराया 
गया है या कैद जौर छ्ुमीना दोनोही दड दिये जायगे । 


(९८) हिनदुस्थानका दण्डसग्रई । [ अष्यायरपोचर्ौ ९. ] 


उदाहरण । 
निव्रकर ुटीदके ओहदेदारको कानरूलानुठार उचित है कि जरीकी चोरी ( एरका विल. 
जन) के उथोगोकी जो उसको शात ह दना करे ओर दिषदंकर्‌ यह जानकर कि रमादाकर 
जोन चोरीका उचोग कर रहा ह सी सूचना करनी इस ओआभपरायसे रदित करे कि उस अपरा 
धक होना श्ल होज्रे तो इस अवस्था निवलकरने कानूलविरुद्र शूक ( त्क ) के 
द्वारा र्माशंकरके हेते हए उचयोगको छिपाया, इरुल्यि इस दफाकी आनानुखार वह 
देडके योग्य हुवा | 
( १२० ) जो कोई भवुष्य इस जमिप्ायसे कि किसी भपराधका होना, जिसके 
उख अपराधे हनेके ] बदरे कैदका दड ठहराया गया है सदन होजावे या यह जानकर 
उद्योगको छिपाना भिका | कि उसके सहज होजानेका समव है किसी काम या कानूतविरद् 
दबकेदहै चूकेदारा भपनी इच्छासे उस होते इए उद्योगको शिपावै जो 
उपरोक्त णपराधके होने ल्यि करिया गया है या उस उद्योगके मध्ये कोई एसा वणेन करे 
निको द श्रू जानता हो तो यदि उपरोक्त अपराध होवे तो उस मतुष्यको उस प्रकारक 
दक्षा दढ दिया जायगा जो उस अपराधके व्यि ठहराई ग है जीर उसकी मीभाद उस 
कैदके बदीसे बडी मीभादकी एक चौयातक होसकती दै भौर यदि अपराध न इृवाहो तो 
कैद एक आसर दिस्तेतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके व्यि ठहराई गई है अथवा उम 
युमिङ़ा दड जो उपरोक्त अपराधके स्यि ठहराया गया है या दोनो द्ड दिये जघिगे । 
नोट--इस दफामें किले हए दंड उन सरकारी नौकरोके मध्ये अधिक कंडे हं जिनका काम 


यपराषोक रोकनेका दै-इस दफाके साय मनमूभा जान्ता फौनदारी देक नं० ५ सन्‌ १८९८ १० 
की दफा ४४ व ४५ देसी जाय | 





[ मध्याया ६, ] एक्ट नवर ४९ सच्‌ १८६० ई०। (९५९ ) 
अध्याय छढा ६.५ 


राजविद्रोहके अपराधोके विषयमे । 
( १९१) जो को$ मुष्य श्रीमती महारानी विरु ुद्र करे या रेते युद्धं कएेका 
श्रीमती महारानके | उदयोग करे या रसे युद्ध करनेमे सहायता करे तो उपरोक्त 
विस्र दध करना या {. मनुष्यवो गृलु या देश निकाञेका दड दिया जावेगा ओर 
उसका उद्योग या उसमें 
सहायता करना, उसका सत्र धन ( जायदाद ) जन्त किया जायगा } 
उदाहरण । 

{कं ) शिकमकर श्रीमती मदारानीके विसद्ध किरी विद्रोह साश्ची दो तो जिकाकर उस अपः 
राधका अपराधी होगा जिसका वणन इस दफा किया गया दै । 

( ख ) गिवशकर, जो हिन्दुखानमे है विद्रोदियोको हथियार मेजकर एक विद्रोहमे खदायत्ता 
करता हं जो सीरोनयपूमे भीती महारानीके विरुद्धः हई हो, सी अवस्था गिकाकर भीमती 
मदारानीके विरुद्ध युद्ध करेर्मे सहायताका अपराधी दोगा । 

दीप-( ९) सकदमे का विचार अदार्त सेगन करसकती है ! 

(२) पोलीस विना वारट अपराधीको नदी प्रकडसकती | 
८३ ) पदिढे बारट अपराधीकै नाम जारी होना चषि । 
(४) अपराघ जमानतके योग्य नही है । 

(५) राजीनामा ( धि ) नी हो कता है | 

(89 मजरी दरकार दै । 

-( १२१) ८अ) जो मनुष्य कि त्रिवि -इडियामे या उससे वाहर किसी 
उन अपराधोके कर-] अपराधको मरमेके स्यि जो दका {९१ -के अदुसार दंडके 
भभउब्रोगजो दफा१२१ | योगय है, या श्रीमती महारानीको निव्शि ईड्या था उसके 
के अनुसार दडकै योग्ब दै | किसी मागकै ` मधिकारसे अधिकार रदित ( वे दखर) करनेके 
स्यि उद्योग करे या अपराधयुक्त वल्के द्वारा अथनां अपराधयुक्तं॑वङ दिखाकर गवैमेट 
हिदया किसी रोकर स्थानिक गवर्ममेटकी न्यूनताके ण्य. उद्योग केर तो वह मनुष्य 
जन्म भरे ल्यि या इससे कम मीमादके चि देश निकाठेके दड योग्य होगा या उसे 
दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैटका दढ दिया जवेगा जिसकी मीभाद दश वषैतकर 
होसकती है । | 

& एक्ट २७ खन्‌ १८७० की दफा १४ व एक्ट १० सन्‌ १८८२ ई० की दफा 
१९६ को देखो 

समस्त मनुष्योको उचित है किं दफा १२१ से १२६ तए च१३० दफाके अपराधोकी वचना 
कर देखो ग्ट १० षन्‌ १८८२ ई० की दफा २४ -- - -: - 


(६०) हिन्दुर्थानका दण्डसंग्रह । [ मघाय 


सष्टीकरण--शत दके जलुसार सहायता दिये जानेके व्यि यह॒ वरय नहीं है कि 
को शाम अयवा श्ञनून विरद धरूक उसके घयोगमे दिखा दे । ( दफा ४ रेकः न॑° ९७ 
सन्‌ १८७० १० को देखो )} व 
यीप-( १ ) अदात हेशन सुकदमेकी जवी करसकती दै २ ) पोरीस विना वारंट अप- 
राीको नहीं पकड सकती ( २ ) पिके बारट अपराधीके नाम लारी होना चाहिये ( ४ ) अपराधे 
जमानतके योग्य नही है ( ५.) रालीनामा नदी शेसकता ८६ ) मनर द्रकार ई । 

(१२९) जो को मनुष्य, सिपाही या हथियार या गोके व्रारूढकी विपे 

प्ीमती महारानके) कोई सामान कदय करे या बिसी ओर प्रकारसे युद्की 
व तैयारी करे इस अमिप्रायसे कि श्रीमती महारानीके विरद 
प्रायसे ल आदि इका | युद्ध करे या वुद्ध॒ करेप्र तैयार रहे तो उपरोक्त म॒नुष्यको 
करना, | देश निकाला या दोनो प्रकारमेते सी प्रकारकी कैदका दंड 
दिया जायगा जिसकी मीभाद दश षषे मधिक न हो भौर उसका कुर्न ‹ जायदाद ) 
जन्त होगा । क 

ैप--( १ ) अदार्त सेशन भुकदभेकी तजवीज करसकती है ( २ ) विना वारर मनिसदरके 
पोटीस अपराधीको नी पकड सकती ( ३ ) अपराध लमानतके योग्य नहीं है ( ४ ) पिरे वारंट 
अपराीके नाम लारी होगा (५ ) राजीनामा नही हो सकता ( ६ ) मनुरी दकारं । 

( १२६) जो को मनुष्य किसी काम था कानूनविरुद्र वृषद्रारा विसी होने इए 
1 * युद्ध करके यलको } उद्योगको जो श्रीमती महाशनीके विशुद्ध युद्ध करके व्यि किया 
उसके स | गया है, छिपे इस अभिप्राये या यह जाननेके समवते कि एसे 
भमि परायते छिपाना. | छिपनेते युद्धका करना सहन होजावे तो उपरोक्त मतुष्यको दोनो 
प्रकोरोमेसे किसी प्रकारक कैदका दड दिया जायगां जिसकी मीभाद दश्च वर्तक हो सक्ती 
दे भीर वह जु्मानिके भी योग्य हेगा | 

यीप--( १ ) अदाठत खेशन, ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी ८ इस्ताभेप ) नही कर सकती, 
( ३ ) वारंट अपराधीकै नाम जारी होगा, (४) जमानत नही है, ( ५ ) राजीनामा नही हौ सकता 
है, ( ६ ) मर्नूरी द्रकार ई । । 

(१२४) जो कोई मनुष्य गवनैरजनरदहिद या किसी प्रजीडसीके गधरमर 
व | या हेषिटनेन्टगवमैर या गवमरजमर बहादुर ददिव कौँस- 
अविकार दनपर नि. | ठ्के भवर ( समासद्‌ ) प्र धाक्रमण करे या उसे अनीति 
वश करना या व्नेसे रीति ( मुनाहिमत बेजा ) से रोके या अनीति सीतिसे रोक 
रोकनेके अमिप्रायसेआ | नेका उद्योग करे या किप्री अपराध सयुक्त वर ( ज्र 
| श्रजस्मिना } कै द्वारा या अपराध संयुक्त छ दिखाकर 
ष्पः था {स प्रकार इरनेका उद्योग करे इस अमिप्रायते वि वह उस गवर्भर 


छ्ज ६. ] एक्ट नंबर ४९ सब्र १८६० ३०। (६१) 


जनरठबहादुर या गवमैर या उेपिटनेन्टगवमैर या कौसख्के मेवरको दवाव यां विवश 
कृरे कि वह गवरमरजनरख्वहादुर या गव्मैर या छष्िनन्टगवमैर या कौँसलके भेवर 
किसी प्रकार अपने उचित अपराधमेसे किसी अधिकारको वतते या किसी ` प्रकार वरच- 
नेसे श्क्षा ( वाज ) रहै तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकासेते किसी प्रकारकी कैका 
दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वषैतक् होसकषती है ओर वह जुमोनके भी 
योग्य होगा| 


टीप-( १ ) अदाठत सेन ८ २ ) पुखीस दस्तन्दाजी नह कर सकती ,( ३ ) वारट अप- 
राधीके ् जारी होगा ८४ ) जमानन नहीं हे ( ५ ) राजीनामा नश॑हो सकता ( ६ ) मजूर 
दरकार दे । 


( १२४) # (अ ) जो मरनुष्य शब्दोद्रारा जो वेढे गय या च्वि गयेहो या 
डुर वि्ारोका उत्यनन | चिदोद्रारा या आखसे देखने योग्य कोई नकर वनाकर या 
करना शओौर किसी भातिपर धरणा ( नफरत ) उत्पन्न करे या उतपन्न 
करनेका उद्योग करे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवर्ममेटके भद्रे जो त्रिटिदा 
इडियामे स्थिर कीगई है, उत्पन्न करे या उत्यन्न करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त 
मरुन्यको जन्भमर या कु कम मीभादके च्थि देश निकाठेका ठड हो सकता है जिसपर 
जमाना मी बढाया जा सकेगा या कैदका दड मौना समेत जि्तकी मीभाद तीन व्षैतक- 
होसकती है, या जमानिका दड दिया जवेगा । 


स्पष्टीकरण-१-“ुरे विचारः, के शब्दम छृतप्रता (वेव } जौर शततुताक्े 
सपरस्त विचार सथुक्त है । 


+स्पष्टीकरण-२-सरकारे-उद्योगोके मध्ये अप्रसन्ना प्रगट करनेके अभिप्राये युक्ता. - 
चीनी ( टीका } करना इस अभिप्राये, कि उचित रीतोद्रारा उनमे अदढ वदे कराया जवे 
विना {ख वातके कि, घृणा या वदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया 
जावे इस ठफाके अनुसार कोई अपराधं नही टहरता । 





# दफा ५-णक्ट २७ सन्‌ १८७० ई० को देखो । 
इस संग्रहके अध्याय ४ बव ५ उन अपरार्धंसि सम्बन्धे रसते ई. ज इस दफाके अयुखार दंडके 
योग्य है ८ एक्ट न° २७ सन्‌ १८७० ई० की दफा १३ व १४ को देखो. 


+ बुरे विचा जौर अपसन्रताका स्पष्टीकरण कियागया देखो इ० ला० र० कठकन्ता जिष्द 
६९ सफा ३५, 


(६२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भष्याय~ 


सटीकरण ९--सरकारे परवधे या क्रिसी छीर कामके मध्ये भप्रसनता प्रगट 
करके जगिप्रायसे दक्ताचीनी अर्थात्‌ ठीका करना विना इस बातके कि ष्णा या 
वदूनामी उत्पन्न क जावे या उत्व करनेका उदयोण किया जावे इस दफके अनुसार 
कोई भपराध नहीं ठहरता 1 | 


(यप)-८ १ ) भदारत खेन था चीफ प्रे म० या मनि्वूट जि या म° दज अन्व 
निरे लोकल गव्नमेटने इस वरिम अधिकार दिया हो (२ ) पोष दस्तन्दाजी नही  करसकती 
(३) बार्ट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नदीं है (५) राजीनामा नही होसकता 


( ६) मेजर दरकार ६ । 


( १२९५ } जब कोई मनुष्य एशियाई देशकी विपी गवनेमेटके विरुद जो श्रीमती 
किदो पियाई दे) महारानी मित्ता रखती हो भद्ध करे या युद्ध केका उयोग करे 
कौ गवरनपेद पिरद ;| या दै युद्ध केम सहायता करे तो उपरोक्त मलुष्यको जन्म 
शीमतौ महारानी मित्र" मरके ण्ये देश निकाला दड दिया जापेगा गर इसके सिवाय 
ता रखती हो युद्ध करना, | जुमीना मी होसक्ता है या दोनों प्रकारोेते किपी प्रकारकी 
दका दड दिया जवेगा जिसकी मीभाद सात वधैतक हो सकती है भीर अतिरिक्त इसके 
जमीना मी. हो सकता है या वेब जुमोनेका दड दिया जवेगा । 
` ˆ दीप-( १ ) अदात हेन ( २) पोीए दस्त्दाी इत्तधेष नहीं करखकफती (३) बारन्ट 
जपराीके नाम जारी दोगा ( ४ ) जमानत न है ( ५) राजीनामा नदी हेसकता ( ६ › संनुरी 
दकार है । ~ ( 
(१२६) जो कोई मनुष्य किसी रे देशम दट मारकरे या दटमार कनेक तैयार कं 


ते अभिपतिके र. | जिसका भधिपपि श्रीमती महारागीते मित्रता या संधि रखता होतो 
जयम ट मार कना बे { उपरोक्त मनुष्यको दोनी प्रकारोमिते किसी प्रकारक कैदका दण्ड 
ओमती महरनीते सधि | दिया जायगा जिसकी मीमाद सात वतक हो सकती है ओर वह 
रखता हे । | तुष्य जुगनेका तथा उप्त माठ व असबाबकी जन्ति मी योग्ब 


दोगा जो उत द्ूटमारके काममे भाया हो, या जिसका उसके कमे थाना समव ही जी 
उस द्धमारके द्वारा प्राप्त हवा है | 


टीप-( १ ) अदाढत तेशन ( ९ ) पोडीस दल्तन्दाजी नही करसकती (३ ) बारन्ट अप- 
राभीके नास जारी हेता ( ४) जमानत नदी है ८५ ) राजीनामा । 
व (५) राज्ीनामा न शेवकता (६ ) मलूरी 


छ्ज १.] रेक नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (६३) 


( १२७ ) जो कोई मनुष्य कोई माङ या भसवाव यह जानकर ठे कि वह उन अप- 
केना उत माख्का जो } रेर्मिते विंसी रसे गपराधके वारा प्राप्त किया गया है जिनका 
सा १२५ब१२द्केअ- | वणन दफा {२९ व १२६ मे इभा दै तो उपयोक्त भयुष्यको 
वि | दोनों प्रकरोमि किती प्रकारक कैदका दड दिया जायगा जिसकी 
दरयरा प्राप्त किया गयाहो । | मीभाद सात वतका हो सक्ती है शीर वह मनुष्य मानिका छलौर 
उस्र माछ व॒ असबाचकी जन्तीके मी योग्य होगा जिसको षह इस प्रकार अपने 
अविकारमे छाया हो । 
टीप-८ १ ) अदात सेशन ( २ ) अद्म दल्लन्दाजी पोष ८ २ ) वारट अप्राथीके नाम 
-जारी होगा ( ४ ) जमानत नदी है ( ५ ) रालीनामा नदीं हौसकता । 
( १२८ ) जव को मनुष्य जो सरकारी नौकर है नौर जिषकी चौकसीमे कोई 
सरकार नौकर फो ) राज्यविरोधी कदी या युद्ध कैदी हो, उस कैदीके किसी स्थानसे 
अपनी च॑कृषीसे किषी | जहा वह कैद है जानबृष्कर माग जाने दे तो उपरोक्त मलुष्यको 
-राज विरोधी अपराध के 
कदी अथवा युद्धके कैदी | जन्भ मरके च्ि देश्च निक्राडा या दोनो प्रकारोमेते वसी प्रकारक 
-को माग जानि उेना, कैटका। उड़ दिया जावेगा ` जिसकी मीञाद ददा वर्तकं होसकती है 
भौर वह्‌ जुमािक्ा मी देनदार होगा ¡ ` 
रीप-{ १ ) अदाठ्त शेशन ८ २ ) अदम दस्तन्दाजी पोरीस ( ३ ) वारट अपराधीके नाम 
जारी होगा (४ ) जमानत नदी रै ८५ ) रालीनामा न होखकता ( ६ ) म्री दरकार टै । 
` (१२९ ) जव को मनुष्य जो सरकारी नौकर है नौर जिसकी चौकसीमे कोई 
-सेरकारी नोकरका अप- } राज्यविरोधी कदी या॒थुदधका वैदी ह असाद््ानी ( गफल्त } 
न से उस करैदीको उस स्यानते कि जहा बह बैद है भाग जनिदे तो 
दी को माग जनि देना, | उपरोक्त मनुष्यो साधारण कैदका दड दिया जावेगा निस 
मीभाट तीन वरपतक हो सकती है जौर षह ज््मौनेके मी योग्य होगा । 
टीप-८ १ ) अदाङत सेन या प्ररीईसी मनिष्टरट या म० अन्व ( २ ) अदम दस्तन्दाली 
पोटी ८ ३ ) वारंट पराधीके नाम जारी होगा (४ ) जमात ्ो सकती है (५) राजीनामा न 
ई ( ६ ) मुरी दरकार ई | < 
~ _ ( १६० ) जो को मनुष्य जानवृष्कर्‌ किसी राव्यविोधी कैदी या युद्ध कैटीकी 
` उपरेकक्ेदीको भाग ] उचित चौकसीसे भागं जने सहायता करे अथवा सहारा दै या 
जनिम हायता करनाया | किसी देसे कदीको छडा ञेजाय या चुडा ठेनानेका उद्योग कंदे या देते 
उसको चडाना या मरण | .कैदीको जो उचित चौके माग गया हो शरण दे या छिपारक्छे 
५ । | या किसी रेते कैदीके पिर पकडनेम किसी प्रकारकीं रोकटोक करे या 


(६४) दिन्ुस्थानका दृण्डसंमह । , . [जष्याय- 
तेकटोकं केका उदोग करे तो उपरोक्त मदुष्यको दे निकाल या दोनों प्रकारो नसी 
प्रकारौ दका दड दिया जायगा निसक्रौ भीमाद्‌ दरा वर्तक हो सकती है भौर वह 
भनक मी योग्य होगा | 

सष्टीकरण-को राग्यविरोधी कदी अथवा युद्धका कैदी जिस्सको भरिटिश इस्ाकौ 
नियत समाक भीतर अपने न मागनेकौ परतश्ाके जलुसार पिरनेकौ आनना इई हो दाचित्‌ 
वह उसी सीमासे जिसके मतर फिलेकी आशना ह है बाहर निक जाय तो कहा जायगा 
विं चह उचित चौकसीसे भाग गया । | 


यैप-( १ ) अदाठत सेन ( २ ) अद्म दस्तन्दाजी पोली ( ३ ) वारट अपराधीके नाम 
लारी होगा ८ ४ ) जमानत नहीं हो सकती ( ५) राजीनामा नहीं दै ( ६ ) भेजी दरकार है। 
(~ 


अध्याय सात्वं ७, 


[म 


लगी अथवा नहाजी सेना सम्ब॑धी मपरार्धोके विषयमे । 
८ १६१ ) जब को मनुष्य, विद्रोह करनेमे जो श्रीमती महारानीका जगी या 
वगावतमे सहायता ] जहाजी सेनाकी अफसर या सिपाही या जहाजी कैवटकी भरसे ह, 
करना या किसी सिपादी सया करे यारे सिपाही या करवट नौकरी । 
नदान के उ. / पः या ४ अफसर या पिपाही या कैवटको नौकरी या नौक- 
सके कामते बर्कानेका | रीका काम न करने यि वरहेकानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मदु. 
उवोग का. , | षयको जनम मसे देश िकारेका वा दोनो भकारे किसी प्रका 
रकी कैदका दढ दिया जायगा जिसका ममाद द वभैतक होपतकती है मौर वह जमाना 
भी देनदार.होगी । व 
सयष्टीकरण-स दफामे शब्द “अपसर! भौर “तिपाही, के थमे प्रत्यक भुष्य 
ध अ जारटिकल्स आफ वार धम परबन्धी सेना श्रीमती महारानीके अधीन है या 
जारटिकल्स आफ वार दक्ट ९ सन्‌ {८७९ के १० उेखातुसार हो ¡ ( दफा 
कट 
सन १८७० ६०गो देहो) +. 


दीप-( १ ) भदाकत सेश्चन ( २ ) दस्तन्दाजी न 
(४) जमानत नहीं है ( ५.) राजीनामा नही है | ८ 


सात ७, ] एक्ट नंवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (६५) 


( १६२ ) जव कोई मनुष्य विद्रोह करनेमे, जो श्रीमती महारानीके जगी या जहाजी 
्रोहमे म सेनाके विंसी अप्सर या सिपाह या जहाजी कैबटकी जोरसे हे, 


॥ ८ सहायता करे ओर यदि उसकीटी सहायताके कारण विद्रोह होजात 
कारण होनाय | तो उपरोक्त मलुष्यको मृष्युदड या जन्ममरके घ्यि देश निकारेका 
देड या दोनो प्रकार्रोभेसे किसी प्रकारौ कैदका दढ दिया जायगा जिसकी मीभआद दन 
ृर्षतक हासवती है ओर वहं जुमौनेका मी देनदार होगा 1 
„ टीप-( १ ) अदाख्त सेश्चन ( २ ) पुरीस हस्ताक्षेप करसकती है ( ३ ) वारंट अपराधीके 
नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नही है (५ ) राजीनामा नही होखकता । " 
( १६६ ) जव को मनुष्य किसी आक्रमण ( महे ) मे सहायता करे जो श्रीमती 
किसी आक्रमणमें | महारानीकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अप्सर या सिपाही 
सहायता देना जो फोदं | जहाजी मेवट अपने उप्रके अपसरपर करे उस अवस्यामें करि जव 
ध या जानी केवर | बह लपने जोहदेका काम कररहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
उपरे अपरपर | प्रकारोेते किसी प्रकारकी कैदको दड दिया जायगा जिसकी मी- 
जव कि वह अपने जोह- | ` . १ 
देका काम करर श्च | भद सीन वधैतक होसकती है जोर षह छगौनेका भी देनदार 
करे, _ ` | होमा) 
~ टीप-( १) अदालत सेन, प्रे म० या म० अऽ ( २ ) काबिर दस्तन्दाजी पोीस 
(३ ) वाट वनाम अपराधी ( ४ ) जमानत न है ( ५.) राजीनामा नदी होसकता । 
( १६४ ) जव को मलुष्य किसी रेपे आक्रमणमे सहायता करे जो श्रीमती महाः 
-रेढे आक्रमणकी सदहा- / रानीकी जगी या जहाजी सेनाका कोई अप्सर था सिपाही या 
यता क्रि जो होजवे, | जहाजी कैवट अपने किसी ऊपरके पसर पर री अवस्था करे 
कि जव वह अपने ओहदेका काम कररहा। है. तो यदि उस सहायताके कारण षह आक्रमण 
होवे तो उपरोक्त मयुष्यको दोनो प्रकारोमेसे विःसी प्रकारकी कैदकषा दंड दिया-जायगा जिसः 
करी मीञआद सात वैततमं होसकती है मीर वह जुमोनेके भी योग्य होगा । 
टीषर-( १ ) अदाख्त चेश्चन ८ २. ) काविर दस्तन्दाजनी पोलीस ( ३ ) वार बनाम अपरावी 
(४ ) जमानत्त नही है ( ५ ) राजीनामा नदी होखकता । ~ - 
( १६९ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीफ जगी या जहाजी सेनाके विसी अप्सर 


किरी सिपाही या] या सिपाही या जहाजी क्ेवटकी नौकरी एरसे भाग जानेमे सहा 
जहाजी मेवटकी नौकरी | 


पुरे भागजानिमे शहा {- थता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमिसे किसी प्रकारक 


चवाकलना कैदका दढ दिया जायगा जिसकी मीभाद दो वर्पतक होरुकती दै 


या जुमीनिका दृढ या दोनो दड दिये जर्वगे ) 
५ 


(६६) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह { लव्याय- 


टीप-(८ १ | प्रसीईसी मजिद्रेट था म० अण्या म० दौयमं ( ९ | का्रिर -दस्तन्दाघ्री 
पोलीस ८ ३ ) वादट बनाम अपराधी ( ४ ) अमानत लकी ई ( ५ ) रालीनामा नँ ठका । 


१९६१ ) जो को मतुष्य सिवाय नीचे ठिली इर दके श्रीमती महारानीकौ जगी 
नौकरीस मये हयक } भथत्रा जदाजी सेनाफे किसी अप्सर या सिपाही या जहाजी केव 
मरण (पना) देना, ( ठको यह जानबृहयकर या जाननेका कारण रलक्षर कि यह अप्सर 
या सिपाही या जहाजी केवट अपनी नौकरी माग आया है शरण दे तो उपरोक्त मलुष्यक्ो 
दोनो प्रक्रेमिसे बिसी प्रकारक कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी ममाद दो वषैतक हो 
सक्ती ह या चरुर्न ड या दोनों दंड दिये जकेगे । 
टट-यह नियम उस अक्स्यामे सम्बन्ध न खदेगा जव कि कोई छी पने स्रामीको 
शरण दे । 
दीप-(.१) प्रे; मय्या. अर या म्‌० दो° ( २.) कविर दस्तन्दाजी पोटीसंरै (३) 


वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत है, ( ५.) राजीनामा नही होसकता । 


( १६७ ) उत्त सौदागरी जहाजका नावयति या अधिकारी जिपर को रेखा मनुष्य 
मागे हृषका सौदा-} छुपा हौ जो श्रीमती महारानीश्नी जंगी या जहाजी सेनाकी नौक्ष- 

ररी लदयाजमे | रसे.माग गया है जचमीनिके दंडके योग्य होगा जो पांचसो.रुपयेपे 
भ्वषानीर चुगदोना. | -अधिक न-हो चाहे उप्त चुम होनेकी उसको जानकारी न हे 
परन्तु शतं यह है-कि"उस दुमे होनेश्ना माद्धमफर ठेना उसके अषिक्रासे था यदि बह 
पने नातपति या अधिक्रारीपनेके काममे अपावधानी न कएता या जुाजके प्रवेभे क्छ 
खोट व होता । 

दीप-( १) परे० मण०्यामन्अणन्यामण० दो० (२ ) अदम द्तन्दाजी पोटीषहै 
(८ ३ ) समन आगरीक नाम जारी हेणा ( ४ ) जमानत होवक्वी है ( ५.) राजी 
नामा नहीं होसकता | ˆ 


( १६८ } जो कोई मलुप्य विसी कामो सहायता करे निसको .वह श्रीमती 

किती छिगही या | महारानी जगी या महाजी सेनक्षे विसी अप्सर या सिपाही 
सहाजी केवयकौ शरोर | यो जहानीं केतकी भोपते मङ्ञमङकका अपराय जानता है 
क तो यदि वह अश्नामेगका काम उप्त तहायताके कारण हये 
यना तो उपरोक्त मुष्क दोनों प्रभरेम करित प्रकारौ कैदका 
र | त भाद्‌ छ; महीना होती है या लेत द्ड दिया ध 
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~ दीप-(१)प्रेरमन्या०म०्अ०्या मठ दो° (२) कबि दल्लन्दाती परीव हे । 
{३ ) वारंट अप्राधीके नाम जारी होगा ( ४) जमानत, टोसकरती हे (५ ) राज्ीनामा नही ` 
हे सन्ता । ॥ 
( १३८) (अ ) इस सभ्यायका ऊपर छिली हद टफयि श प्रकारपर सम्बध 
ऊमरकी दर्फीका िदु- } खखैगी किं मानो हिनदु्यानी सरकारकी हाजी नौकरी श्रीमती 
देथानकी जही नौकरी [- महारानीकी जाजी सेनामे सयुक्त ै-( यहं दषा रेक्ट १४ सन्‌ 
च उनन्‌ रला १८८७ १० के अद्ुसार वडाई गई ६ ) - 
( १३९ ) जव कों मनुष्य किंसी रसे -कानूनकरे उधीन होवे जो ^ आरटि 
ज सनुत्य आटिः | कलस आपः वार कदाता हे जोर श्रीमती मेहारानीकी -जगी या 
1 जंहाजी सेना या उंपरोक्त सेनाके किसी केके ल्य नियत ( सुक- 
अनुखार दड योग्य नदे | रैर) है तो वह मदुष्य उन भपराधेमिते किसी अपराघके 
वदेम किं जिनका वणेन इस भध्यायमे किया गया है, इ सप्रहकै अनुसार दंड 
योग्य न होगा । 
८ १४२ } चदि . को$ऽभतुष्य -ज, प्रीमती महारानीकी' जेमी-था.जहाजी सेनाका 
` सिक = सिपाही न हो को देषा छिवास ट बकं ) पहने या रेवा 
वदी) का पिनना,- { चिह ( निरान ) धारण करे जिसको वह सिपाही वततैता 
(इस्तेमाढ ) है हस अमिप्रायते कि वह एसा सिपाही समक्ञा जावे तो उपरोक्त मुष्यको 
दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारक वैदका दंड दिगा जावेण। नितकी-मीभाद्‌ तीन मदहीनेतक 
हसती है या जुमीनिका दड जिसकी तादाद्‌ ९००) पाचसौ -रुपयातक दोसकती है या 
दोनो दड दिये जर्वेगे । 


~ दीप~( १८) को मनिष्टरेट (२ ) कां देप्तन्दाजी पोली ( २३ ) उमन अपराधीके नाम 
जारी होगा ८ ४ ) जमानत-होस्कती है ( ५7 संजीनामा नष दकता । ` ` 





अध्याय आठ €. 


निणणौ ¬ गिरि 


सवै सम्बन्धी रालतामें वित्रं डारनेवाङे अपराधोकि विषयमे ` 


= ष्यौक्ता {भ्य > (मि त 


जवे कि उन मलुरष्योका, ` जिनसे वह जमाव बना. है, . अहे. 


कानूतविरद्ध 
जमाव | म्य हेष 


(६८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसं् | [मध्याय 


--दिदुस्यानके छेनिरछेटिव ८ कानूत वनानेवाठी ) या इत्नेविव् 
( करनेवाठी ) गवर्ममेट या किसी प्रपीडसीकी गबनर्मेट था कसी 
परे गकरमैर या किसी सरकारी नौकरकोः जब परि वह अपनी नौकरीका धिकार 
नीतिवक वत्ते रा हो, अपराध संयुक्त बल्य दवारा या अपराध संयुत बठ ( जत्रषुज- 
समाना › दिखाकर राना था- ` - क । 
. दूसर--रोकना किसी कानूलक प्रचारकाः या कानूलातुसार, आ्नाप्रका; या-- 
त्तीसुर--हारि प्चाना ण मदाखछ्त वेजा ( अनीत्िसे किंसीपर अधिकार 
कतना ) अथवा वि्ती जौर दूसरे अपराधका करन या- 
 सौये--अपराघ चयुक्त वल्के द्वारा या किसी भौर अपराध सदुक्त वर्को 
दिखाकर किसी मुष्यते कोई मा ठेना या उसप्र  अधिकार.-करना--याः किसी 
भलुष्यको किसी मागं अथवा जछारयका, मधकर -मोगनेसे -रस्ति-करना व्या ओर 
किसी अमूर्त ( गैसादी ) अधिकारे काभसे जिसको चह मोग रहा हो रदित करना 
या किसी अधिकार अथा कलित अधिकार ( इ्तेहकाक्याटी ) को काममे 
ठाना; या-- । | 
प्चर्वे--मपराध सयुक्त वठ्के द्वारा या भपराप सयुक्त बर दिखाकर किसी 
-मलुष्यको विवश करना, उसं कामके करनेमे जिसका करना उसपर कानूनी युसार 
उचित न हो था एसे कामके करनेमे चुकानेके टे जिसवे करलेका वह कानूनाुसार 
- अधिकारी है । 
` स्पष्टीकरण-सम्मव है कि कफो जमाव जो जमा होनेकै समय कान्‌- 
नके विद्धं न था जमाव होनेके पश्चात्‌ कानूनके विद्र “हो -जावे (-दफा 
४० क्तो देखो) ॥ 
~ ~ किसी मनुष्यके-सम्बन्धमे, कानूलविखद्र जमागमे सयुक्त होना या रहना श्व अवखामे 
नदी कदा जासकेता कि जव साक्षी ( गवाही ) से यह प्रमाणित हो कि वह उस खानपर जहां कानूल- 


बिरुद्र जमावके मनुष्य इका ये अपने माठ्को हानिते बचानेक.ख्वि गया या ( वीङ्की रिपोर जिर 
१९ सफा ६६ ) ` 


२-यदि कानूनविरद्ध जमावका कों मनुष्य किंसौ अन्याय (ज्म) को करे तौ 
उसके उव कामस बख्वेका जपराध-उलन्न होगा, चाहे वह, अन्याय केसाही उच्छ म्यो न 
हो-जव पांच या अधिक मनुष्योका अभिप्राय दफा १४१ मे कहे हुए. किसी अभिप्राये 
न्तर्गत हो तो उनका जमाव कानूलविरुदध जमाव कहलवेगा चाहे बह अभिप्राय उनके 


दिल्मै जमा होनेके समय ` उलन्न हा हो चाह वैच व 8 
१८६८ ६०) - - ( पंजाब रिक्रड़े न॑ ३४ सन्‌ 


आवौ ८.] एक्ट नेवर ४९ संच्‌ १८६० ई०। (६९) 


३--़ानूलविरद्र जमावमे च्ुक्त होना उख अवस्याम दड येोन्य न होगा जहा दोना 
ओर वालो ( फरीकेन ) की इच्छा किती अधिकार या कल्पित -यधिकारको कामम ऊनेकी न 
हो वरन्‌ किसी. अधिकारको विनां रोक रोक स्थिर (कायम) रखनेकी हौ जिते बे उ 
समय वतं रहै थे। ( वी्की रिषोर्धर जिस्द २३ सफा २५ ) 


८ १४२ ) जो कोई मनुष्य उन वातोंको जानकर जिनके कारणसे कोई जमावकानूनः 

करिसी अमीति जमा-] विरद जभाव कहाता है स्वय उस्र जमावमे साश्ची होजावे या उमे 

वमे साक्षी (नरीक) हना । चनारहे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य कानूनविरद्ध जमावका 
-राप्रीदार है । 


(१४३) पयेक मुवो जो कानत जमानका सानी हो दोनो प्रकरमेते किसी 
दड (सजा ) } प्रकारक कैदका दड दिया जवेगा जिसकी मीओआद्‌ @ महीनेतक 


होसकती है या जुमानिका दंड था दोनो दड दिये जविगे । 


दी्‌-( ९) को मनिः (२) कविर दततन्दाजी पोठिस (३ ) खमन -जपराधीके 
नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती ६ (५) राजीनामा नदी होमकता । 


~ इछ. मनुष्योकी तजवीज ( विचार ) के समय कि जिनपर्‌ कानूलविरुद्ध जमावका अपराध 
कगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया कि कुक धरतीके अधिकारके सम्बन्धमे अपराधी 
जीर ङु दूसरे मनुष्यो बहुत खमयखे क्षगडा चछा आता है-दोरनो ओरक्े जमावो्मेले किसी 
भो जमावका अधिकार विना रोक टोकके कभी भी नदी रदा-अपराधी उस रत्ीमे नीर बोनेके 
व्यि बहते मनुष्योका छह ठेकर गये कि जिनके पास रगखियां थी ओर वे आवस्यकतकि कारण 
भवर्दस्ती करनेपर भी तैयार ये जर छाटीवाखेने जव किं बह धरती ईं जाती थी दुसरे 
जमाववालोको अपने हथियार धुमानेके दारा दुर रक्ला-श्र्दकोधैकी यद रभवी हु कि, 
दफा १४२ दडसग्रह हिदके अनुखार अपराधियोप्र कानूलविर्दधं जमावमे साक्षी दोनेका अप- 
-राष मटीगरकारते प्रमाणित है | ( इ० ल्ा० रि० कलकत्ता जित्द्‌ ९ सफा ६३९ ) 


किषी शरावमे उत्पाती मनुष्यके दो जमाव य, उनमेस एकं जमाववलिनि दरूसरेको- एक एसी 
खारी जगह परेसे जख्येके साय जानेको मना किया, जो उस गावकी ` आम ( सर्वं खाघारणे ) 
खडक प्र्‌ हे पोीसने उनको यल्ग होनेका हुक्म दिया--परनतु बह आनां नहे सानी गयी, इख स्थि 
पोरीरने वू उत्माती जमावसे जटा छोड्देगेको कदा-- तजवीज हूर कि बह मनुष्य जो खग 
होजनिका हूक्स देनेपर अठ्ग नही हुए कानूनविरुदर जमावमे साक्षी हनेके अपराधी भे ¡ ( ई, ला, 
रि मद्रास बिष्दं १४ सफा १२६ ) 


(७०) टिनदुस्थानका दण्डसप्रह \. -( भष्याष- 


{ १४४ ) कोई मुप्य जो किसी गकार हथियार या किसी देसी वसुको जिसको, 
विरसी कानूनाधिद्र | मारनेकै हथियारक मेति वत्ते जने शत्युका होना भति सम्मतित 
जसावमे शकार £ {- हो नांधकर किसी कानूनविरद् जमावका सङ्गी होगा तो 


ह म | उपरोक्त भनुष्योको दोनो प्रकर्ोमते किसी प्रकारफी कैदका 
दढ -दिया-जायगाः जिसक्ष मीभाद दो वर्तक होसकती है था शमानेका द्ड या दोनों द्ड 


दे जवेगे । - . 
ठीप-( १ †-कौई मणिद्टरट ८ २ ) काबिर दस्तन्दाजी पो दै ( ३-) वारण्ट अपराधीकं नाम 
नारीं हना ८ ४ ) जमानत दोसकती दै ( ५.) राजीनामा नही ह । 
यदि मह बात प्रमाणित ले किं अपराधी जमावमे सन्नी होनेके अतिरिक्त कानूनविरुद्ध एक 
बन्दूक या कोई ओर हथियार एेसा रखता था जिसको यदि वर्ताजवि तो उरते त्यु होसे इस 
छिमि एेसी-अवस्थामे अपराधी दफा. १४४ दंडसग्ह- हिन्दके अनुसार दंडके योग्य हेगा । 
( १४५ ) जो कोई, मलुष्य किसी कानूनमिरद् जमावमे दाखिल रोवे 
‡ बह वात जीनकर भी | (प्रवेश ररे ) या दाखिक रहे, यह जानथ “पिः उस 
कि किसी अमीति जमाव | कानुनविरुद् जमावको कानूलके ठहराये इए नियमोके भतुसार्‌ 


न अलग ९ ( सुतफारिक ) होनेकी अज्ञा हो तुकी दै तो उपरोक्त 
मिल्नाया त्रनारहना, 1 मनुप्यको दोनो ¢ प्रकारोमेते किसी प्रकारकी वैदका दंड ठ्या 
जविगा जितौ भीभदि दो वपैतक होसकतीहे था जमाने दड या दोनोही दड दिये जवेगे । 
? 'टीप->( १.) कीट मनिस ( २ ) काविर दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) वारट वनाम अपरा- 
धीके जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नही हे । 

८ १४६ ) जम रसती कानूनविरुद्र जमाव या उसके किसी सान्रीकरी ओगमे उपरोक्त 


ब्रवा; - जमावके -सान्निर्योका अभिप्राय प्राप्त करनेमे अन्याय (ज्र) या 


करार ( सदत का वत्ता किया जवे तो उस जमावका प्रत्येक मनुष्य व्वा कनेका 


यपराषी शेगा 4 - 
१-एक जमीदारने अपने असामीको एेक्ट वसूी ठ्गान मेदरास्के अनुसार पा दिया था, 

नरीदारने चान न पटने पर पोीसकी सष्ायतासे उसके चौपये ङ्के कर व्यि उपरोक्त असामीनि 
ग्यारह मनुष्योकी सहाय॒तासे उस कीक रोका अर इसल्थि उनपर बल्येका अपराध लगाया गया 
दादकोरैके विचारे अपराधीका दड वल्येके अपराधे सही पायागया-( इ० ला रि० मद्रास 
जिह्द्र १३ सफा १४८) 

२-कानूनविरद्ध ज्यका; कि जिसके छु साकचियोने किसी मनुप्यको भारी दुःख पहुचाया था, 
करो ला्षी उचित रीतिपर वल्येके अप्राष ओर भारी डुभ्ल पटुचानेके अपराधका दंड न पाखकता ) 
{ इ० ° रि० इृद्ाहावाद्‌ जिस्द ७ सफा २९) 


जाननी, ८] पक नंवर्‌ ४९ सन्‌ १८६० ई०। (७१) 


( १४७ ) जो कोई मटुष्य व्वा करनेका भपगधी हो उसे दोनो प्रकारमिति विकी 


 बख्वेका दंड _ | परकारकौ कैदका दड दिया जायगा जिसकी सीट दो वधै तक 


हो सकती है या जुर्मानेका दड या दोनो दण्ड दिये वेगे । 


टीप-( १ ›) कोई मजे ( २ ) काविठ दस्तन्दाजी पोरीष है ( ३ ) वार अपराधीकेः 
नामजारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नदी दै । 


१- कु म॒नुष्योनि परस्परकी शरुताके कारण एकसाय उपद्रव. किया जित्का फल यह ह्वा 
कि एफ मनुष्यको मारी चोट छ्गी ओर वह उसके. कारण मरगया-तजवीन हई कि जो वि 
कोरह"जमाव कानूनविरद्ध न था इसख््यि वख्वेका अपराध प्रमाणित नदीं दोसकतता~अपराधी पर 
उपद्र ( हंगामे ) का अपराध टहराना"था ओर ` अदाकतने इ वातत पर कि. इन अपराधियेमैखे 
कौल मनुष्य चातवत्‌ धातका अपराधी. हुवा या विचार नही किया -¡ ट बी° रि० _जिस्द १४ 
सफा ७२-) 

२-दो जमार्वोको वख्वाे अपराधमे दड हुवा, एक जमावरमे पाच मदुष्येसि कम नथ जीर 
उनके सम्बन्धमे बह माम हुवा कि वे ठ्डारईके समय इकटा हुए य ओर वृह ओर उनके श्न 
खाखियां- वांधकर उ्डनेके ल्वि आये थः-तजवीज हुई कि उनको षल्वेका दड देना उचित यावो 
उन सवकरा-अभिप्राय अपने भनु प्र्‌ भाक्रमण करनेका आ-वूसरः जमावमे केवल चारं भेतुष्य चे 
ओर -यर्‌-बत्त मदम नही कि वे सन पदिठे जमावेके मनुप्योके साय क्या अमिपाय रखते ये यरं 
खदा मी किसी सर्व साधारण खान॒पर नही हई थी इष्य दूसरे जमावको बल्येके अपराधे 
दंड देना अनुचित है ओर तजवीज हुई कि डां किरी सवं साधारण ८ नियत ) खानपर होती 
तो यह समभा जासकता या किं दोनो जमार्वोकरा-यह अमिध्राय या परस्पर उपद्रव -( दगामालढाई ) 
रिया-जावेगा ( रिषो हार्दकोरं पश्विमोत्तर देदा निस्द्‌-५ खफा २५८ ) 


१४८ ; कोई मनुष्य जो गृ्युकार हथियार या एसी चस्तुको उेकर कि यदि 
साथ बल्वा करना सम्भवित है वख्वा करनेका सपराधी हो तो उस मनुष्यको दानो 
प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जोवेगा जिसकी मीभाद तीन वर्पतक होसकती है 
या जुमौनिका दड या दोनो दढ दिये जगे । 

-यीप~-( १ ) अदालत सेशन या परखीडसी मजिद्टेट या म० अ० ८ २ ) ‹काविर दस्तन्दाजी 
पोलीठ- ( ३ )-पराधीके नाम बारट जारी होगा ( ४ ) जमानत होठकती है ( ५ ) राजीनामा 
नही दै। - - 

` यह बात आई कि ^“ छादी ` दफा १४८ दसंग्रह दके अमिप्रायसे मूत्युकरारक' हथियार 
दै या नदीं-यह एक वात हैक जिसका ( निश्वव ) सुकदमेकौ विनेष अवखा पर होना ची्हिये 
{ इ° उम * रि° इखादावाद जिद्द १५ सफा ९९ } 


(७२) हिन्दुस्थानका दण्डरगह । -[ भष्याय- 


कुक मलुषयोने फदियोपर इख अमिपायते आक्षमण क्रिया कि उनकीं फसल ( खेत } 
काय्ट कैदियेनि उनका सामना किया ओर युढीसको सूचना देनेका अवसर न पाकर वासस उन 
आक्रमण करने वालके एक मुष्यको चोट पटुचाई जिसके कारण व मरगवा, चेद्नं जजने 
ऊदियोको दफा १४८ व १४९ के अपराधमे दंड. किया जीर हारईकोैकौ तजवीज हहे कि 
दियोनि जो उनका सामना किया थो जौर जो चाट आक्रमण के वारोको परहुचाई यी वह उनेके 
तिज-रकचके अधिकरारके वत्तौवसे बाहर न था इरख्यि कैदी छेडे ग । ८ बंगाल ल° रि नि्द 
६ स्फा ९) । 
( १४९.) यदि कानूलविर्द जमाव विपी सान्चीकौ भोरे उस जमावका - समिप्राय 
कानूलविड लमाव- ] प्रात केमे को अपराध हो या कोई रेता अपररष हो जिसको 


त उस जमाके साक्षी जानते हं कि उक्ष अमिप्रायके प्रत 
जायया जो सव साश्चियो. करने उसका ८ अपराध ) होना सम्मवहै तो प्रत्येक मलुष्य 


का अमिय हनेके | जो उस अपराधे समय उत जमावका साक्षी है उपरोक्त मपएधका 
स्मि किया जाय, । अपराधी है । 

१-- एकं जमावके बहुतसे मनुष्योने दूसेरे जमावके मनुष्योकी राह रोकी जिसका फक यह्‌ 
हवा कि परस्पर लडाई होने क्गी-पदिरे जमावका एक मनुष्य धायल होकर एडकके एक 
किनारे पर हेगया ओर फिर उस ढाई मे साश्नीन हुभा, उसके अल्ग हो जानेके पश्चात्‌ 
सरे जमावकरा एक मतुष्य मारा गया-तजगीज इं कि उस धाय मतुष्यका। उसके अलग होनेके 
भश्ात्‌कानूनविरद्र लमाव मे रनु नै रहरता, ओर उसके ऊपर दफा १४९ के अवुखार बधका 
अपराध नही उदर सकता ( वेगा खा रिषो जिस्द ३ सफा १ ) ॥ ॐ 

२--ङुछ मनुष्य जो कानूनविरुद्र जमावमे साची थे ( अ) को ठे मागेके अभिप्राये निकले 
जर उनमतत एक मनुष्ये उपरोक्त अपराधके उ्ोगमे (व ) कौ मारडाला, तजवीज "दुई ` कि 
सव मतुष्य जो ठे मागनेके समय उस अपराधके उ्योगेम सम्बन्ध रखते थ, (व ) के मारे जानिके 
कारण ददसंग्रह हिदकी दफा १४९ के अनुार अपराधीथे | ८ वीणी रिपोर जिर्द -१३ 
सफा ३३ 

2--नब कुछ मनुप्योमिसे भत्येक मनुष्य दूसरे मतुष्यके मारनेमे सन्नी हुआ! यहां तक कि 
उस मनुष्यकी। आठपस्या द्ूट गं ओर वह मरणय। तो तजवीज इई फि परतयेक मनुष्य ज्ञातथातका 
अपराधी हुमा था ( बीवी रिपोर जिल्द्‌ २४ सफ] ५ ) | 


(१९०) जो कों मनुष्य किसी मलुष्यको किसी कानूलविशुद्र जगार 
किसी कानृतविष्दध | मिक्ने या - सान्नी होनेकै अभिप्राये नौकरीपर या .उजसत 


जमावमे मनुष्यं सजनदारी 
श्ना 1 { रोजनदारी ) पर ख्वेगा या कामपर खगावेगा या उपे 
ववि लाह कलन, उजरतपर या नौकरीपर रखने या॒ कापर द्मे सहायता 


या सम्मति देगा तो वह मनुष्य उस कानूनविरद्ध जमावके 
साक्षियका मततिः द्ड पाने योग्य है जीर किसी देसे अपराधे भष्यै जो उस 


भव्य ८. ] रिक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०1 (७३ ) 


भतुष्यकी जोरसे उस कानूनविरद् जमाचके अतुसार उस नौकर रदे जने या उजरत पाने या 
कामपर ठगाये जानेके विया जावे तो ठसका दड सीप्रकार होगा किं मानो वह य्‌ उस 
कानूलविशद्र जमावमे सान्नी था या किं स्यं उसीने वैसा अपराध किया । 


. दीप-{ १ ) इसु दफाके अनुसार अपराधका विचार बही अदार्त करेगी जो विये हुए 
अपराधका बिचार करसक्ती है | 


काविर दस्तन्दाजी पोटीस है । 


( २ ) अपराधके रक्षणेकि अनुसार वारट या खमन अपराघीके नाम जारी हेग । 
८ ३ ) अपराधके रक्षणोके अनुसार जमानतक्षा हना न होना उरया है | 
(४) (५) राजीनामा नदह होसकता दै 1 


( १९१ ) जो को मनुष्य जानवृष्कर पाच या अधिक मनुष्योके किंसौ रेते जमा- 
पाच या अधिक मतुष्यो- | वमे, जिससे सर्मसाधारणकी कु््तामे विप्र पडना समव है, पधात्‌ 


को किसी जमाबमे उत्त 
ड अद मनद ा- |. इक ति उपरो जमा कानूनङुसार अढग १ दोजानक आका 


मात्‌ चक्षी | हुक हो साली हो या साकी रहे तो उस महुष्यको दोनों प्रका - 
होना या रहना, रोमैसे किसी प्रकारकी क्षेदका दड दिया जवेगा जिसकी मीमाद्‌ छः 


- महीनातक होसक्ती है या जुर्माना दढ या दोनो दड दिये जावेगे । 


~ स्पष्टीकरएण--यदि बह जमाव दफा १४१ के श्निमायादुसार ( इस्मराय ) 
क्ानूनविशदध जमाव हौ तो षह अपराधी दफा १४५ के अनुसार दड पवेगा ! 


दीप-( १) कोर मजिद्ट (२) क्रि दस्तन्ाजी पोटीस (3 ) खमन अपराधीके 
नाम जारी दोगा (४ ) जमानत होसकती दै ( ५ ) राजीनामा नही ई । 


जब्र तीन सनुष्योका अभिप्राय केवर एक भीद कष्य करका था जीर उन्दने रेते काम 
कयि जिनके कारण पचास साठ मनुष्योका जमाव होगया ओर इस जमाने सर्वं साधारणकी कुश्च = 
कताम विघ्न पर्हुचना समच था-तजवीज हाईकोट हुईं कि उ जमावका इख प्रणरपर इक्या होना 
दैडसपरह हिठकी दफा १५१ के अभिप्राये पांच या अधिक मनुष्येकि जमाबमे गिना जायगा - जीर 
न्नव कि उन मतुरप्योको अरग दोजोनेकी उचित आना दीगर ओर उन्दने अख्ग होनेसे नारदी की 


तो सी अवसखामे उन सब्रका दड इख दफाके अनुसार शेसकता है । ८ इ० त° रि० वव्र जिस्द 
७ सफा ४२) 


(८७४) हिन्वाना दण्डम |. -.. , - { भवाय 


, ( १९२ ) जब को$ मनुष्य सी सत्कारी नौकर पर उस समय, साकरमण्‌ करे या 
“किसी सरकारी नौकर | भक्रमण केकी धमकी दे या उसके साय रोकं टोक करेया रोक 
पज्च छम आक्म | ठोक कनका उद्योग क्रे जबकि वह किसी कानूनविशद्र जमाबको 
करना मा उखकी रोकना “ 
भव कि वह बरवे आदे | अङग करने या किसी बल्या हंगामेको वंद करे उस सकार 
श आतर रहय हे 1“* | -नौकरके कारण अपनी नौकरीका काम व॑र रहा हो, था दते नौकर- 
पर अप्रोध सयुक्त बर करं या बरुकरनेकौ धमकी दे था अपराध सयुक्त वर करमैका उद्योग 
केरे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी 
ममाद तीन वर्तक हो सकती है या जुरमनिका दढ या दोनों ठंड दिये जविगे । 


रीप-{ १) अदालत सेन या प्रे* भ० या० म०.अ० (२) कावर दत्तन्दाजी पोलीस 
( ३ ) करर अपराथीके नाम जारी शेगा ( ४ )-मानत होखकती है ( ५ } राजीनामा नही ई । 
` ^ ( १९६) जब को मलुष्य दुभौवते या विना वित्ती बात, विस पूते कामको करके 
““ बलवा करनक अः | जो कानूलविरद्र है, किसी भुष्यके दिको क्रो दिरवे.इस अभि 
पिपर किक दिर [ परायते गर इस बातको समवित्त जानकर कि उस क्रोधके कारण.बल- 


बिनाजातुोषङगरनकरा,| ^ ` ˆ ९. 0 
काम करना । ~ < ~ रका जपराय होवे; तो यदि उस-कोधके' कारणं वछ्वेका ~ अपराध 


करिया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो परकारोमेसे किसी प्रकारका केदका दढ दिया जावेगा 
` जिसकी मीमाद एकं वर्तक होसक्षती है या मोका दड या दोनो दढ दिये जावेगे भौर 
यदि बरे पराप न रिया जवे तो दोनो प्रकाोगेत्े किती प्रकारक कदा दढ हिया 
जावेगा जिसकी मीभाद छ; महीनेतक होसकती हैया ज्मनिका द या दोनों दड दिये जाये |, 


^.“ “यैष १) को मिद्धे (२) कावि दसन्दाली परोल हे ८३ ) यदि वख्वेका. 
भपराभ दोजावे तो वारट या बेख्ेका जप्राध न हषे तो केवल समन अपराधीके नाम जारी होगा 
(४) जमानत होसकती दै ( ५) राजीनामा नही है । -- 


> =; गाह अगस्त सन्‌ १८९३ ई० भे वरहे हदु ओर सुसमानोके मध्य वर्वा हुमा जर्‌ उर 
- तमम क्रि-बस्येका भविश ( जोश ) बिकुल वैद नही शेगया या, अपराीने एक कान्य वनाकर 
छपवराया जिसमे बर्वाका वर्णन [हला था ओर हिन्दुः खोगोकी किसी २ कौम यथात्‌ पाटिया सौर 
कमाठियोकी, चिन्दोने युखलमानेके साथ बलवा करते समय बहदुरी दिखाई थी, तारीफ छिवी- 
बी-उपरोकत ५ पिके तो भाष्य ओर कमाविवोकी तारीफ थी पिर उमे नीचे चिति 
त्रदसार शेर येः--- ॥ † 


आवो ८, ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ₹०। (७९ ) 


येर-इदाही ब्य ठुमको इजतो जाह, खुशी हासिल हो ठमको हत्व दिंडख्वाह । 
रुडो फिर सुस्ककी हालत हो बेहतर, कमाठी लोग हँ अजवस दिवर्‌ 1 
डरो मत मोँतसे ए भरे माई, नही बचता कोई जव मौत आई | . 


ऊपरके काव्य गुजरात्री भापामें छले ये जो घाच्यि ओर कमादठी वरन्‌ मुवलमान मी ` मेरी - 
अकारे तदी बोरूते ये,-यह प्रगट नदी हुवा कि यह्‌ कान्य उन मनुष्योको वादय शया जो. ब्व 
आमिल हए ये ओौर न उस कितावके छपने वाद ङ नया बढवा हुमा-अपराधियोपर श्रौजदारीका 
अभियोग चल्मयागया ओर उनपर दडसग्रह हिटकी दफा ११७ व १५३ "हसकारणसे लगाई गई 
क्रि उपर छि पद शिप कर “ लूडो फिर "के -बाव्दषे धायियौ ओर कमाटियोकौ वर्मेके 
च्यि, बरेकाया गया है कि वे नया रगडा उसने ऋर-तजवीन॒ हाकोट य ` हई कि भित दवारतके 
मध्ये एवयाल ८ तक ) क्रिया गया है .उमकना॒ अमिमाय कु काग्यते निकाठना. चाहिये, उपरोक्त 
कन्यका अभिप्राय यह द कि आपसे मेरु च सम्मति होवे भौर उसमे आदिसे अततक वर्वा व 
द्यानि व प्राणोके नागदहोनेका रज परगट किया गया है जर हिन्दु मुखलमान दोनोको मेल व॒ सम्मति 
कटेकी सलाह ( परामर्गा ) ठीगई है, जौरं को बात उसमे एसी नरी है जिससे यह माकम होता 
डो कि कान्य बनानेवालेका यह अभिप्राय या क्षि हिन्दू जौर मुमान्‌ फिरते बलवा ` करे, इसमे 
सदेह नहीं कि ८ लो फिर > का अन्द एतराजके लायक है परन्तु इस शब्दका यह. सही अर्य 
नेह दै क उसके अथैको कितवे ल ठेख ( मजमून ) ते बढादिया जावे ( इ० का० रि बम्बर 
जिव्द १८ सफ ७५८ ) 


( १९३६ (अ , जो भलुष्य उन श्दोद्ारा करि जो बोढे गयेयाङ्िगयेहो 
जमाबोमे शवरताका ] या विहोग्रारा या ओंखसे दिखाने-योग्य वना हवई नक्के दवारा 
वटाना, - | या ओर प्रकार पर शरुता या .धृणाके विचार श्रीमती महारानीकी 
प्राक अख्ग २ जमावोमे ववे या वढानेका उद्योग करे तो उपरोक्त ` भयुष्यको ` कैदका 
देड दिया जावेगा जिसकी मीगोढ दो साङतक होसकती है या जुमौनिका दड या दोनो 
हैड दिये जवेगे । 
सप्टीकरण-इस दफाके अभिपरायके जुसार बिना शदुताकी इच्छात, बरन-उनको 
बूर कनके सते अमिप्रायके साय उन कारमोका, जो विचारं श्रुता या दणाको श्रीमती महा- 
रानीके अठ्ग २ जमावोमे उत्यन्न करते र या उनसे उत्न्न होनेका अभिप्राय पाया जाता है, 
गट करना किसी भपराधकर सीमातक नहीं पचता । 


8.7) 


टीप (१) प्रे० म० या० म० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पीर (३) बारट अपराधीके 
नाम जारी होगा (४ ) जमानत नद हे (५ ) यजीनामा नही दोखकता । 


{ ७६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह 1 -“ . [ अध्याय- 


८ १९४५ जव कमी कोई जमाव कानूलविरुद्र इका हो या वर्भा होजाय 
मालिक या कागिन ] तो उत धरतीका स्वामी या अधिकारी जहा वह जमाव 
धरतीका निष्प कागू- ।- कानूनविरदर॒ इवह्म इभा है. आ वह ॒वख्वा हवा है भीर मी 
विरुढ जमाव जडे, रसा को मलुष्य जो यसी धरतीमे अधिकार रखत। -हो या 
उस धरतीमै अधिकारका दावा रखता हो देसे जुमौनेका देनदार होगा जिसकी तादाद 
एक हजार रपयेसे अधिक न हो परन्तु शै ( नियम ) यह है कि उपरोक्त मलुष्य 
या उत्तका कारा या `रवभकत्तौ ( धतजिम ) यह जानकर क्रि उपरोक्त अपराध 
होर्हादै, या होक निश्चय करनेका कारण रखकए कि उपरोक्त अप्राधका होना 
संभवित है उस अधिकारी ( अप्सर ) फो जो सबसे निकटके थाना पोटीसमे है हसं 
वातकी सूचना जंक उसके वश्मे हो शीप्रन करे भौर जव वह था वेनिश्वय 
केका कारण रहता हो या रते हं करि उपरोक्त जपा शीप्रही होनेवाा दै वे संव 
उ्निते यल जो उसके या उनके वराम हों उपरोक्त भपराधके रोकलेके ध्य काममे न टये 
यान छाये -जीर्‌ जप्राधके होजनिपर उस कानूलविदं जमावके अढ्ग करने या उस 
बटवाको दवानेमे सव उचित यर्त्नोका जो उसके या उनके वरामे हौ व्ताकमँ न छ्य 
यान ङये। । 
येप-( १) प्र मन या मन्अन्याम दोर ( २ ) अदम दस्तन्दामी पोलीस 
( ३ ? अपराभीके नाम खमन जारी दोगा ( ४ ) अपराष लमानती है ( ५ ) रानीनामा 
नही हदोसकता । ` ` | 
किरी धरतीके स्वामीको, जहां पर को$ षल्वा हभ हो, ौजदारी अदाठतमे अपराधी टहर- 
नके लिय यह आव्यक नहीं है भि उरे देखी भटना ( वारदात ) के दोनेका हार परिकेमे- याटूम 
होना चादिये । ( इ० ला० रि० इदहाधाद जिल्द १२ सफा ५५० ) .. 
~ (१९९ ) जब. कमी को$ जख्वा ( दंगा ) किसी रसे मसुष्यके कामके च्यिया 
दढ योग्य होना उस | उसका ओते किया जाय जो किसी देखी धरतीका स्वामी या 
मनुष्यका जिसके मके ॥ 
छनि दंगा ( बसना) अधिकारी हो जिसके मध्ये वह वल्वा हवा ५ जो पुष्य उस धर- 
करिया जाय, तीमे या कषगडेके से कामम क्रि जिसके कारणसे बख्वा हवा ह 
दावेका मधिकार रखता हो या जिसने उस धरती या उस कामपे कुछ ठाम सीकर किया 
था प्रा विया हो तो उपरोक्त मुषयको ्नेका द दिया जायगा; प्रु नियम यह है त्र 
पह था उसका कारिन्दा या प्रबधकर्तौ ( मुन्तनिम ) इस नातके निश्चय कारका कारण र्सकर 
कि उस वल्वेका होना सम्मद था या यह कि उप्त कानूनेषिश्द् जभावके इवा होनेका मय था 
मिसे वह बठ्वा इग, वे सव उचित यल जो उप या उनके वशे हौ उस इका होते 


भ्न ८. ] रवर नंबर ४९ सन्‌ १८६९ ३०। (७७) 


हए जमावके रोकने धीरं उसको अङ्ग २ करनेके छ्य या उस होते इए ॒वख्वेको रोकनेके 
छथि जौर उसके दवानेके व्यि कामँ न खये या न छाये } 

टीप-( १ ) मेऽ मन्याम०्अन्या म० दो (२) सदम दस्तन्दाजी पोलीस है 
( ३ ) समन अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होखकती है ( ५ ) राजीनामा नही है । - 

ताजीरात हिदकी दफा ५५ के अनुमार कोद जमीदार किसी एसे बल्वेका जिम्मेदार न होगा 
जिसके होनेका पिठेसे भय न दौ ( वीह्णी रिपोर्टर जिष्द ३ सफा ५४ ) 

( १९१ ) जव कमी कोट॑वख्वा किसी रसे मुष्यके छामके ट्यि या उसकी 


ह ओसरसे किया जवे जो विंसी रेसी धरतीका सवामी या 
क क[* = ए 
ईवख्वा किया जवे, का- -भभिकार हो जिसके मध्ये बह व्वा (दगा) इषा, या 


रिदाका जिम्मेदार होना, | जो मनुष्य, उप्त धरतीमे या किसी अरगदेके काममे लिसके 


कारण वद्वा हवा किसी अधिकारका दावा रखता हो या जिसने उस धरती या 
कामते हुछ राम स्कार क्रिया या प्राप्त क्रिया हो तो उपरोक्त मनुष्यके कारिने 
या प्रवधकर्तीको जुमौनिका टड दिया जावेगा. परंतु नियम यह है किरेसा कारिन्दा 
या प्रधकत्ती इस कामये निश्चय करनेका कारण रखकर, किं उस बल्वेको होना 
सम्मबित था या उस कानूनविरद्र जमावक इकद्रा हौनेका मय था जिससे वह -वख्वाः 
इवाव व उचित यत्न जो उसके वमे हँ उस बल्वेके रोकने भीर उसको 
दानक लि या उस शक्रा रोते इए जमावक्रो रोकने बौर उसे अख्ग २ करके 
छि काममे न छाये । . 

टीप-( १) परेण मण्यामन्अ०्बाम० दो° (२) अदम दस्तन्दाजी पोटीस है (३) 
सपराधीके नाम समन जारी दोगा ८ ४ ) नमानत हेखकती दै ( ५.) राजीनामां नही है ।- 
` ~ कौरलाना नीलके प्रबधकर्ता ( युतनिम ) को दडसग्रह हिदकी दफा १५६ के अनुखार दंड 
करनेके ल्यि योग्यं साधियो ( जायज शदादत ) द्वारा यह परमाणित करना चाहिये किः-{ १) वल्वा 
वा ( २ ) यदि वरूवा हुवा, तो वह अपराधीके लामके खयि हवा ( ३ ) अपराधीके यह जाननेका 
कारण था करि वख्वा जवद्य होनेवाला है } ( ई० ा० 1० कट्कत्ता जल्द १० सफा ३३८ ) 

( १९७ ) जव कोई मधुष्य छोगोको किसी धर या षेरे ( हाते ) मे जो उसके 

- उन मनुष्योको जो | सधिकरार था स्िपुदगीमे हो द्ुपार्ले या -अनेिदे या 

५ य इवद्ा करे या 4ह जानकर क्रि वे छोग किसी कानूनविरद्ध 
सते गये हो छिपा | जमावमे- मरती या सान्ली होनेके _ स्यि उजरत पर 
रखना, रक्खे ग्ये है था उनसे इछ प्रतिज्ञा या काम छया गया 
दया शीष वे उजदतपर खले जयगे या उनसे ङ प्रतिज्ञा या काम ठिया जायगा 


(७८) हिन्दुस्थानका दण्डरसंयह्‌ । [{भष्याय-- 


तो उपरौक्त मष्यको दोनो भरकारोमते विसी प्रकारक कैका दंड दिया जायगा जिसकी 


मीमाद छः महीनेतक होसकती है या जुमानिका दड या दोनों दंड दिये, जगे 1 
दीप-( १ ) प्र° म या म० अ०या म० दो०ः ८२ ) कविर दश्न्दाजी पोलीत है (३) 


अपरा्धीके नाम समेन जारी द्रोगा ( ४ } जमानत 'होसर्कती है ( ५ } राजीनामा नदी दं । 
( १९८). जो प्ुष्य , उन. कमो जिनका वणेन. दफाः १४१ मे इभा 
किसी > किसी कामको -करनेके छ्यि या उसके होने सहायता कर- 


ज्मावम सारा होनेके नकर 

न नेके व्यि प्रतिज्ञा करने या उजरतपर र्वे ए स्वीकार 
जाना, कराये या प्रतिन्ना करने या उजरतपर रक्खे जनेकों कदे या 
उसका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोर्मेते किसीप्रकारकी कैदका 
दढ दिगा-ावेगो सकी मीमाद छः भहीनेतक होसेती है या जुनिकां दंड या दोरनोही 
दंड दिये ॐवगे जर "बह मलुष्य जिससे प्रतिं छीग हो या जो उपरोक्त उजरतकी मतिं 
र्खा गया हो र्िसी -मृध्युकारक हथियार या किसी एसी पस्तुको जिसको यदि हथियारकै 
समनि वरते तो भृँ होना अति . सम्भवित लेकर पिरे यां ठेकर प्तिनेकी प्रतिज्ना करै 
या. डेकर-। :“ 

„ या यार बापू | पिको के तो -उस मतुष्यको दोनो भकारोमिसे किसी प्रकारका 
कला. ˆ ` > ~| कषदका दंड दिया जंवेगा जिसकी -मीभद हो बै तक शेसकृती 
हैया जमौनेका दड या दोरनोह़ी दंड दिये जावेगे । 

टीप-( १) पे मन्याम अ०या-म० दोऽ ८२ ) काब्रि दस्तन्दाजी- पोलीस है 
८.३ ) अपगषीके नाम समन जारी होगी -परन् यदि ईथिार विरभ तो वारण्ट जारी हो (४) 
जमानत होखकती है ८५.) राजीनामा नदी है 1 ५ 
- ˆ->८ १९९.) जब कृ श्रा बुभ्रिक तुष्य किसी स सम््न्धी. मर्क स्थानपर ठडकषरं 
क ¢: व्ल. [ सतव सम्बधी कुशकतामे विप्रदठ्गे तो कश जायगा कि उन्देति 
अन) हगामा किया | 
( {१० ) जब कोई मनुष्य हंगामा. करेगा तो उ मनुष्यो दीनी परका्ेभेपते किसी 
हमक दड, (८ प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा भिसकर मीभाद्‌ एक महीेतक 
ˆ «| होसकती है या जुमौनिका दंड निकी तादाद्‌ -१०० )एकक्तौ 
रेतकर होसक्रती है या दोनों दंड दिये जर्वेगे । 


यप~-( १ ) कोई मनदेद. ( २ ) अदम दसतम्दाजी पोष है ( ९) अपराषीक 
-मन री हेगा ( ४ ) जमानत हेरक्ती है ( ९ ) राजीना नदी ई ! + ४ 


-नरवौ-९-] पेक्ट नंबर ४५ सत्‌ १८६० ई० 1 (७९) 
ध्याय नवो ९. 
उन अपराधोके सम्बन्धे जो सरकारी नोकर्ोकी ओरसे किये जाद ' 
या उनसे सम्बन्ध रक्तं 1 
८ १९१ ) जव को मनुष्य जो सरकार नौकर है या जो सरकारी नौकरीकी भारा 


५ द रखता ( उमेदवार › हो, विसी सरकारी कामके करने था उससे 
काम क -मप्ये सिवाय | वाज ( यक्‌ ) रहनेकै च्वि या धपने सरकारी कामक वततनेमे किसी 


कानृतालुसार्‌ चाकरी | मरनुष्यका प्षपात करने या उस ॒मलुष्यके विद्र होनें या उसे 
,( उलरत ) के इछ धू- 
-सकी-माति छे, वाज रहनेके षयि या हिनदुस्थानकी ठेनजिष्डटिव ८ कानूनकारक ) 


यां इकनेकयूटिव गेवमैेट ( कानून प्रवेक ) या विंसी प्रसीडेसीकी गवर्मेट या किसी सेर 
नेन्ट गवर्मर या किसी सरकारी नौकरके सामने, किसी मलुष्यक्े साथ मोट बुराई कलेके 
धि, या उसका उद्योग करनेके ल्ि, किसी मलुष्यसे, चाहे अयनेही च्ि या विसी दूसरे 
मुष्यके छ्ि उचित उजरतके सिवाय भौर इ ध्रस खाङ्च या इनामकरी मेति स्वीकार करे 
वा प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्धको दोनो श्रकारोरमेते किसी प्रकारकी कैदका 
ठंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद तीन साक्तक दोसकती है. या जमनिज्ना दंड या"दोनं 
दंड, दिये ज्वेगे । 

स्पष्टीकरण-““सर्कायी सौर होनेको आसा रखना", यदि कोई मनुष्य जिसको सर- 
क्ञारी नौकरी आश्चा न हा, .घोखा देकर ओौररोको यह विश्वास दिखवे किं मै सरकारी नौकर 
होनेवाा द्र जर्‌ तव तुम्हारे काम आगा बर शस यत्ते कुछ धप छेवे तो देसी क््यामे 
वह मनुष्य ठगनेका -अपराधी होसकेगा पतु उस अवराधका अपराधी न होगा जिसेक्रा वणन 
इस दफामे किया-गया दै । क 


“रूप भके श्ब्दसे केवट रसीद धसक! अमिप्राय ` नही है जो रपयेते सम्बन्ध 
र्खे या जिसकी कूत ( अदान ) पये होसके । 


कानूनायुसार उजरत» कानूनाजुसार उजरतके, चन्दो केव -उसी उजरतका 
अमिप्राय नहीं हे जिसको को सफासो नौकर उचित रीतिपर उसके, वरन.उसँ कु ेसी 


उजर्त ( चाकरी ) शामिल. है जित -सीज्ञार करकी. आङ्ञा -उसको -गवमैमेटक्नी आर्षे 
मिढचकी हो कि जिसकी व्ह नौकरी करताहो । 


{८०} दिन्दुस्यानका दण्डसंमहं । { अाक् 


“कुछ करके च्वि टाख्व या इनाम--ईन शब्दोमे वह भुष्य भी गिना 
जायगा जो कुछ पस किसी एसे कामके करनेके लिये, जिसका करना उसकी इच्छा 
( नीयत) मे न हो छ्चका मति या कोई काम करनेके च्यि जो उसनेन विया 


हो इनामकी मेति स्वीकार करे । . 


उदाहरण । 
( क ) शिवकर एकं सुपे एक साहृकार रर्म्िकसते , अपने माह्के व्यि रमानकरकी 
कोटीमे एक नौकरी रमागकरकी जीतम एक मुकदमा कैसलकर देनेके वदङे प्राप्त की तो शिवकरे 
वह अपराष किया कि जिसका वर्णन इस दफामि क्रिया गथा है । 


( ख ) गिवशकएने जो किसी आनाक्रारी गवर्मेयके दरबार-रियासतमे रजीडेटका ओहदा 
र्लता है उख द्रवारके दीवाने एक छल रुपया ठेना स्वीकार विगा-यह परगट नहीं है कि शिवः 
कृरने थह सपय, -अपने ओददेका कोई मश काम करने थि या रोकनेके छथि या सरकार भग- 
शूजीमे रस-द्रारका कोई चिदष अभिप्राय निकालने या किसी विगेष अभिप्राये निकार्नेका 
उद्योग कके ल्ि इनाम या साल्वक मेति स्वीकार क्रिया, परन्द यह प्रगट होता है किं बह 
रुपया शिवसंकर अपने ओददेका अधिकार वर्चनेमे खाधारणतः उस दरवारका पपात करनेके - 
स्मि द्यकच या इनामक्षी भति स्वीकार किया तो मिवंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन 
इत दामे किया गया दै । ॥ । 


~> ‡ (ग ) एक सरकारी नौकर भिवद्करने रमाकरको इस भूरी वाततके मान उेनेका घोा- 
दिया कि िवराकऱी सिफारिवाके कारण रमां करको सरकारे एक खिताब भिखा है, इस अकार प्र 
सलनेके कारण रमादकरमे शिवहँकरको कुछ रुपया इनामकी मेति इस कामके वनारेनेके बदलत 
दिया-तो शिदगकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है । 


~ 


„ यीप-( १) अदाकत सेद्यन; परे मण याण अ (२) पोच भिना वारे भपरार्थको नहीं 
पकडसकती ( ३ ) उमन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये ( ४ ) कामि जमानत है ( ५ ) 
लनाम नहीं होचकता | . _ 


- - १--मपराषी मालके "महकमेका प्क मलनूरी था, उसका पीरमेखे सन्सवाइ भिर्पी थी. 
छेते मलकरूरी आवस्यक्तके समयं रल ल्थि जति है, परन्तु जग कोई सरकारी काम उसके ष 
क्षिया जामे अर उसकी तन्वाह फीसभैशचे दीजाती हो तो उसके सरकारी नीकर कहा जवेगा, यसी 

-अवलामे भद चह भूस जवे तो उघका दंड इसु दफाके अनुसार हेसकता है ८ वंगार खा दिषेः 
भिष्द ७ सफा ४४६ ) ष 


२-पक डिष्टी इन्तेकटर पोलीसने ३५ ) २० पेश क्रिया जो उसे अपरधन शसक 
दिया यामिव मनिद्देे अपराघीयर अपराघ परमात्त कर उनमेसे १० ) स्‌, इनामकी त 
दिष्टी इन्तयकटरको दिया-तजवीलं हाईकोरं यह हुईं कि मजिर्दरटका हुक्म मजमूजानान्ता फौजनदारीकी 
दश ४१८ के अनुसार उचित दै ( नाव दिकाडं न॑० ९ सन्‌ १८७३ ई० ) 
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३-कोटं आफ बाईसका प्रबन्धक एक वकम जो खरकार खजानेका काम करता था, सर- 
कारकी ओरपे रुपया दाखिल किया करता था उत वकके खजानचीने अपनी मिहनतके कारण 
कुछ इनाम स्या-तजधीज हुई कि जिमन ९ दफा २९ व दफा १६१ इंडस्रह. दके अनुसार 
खजानची सरकारका नौकर नरी है इसल्थि वह कैदसे छोडागया ८ इ० ० रि० कलकत्ता जिष्द्‌ 
४ सफा ३७६) 


( १६१२ ) जो को मलुष्य किसी एका नौकरको ुरे या अनुचित उपायेकि दायं 


केना धसका क्री] इस बातको फुसरानेके दिये किं वह सरकासे नौकर कोई सरकारी 
दकारी नौकरको हर | काम करे या उसक्षोन करे या सरकारी नौकरीके कारण अपने 
अथवा अनुचित उपायसे 


सलानेके निमित्त, ओहदके भनुसार किसी मतुष्यका पक्षपात करेया उसके विर्दरहो 


या दिदुस्थानकीं ठेनिर्छेटिव या इयेकयठिव गवर या किसी प्रेसीडसीकी गवर्रमेट या किसी 
छेपटनन्ट गव्ैर या इठाहावाद्‌ यूनीधरसिदीकी सीनेटके विसी मेवर या किसी सरकासी 
नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ मलाई या बुराई करे या उसका उद्योग करे या किसी 
मलुष्यते किसी प्रकारका ध्रूस शनामक्री माति या फुसठानेके कारण अपने घ्ि या गौर 
किसी भनुष्यके स्मि स्वीकार करे या प्रात करे या प्रात करनेपर राजी हो या प्रात करका 
उद्योगे करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारो किसी प्रकारकी कैदका दढ दिया 


जावेगा जिसकी मीजाद तीन वर्पततक हो सकतीहै या जुर्मानेका द्ड या दोनो दड 
दिषे जविगे 


टीप-( १ ) अदाढत सेशन या प्रे° म० या म० अ (२) अद दर्तल्दाजी पोष दै 
€ ३ ) पले अपराधीके नाम समन जारी दोगा ( ४ ) जमानत होखकती है ( ५ ›) राजीनामा 
नह है । 


( १६६ ) जव कोई मलुष्य अपनी निजी अनुरोध ( जाती रसूख ) के काममे डानेसे 
सदकारी नौकरके साथ } किसी सरकारी नौकरको इस वातके एुसानेके ण्ि किं बह को 
जाती दवाव डाज्नेके ( सरकारी काम करे या न करे या भपने गोहदेका काम करते सप्रय 
चि ङ्च धृष ठेना, । सरकारी कामके वर्तनेमे किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके 
विरद हो या दिदुस्थानकी ठेजिस्छेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्मेट या किसी प्रेसीडसीकी गष 
नैमेट या किसी रेपटनन्ट गवनेर या सरकारी नौकरके ओददेसे विसी - सरकारी नौकर 
सामने किसी मदुष्यके साथ माई या बुराई करनेके थ्थि- या उसका उद्योग. करे चयि 
विसी मुष्यते कुछ पस इनामकी माति या $सलानेके कारण अपने छवि या किसी ओर 
. ए 


(दर) हिनदुस्ानका दण्डम । + 


प्रा करे या स्वीकार करनेपर राजी हो या प्राप्त करे 
कौ दोनो प्रकासेमेसे किसी प्रकारकी कैदका दढ दिया 
वष तक शे सकती हैया जुमानिका दंड या दोनो द 


मनुष्यके लिये स्वीकार करे या 
उदोग करे तो उपरोक्त मुष्य 
जविगा जिसकी मीभादं तीनं व 
दिये जवेगे । 
उदाहरण । 

को षकरीर जो किपी जजके इजासमे किसी सुकदमेके सस्वन्धमे प्रभेत्तर करनेके स्थि 
मेदनताना के-कोई मतुष्य जो किसी दी अरजीको भितमे अरजी देनेवलेकी `कारगुजारी या 
अभिकार छिकर गवरनमेटको दिया जायगा लिखे, या उसमे सम्मति दे-कोई अपराधी जिसको 
देका आका होतुकीहो उखका कोई ृत्यार जो ुख्याएनामा छेकर काम करता ह चीर जी गवर्न- 
भटके सामने इस आशयके बयान केर कि दंडकी आनामे अन्याय हुवा है, ये खव ग इस दपार्मे 
न गिते जये क्योकि वे न तो अपनी निजी सिफ़ापिको कामम छते है ओर न उदे कामम 
उनको कहते ई । 

दीप-( १ प्रसीडेसी मनिः या मिदर दजां अव्वल ( २ ) अद्म दर्तन्दाजी पोलीस 
( ६) पिरे गपराधीके नाम खमन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती दै ( ५) राजीनामा 
मही है| 

( ११४ ) को मलुष्य जो सरकारी नौकर है, जर उन जपराधोमेसे जिनका वन 


उख सहायताका दंड) इसके पिकी दो पिकी दफाओमे वियागया है, कोई जप 


जो सरकारी नौकर उन ( राध किया जावे भौर बह उस बपराधमर सहायता फर, तो उस 


अपराधोमे करे जिनका ह 
वन ऊपर किवागयादै, | मतुष्यको दोनों मरकारोभसे किसी प्रकारक कैदका दड दिया जावैगा 


जिसकी मीभाद तीन वप तक हो सकती है या जुर्मानिका दड या दोनो दड दिये जवरगे । 


उदाहरण । 

निवदकर एक सरकारी नौकर है, उसकी ल्ली हरदेवीने शिवशकरते करी मनुप्वको नौकरी 
दिल्वानेकौ प्रार्थना करके लि कहकर छाङ्चकी मांति उष मन॒प्यसे कु भेट केटी ओर यदि 
शिवकर शसा करनेमे सहायता केरे तो हरदेषी कैदका दड पावेगी लिी मीआद्‌ एक वरप 
सभिफकनदो याचमनिका दड या दौनौ दंड दिये जवेगे-जीर गिवश्चकर कैदक्रा दढ पावेगा 
निरी भीआद तीन वर्ष॑तक दोसकती है या जु्मानिका दड या दोना दड पावेगा । 

रीप-( १ ) अदालत सदान या प्रे° म०याम० अ० (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस 
व । पदिक अपराभीके नाम समन लारी हेगा ( ४ ). जमानत होसकती ह ८५.) राजीनामा 
नह हं । 


नौ ९. ] दक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई ० । (८३) 


( १६५ ) कोई मलुष्य जो सरकारी नौकर है किसी रेसे भटुप्यसे, भिसको उसकी 
रर्ं सम्बन्धी नौकर ] जानकारीमे वसी रेते सुकदमे या मामठेते सम्बन्धं था या से्बन्ध है 
जो इ मोलदार वसत॒ | या सम्बन्धक होनेका सम्मव है जिसको उस सरकार ॒नौकरने 
विना बद्ढा दिषे किरी | बिया हो था जिसको वह कनेवाडा है या जो उस सरकारी 
मनुष्येसे छे जिसका कुछ ह 
लाथ उ दकार नौ | नौकर या किी ओर सतकार नौके ओहदेसे सम्न्व रखता 
करके मयि हुए किसी है जिसके कि वह अधीन है या किसी रेते मवुष्यसे जिसको वहं 
सुकदभे या काममे हो. | सरकारी नौकर जानता है कि वह उस मनुष्यसे जिसको उप- 
रक्त सम्बन्थ है कुछ रगाव था सिता रखता है कोई मूल्यवान्‌ वस्तु विना वद्ढा दिये 
था रसा बदा देनेपर भिसकतो बह सरकारी नौकर अयोग्य जानता हो अपने व्यि या विसी 
दूसरे मनुष्यके व्यि स्वीकार करे या प्राप्त करे था स्वीकार करनेपर राजी हो या प्रा 
करनेका उदयोग करे तो उपरोक्त मनुष्यकरो दोनो प्रकारोमे किसी प्रकारक कैदका 
चड दिया जावेगा जिसकी मीभआद्‌ दो वकैतक होती है या जुमानिका दढ या दोनों 
दण्ड दिये जावेगे ! 


उदाहरण । - 

-- -(क -ग्िवगकर किसी कलेकटरने एक धर रमाश्षकरकरा जिमका कोहं मुकदमा बदोवस्ती 
उसके खामने दायर था, माडेपर छिया यौर यह उदरा हवा कि शिनशकर पचास टपया महीना 
दिया करेगा-य्पि वह घर एेखा है कि यदि शद्धभावसे उसका ठहराव किया जाता तो गिवछंकरको 
दोसौ रुपया महीना देना पडता, तो सी अवखामे कहा जावेगा कि दिवर्यंकरने विना पूरा वद्य 
दिये रमाश्चकरसे एक मूह्यवान्‌ वस्त॒ प्राप्त की- 


--( ख )-शिवश्चकरने, कि जो एक जज दै रमाश्चकरते जिका कोई मुकदमा निव्न॑कर 
क यहा दायर है गवर्नमेटका प्रामेसरी नोट जव कि वह उस समय वाजारमे बढतीपर विकते थे केसे 
ओक स्या तो शिवर्मकरने मूल्यवान्‌.वस्हु विना यथार्थ बदला दिये रमाकरते प्राप्त की । 


( ग » शिवगकरका माई ठी गवाही देनेके अप्राधमे पकड़ा जाकर रमाकर नाम किवी 
मजिष्टटके खामने लायागया, रमाशकरने शिवर्ंकरको किसी वंकके दिस्त फिरतेपर वेचे जव कि 
वाजारमै उन हिस्सोपर वहा खता था ओौर धिकाकरने रमा्ंकरको उसी जनुसार हिरत्तौका मूल्य. 
जुकादिया तो जो दपया रमाशकरने इस माति प्राप्त किया वह एक मूल्यवान्‌ वस्व॒ है जो उखे यिना 
देने यथार्थं ब्दलेके प्रात्त किया | 


टीप-(१)प्रे०मभ्या म०अण्याम० दो° (२) अद्म दस्तन्दाजी "पौली ( र ) 
आरंम्मे अपराधीके नाम सपरन जारी होगा ( ४ ) जमानत होकती हे ( ५.) राजीनामा सदौ ई । 


१-कामताप्रसाद एक अहटकार पोरीसने छु सपया-- एक मनुष्यसे जिसके चोरी दोगदई ओ 
खीरवाराक अपराषमे -अपराषीको दड हा था चौर ख्पया उठ मनुष्व ( मुस्तगीए ) को ठेदिया 


(८४.) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रहं 1 - [-जध्याय- 


गया था माप्त किया-तजवीन इई कि वह दफा १६१ के अनुसार दंडके योग्य न था, त्रन्‌. दंडसरह 
हिदकी दफा १६५ के अलुतार दंडके योग्य थ ( इ० ला० रि० इ्महावराद भिल्द १ फा ५३० 


श्रीमती महारानी बनाम कामताप्रसाद ) “ 
( {९९ कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है कानूनकी विपी आङ्ञाका, जिसमे उसके 
खरकारी नौकर लो ]. ल्थि सरकारी नौकरीके भुगतानेका कतव्य ( फ ) है जानबू्कर 
0 उ्वुषन करे इस अभिप्रायसे अथवा यह वातत जानकर किं उत्त 


पवाते अमिपरागचे ~ [*५ ६.१६ १ भ 
रामी शाका उकछभन | उद्टेषनसे किसी मलुप्यको हानि पहैचेगी तो उप्तको ्ताधारण 


( इनदरफ ) करे, कदका द दिया जावेगा जिसका मीआद एक वप॑तक होसकती 
है या जुर्मानेका दड या दोनों दड दिये जावेगे । 


. ४ उदाहरणं 1 
“ ियशकर एक ओहदेदार है जिसको - कानूनानुखार किसी डिगरीका रुपया वसूल करके 
स्थि जो किसी कोट आफ जरिटसने रमादौकरके पक्षपातमे की दै माछ्कुकं करमेकी आना टै वह्‌ 
कानूनकी इस नाका जान वृञ्चकर उष्टषन केरे इस वातकौ जानकर कि उस उष्छंषनसे रमागक- 
रको हानि प्हुचेगी तो भिव्कर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इम दफामे 
षया गया दै । 


` = यीप-( परे मन्या म०जभ्या म दो० (२) दम दस्तन्दाजी पोलीत टै 
{ देः) पिके अपराधीके भाम समन- जारी होगा ( ४ ) जमानत टोसक्रती दै ( ५.) राजीनामा 
नही .है] 


( ११७ ) को$ मनुष्य, जो सरकारी नौकर है जौर जिसको उस सरकारी नौकीके 


ˆ सकार बैर जो ] कारण बो के ( दतै ) वनाने या अनुवाद करक 
ज न नि शाशा & रेख ( दस्ता्रैन ) ष 
प्हुचानेके अभिप्राये अधिकार प्राप्त है, इस ॒प्रकारसे किंपी दस्तावेजको बनावे 


चाज (वसषनिन ) | या उसका भलुवाद करे जिसको वह श्रू जानता या श्षूठ 


निश्चय करताहो, हस समिप्रायसे या इस वात्तका होना जानकर कि एसे वतवते विसी 

मलुष्यकों दानि परहुचेगी तो उसको दोनों प्रकारोमेसे िसी प्रकारकी कैदका द्ड दिया- 

६ मीमाद तीन वप॑तक होसकती हैया जुर्मनेका दंड या दोनो दड 
जावेगे । 


रीप-{ १ )अदाख्त्त ठेदन या प्रे° म०याम> अण (२) अदम दस्तन्दाजी पोीस ह 


1 ॥ | पर्ल अपराषीके नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत होसवरती है ( ५.) रानीनामा 


न्वी ९. एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (८९) 


अपराधीने जो एक गोवका पयवारी है अपने रोजनामचेके इवारतकां एक श्रूठा उल्था यार 
करके एक दीनानी सुकदमे वादी ( यद्र ) को दिया-इस ्वारतका अभिप्राय वादी बर दूसरे मनु- 
ध्यक मध्यमे कुछ सम्व॑ष रखता था, अपराधीपर दंडसंग्रह हिदकी दफा १६७ का अपराध कायम करके 
उदी दफाके अनुसार दंड दिया गया-हाईकोैकी तजवीज यह हुई कि अपराधीको बहुत उचित दड 
. दिया गया है ( पजाव रिकाडं न° ३२ सन्‌ १८७२ ई० ) 
( ११८ ) कोई ममुष्य, जो सरकारी नौकर है गीर जिसको उस सरकारी नौकरी 
सरकार नौकर नो ] कएनेके कारण व्यापारसे सम्बन्ध न रखना कानूलानुसार उचित है, 
-कानूकी आशतके विरुद (- व्यापारसे सम्बन्ध रक्वे तो उपरोक्त मदुष्यको साधारण कैदका दढ 
शा दिया जापैगा जिसकी मीभाद एक वषेतक हो सकती है या जुमानेका 
दढ या दोनो दड दिये जावेगे । 
यीप-( १) प्रेण म याम० अ० (२) मदम दस्तन्दाजी पोली ( ३) पिके अप 
° राधैके नाम समन जारी होगा ८ ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नदीं है । 
( १६९ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है भौर जिसको उस सरकारी 
सरकारी नौकर जो ] नौक्दरी करके कारण किसी ` विशेष वस्तुको मौह - न ठेना 
अनुचित. शतिपर कोई | या उसके धि बढी न बना कानूनानुसार उचित है, उस्र 
५ उस्केष्यि | वस्तुको पने नामसे या किसी दूसरे मलुष्यके नामसे ण 
न दूसरोके सगमे या सन्मे मोर केगाया उसके वि वोढी 
बोखेगा तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी भीभाद ठो 
वरपैतक होसकती है या जुमौनेका दड या दोनो दड दिये जावेगे जोर यदि वह वस्तु छग 
डो तो जन्त की जायगी । । 
दीप-( १ ) परेऽ म्‌० या म० अ० (२) अद्म दस्तन्दाजी पोली ( ३ ) पारे अपराषीके 
जास समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होखकती है ( ५ ) रान्ीनामा नहीं द । 
एक सव इन्स्ेक्टर पोलीसपर एक टदके मोख्ेनेका अपराध छ्गाया गया जो किसी काजी 
होमे कद कियागया था-तजवीज हा्हकोरट यह इई कि मजिर्टरेरको एक्ट न ० -१ सन्‌ १८७१ ई० 
की दफा १९ व दडसगरह हिदकी दफा १६९ कै अनुखार कारवाई करनी चाये थी, अपरातीको 
दँडसंमह हिदकी दफा ४०६ के अनुखार दंड न होखकता ( वगा ल रिपोर जिष्द ८ सफां १ 
पीक) ~ 
( १७०) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकरकी मोति पर किसी विरेष जेप 
सरकारी होनेका मिस करे यह जानकर किं उपसे वह हदा प्राप्त 
धनना नहीं है या शूठ मूठ कोशं देखा मद्य वने जो ` उस बोहदेपर 
नियत ( षायम ) है ओर इस चनी हरं अवस्यामे उस ओददैके मिसते इ काम करे या किसी 


(८६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्र । [ अध्याय 


-कामका उ्ोग करे तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारक कैदका दंड 
दिया जविगा जिसकी भीमाद दो प्र्षतक होसकती है या जमौनेका' ठं या दोनों दड 
दिये जावेगे । + 
यीप-८ १ ) कोई मनि ( २ ) कारि दस्तन्दाजी पोलीस है ( ३ ) अपराधीके नाम वारे 
जारी लेगा ( ४ ) जमानत होघकती है (५) राजीनामा नदी है । 

. (१७१ ) जो कोई किसी विरेष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर का वदी 
“ छरचद्रके अभिमरा-] या चिह जो उसी प्रकारके सरकारी नौकरोौकी बरदी या चिक 
य सरकारी नौकर |. सदा हो पहने, इस अभिपरायसे अथवा यह जानकरर॒कि बह 
र क मनुष्य सरकारी नौकरोके उस दजौमे गिना॒जावै-तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कैदका दढ दिया जावेगा जिसकी मीभाद तीन 
अहीनेतक होसकती है या लुर्मानिका दड जो सौ शूपयेतक हो सकता है या दोनों दढ व्यि 
जकेणे | 

टीप-{ १ ) कों मभिरदरे ( २ ) काविर दस्तन्दाी पीस दै ( ३ ) पिले अप्राघीके 
नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५.) राजीनामा न है । 
(- 


अध्याय दश्वो १०. 


जत (सर 


सरकारी नोकरोके नीतिपू्क अथिकारका अपमान कनके विपयमे,. - 
( १७२ ) जो कोई मनुष्य इस व्यि छिपजाय कि किसी देते सरकारी नौकरके जारी 


सरकारी नोकरके जरी | . विये हूए समन या सूचनापत्र ( इचिछाअनामा \ या आज्ञाका रसः 
करिये हुए. समन अथना ् च नौ 
ओर किसी आनापनके ।- तक पर्ुचना ठठ जावे जो उप्त सरकारी नौकरी कारणे उस 
छेनेसे च्धि 
चाना, + ५। समन या इत्तिकाभनामा या आङ्ञाके जारी करनेका कानूनानुसार 
अधिकारी ह, तो उस मलुष्यको साधारण कैदका दढ दिया" जावेगा जिसकी भाद्‌ पक्त 
महीनातक दोसवती है, या जुमौनेका दढ जो पाचसौ एपयेतके होसकता है या दोनों दंड 
दिवि ज्वेणे । ` 


था धदि वह समन या इतिकायनामा या भा्ा इस प्रकारक हो मरि कोई मनुष्य किसी 
शोठभाफनरिटिस (न्यायाव ) भ स्वय उपस्थित ( हाजिर ) हो या अपने सुललारको उपस्थ 


द्रवो, १० ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (८७ ) 


करे या वहा कोई दस्तावेज पेश्च करे तो उस मनुष्यक्तो साधारण कैदका दड दिया जन्गा 
जिसकी मीभाद छः महीना तक होसकती दै या जुर्माना दड जो एक हजार रपयेतक हो 
सक्ता है या दोनो द्ड दिये जके । 

दीए-( १ ) कोई मलिद्रूट ( २ ).अदम दस्तन्दाजी पोलीस ८3 ) सवरकै पठे अपरा- 
धीक नाम खमन जारी होगा (४ ) जमानत हो शकती है ( ५ ) राजीनाभा नह है (६ ) मजरी 
दरकार है । ४ 

किसी रसे हूक्मनामे ( आनाप ) की काराईते व्तनके अभिप्रायसे, कि जो खचुचमे 
ज्नारी नहीं हवा है, किषी मनुप्यका मागना दफा १७२ दडसम्रहके अनुसार अपराधकी सीमातकं नही 
णडचता, भागनेका अभिपाय केवल स्थानही बदख्नेते नही है वरन उमे हुप जानामी सम्मिसिति 
ह जृ कोई मनुष्य किसी आजापव ( दुत्मनामा ) के जारी हेनेसे परि दुपजावे जौर उसी आना- 
पत्रके जारी होनेके पश्चात्‌ भी बह छुपा रदे तो कडा जवेगा कि वह भागा रहा ( ६० छा० रि० मद्रास 
जिद्द्‌ ४.सफा ३९३ ) £ 

यदि कोई मनुष्य अपने विरुद वारटकी कारवाैको रोकनेके अमिप्रायते चुप जावे तो उसका 
दंड दडसंग्रद दिदकी दफा १७२ के अनुसार अयोग्य है क्योकि वारट इत्तिलाअनामा या चमन ङ 
मी नही है वरन वह किष गुख्य अपसर यहां तामीर्के स्मि भेजा जाता है न करि उस मलुष्करे 
महां करि लिकी हाजरीकी आवदयकता है ( पश्चिमोत्तरे रिपो निष्द ७ सफा ३०२ ) 


स 


( १७६ ) जो कोई मनुष्य किसी देसी सरकारी नौकरीके कारणे जो उस सरकार 
किट समन अयना ] नौकरको काएगते उस समन या इततिटाजनामा या इक्क जास 
ह [- केका कानूनादुसार अषिकारी है, जारी विये इद्‌ समन या 
गट करये जानेस रोकना. इप्िकाअनामा या इक्मकी कारवाई अपनेपर या विसी दूसरे मदुष्य 
पर होनेसे किरी प्रकार जानकर रोक, या- 
. जानवहञकर उस समन या इत्तिठाअनामा इक्मको किसी स्थानपर्‌ उचित प्रकारे 
चिपकार्‌ जानेको रोके, या- ` 
किसी देते समनं या इसिाभनामा या इकमवरो किसी स्यानते, जहा वह उचित 
भकार प्र चिपकाया गया है, जानवृद्यकर छुटावै, या- 

- किसी. दे उचित रीतिपर प्रगट करिये जाते हये इसितहारको जानवृक्कर रोके जो 
किसी दसी सरकारी नौकरएकी आङ्गानुसार इवा जिसको अपनी सरकारी नौकरीके कारण उत 
इितिहारक परगट करनेका कानूलानुसार अबिकार हो, तो- 

उस मयुष्यको साधारण कैदका द्ड दिया जवेगा लिपी मीमद एका महीने 
व सक्ती हे या लु्ानिका दंड जो पांचसौ सपये तक हो सकता है था दोनो दंड दिथे 
नवेगे, या- 


(८८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह ।  - [क्षव्याय- 


यदि बह समन या इततिढाभनामा या हवम या इर्तिहार इस कारका हो वि वो 
मुष क्रिसी को$ जाफ जस्टिस सयं उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थन्न करे 
था बहा कोई दस्तावेज पेश करे, तो- 


उस मलुष्यको साधारण कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद्‌ छः महीनेतक हो- 
सकती है या जुर्मनिका दंड जो एकहनार शपयातक हो सकता है या दोनो दण्ड द्वि 
जाभेगे । 
~  दीप-१ किसी मलुष्यका समन पर दस्तलत करनेवे नाहीं करना दढसगरह हिदकी दफा १७दके 
अपराधमे न गिना जायगा ८ बम्बई हा्टकोटं रिपो भिल्द्‌ ५ सफा ३४ ) 
२-समन मरपोनिकी रसीद देनेखे मी नाहीं करना दफा १७३ के अपराधे न गिना जायगा 
(इ० ला० रि° कठ्कत्ता जिस्द ई सफा ६२१ ) ` 


३-समन लेनेसे नादी करना भी दफा १७३ के अपराधमे न गिना जायगा ( इ० ला० रि 
मदरास जिस्द ५ सफा १९९ ) 


४-अहुत ही थोडा समय व्यतीत हुवा कि, एक मुकदमे मे कल्कत्ता हार्ईकोरने यह तजवीज 
किया है कि समन परानेकी रसीद प्र केवर दस्तलत करनेसे नाद करना डसगरह हिदकी द १७६ 
के अनुसार अपराध न होगा | ( इ० ठ० र० करका जिस्द २० सफ ३५८ ) 


( १७४ ) जव किसी मनुष्यका जिसपर किसी युख्यस्यान या समयपर रसे समन 
सरकारी नौकरकी ] इत्तिकाभनामा, या इरितहारके अनुसार जो किस्त एसे सरकारी 
आनानुशार दानिर हो {- नौकरी ओरसे जारी हवा है कि जिसको अपनी सरकारी -नौक- 
४. | रके कारण जारी करनेका कानूनादुसार अधिकार हो स्य या 


सुखलयारके द्वारा उपस्थित होना कानूनानुसार उचित दो ओर वह मनुष्य उस स्थान 
या .समयप्र जानवृह्कषर उपस्थित होवे या उस स्यानसे जहां कि ठसका उपप्थत 
रहना उचित हँ उस समयसे पठे चछाजाय जत्र किं उसका वहासे चराजाना 
उत्नित दै, तो उस्र मलुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद 
एक महीना तक हो सकती है या जुमीनेका दण्ड जो पाचसौ रुपया तक हो सक्ता 
है या.दोनोदंड दिये जवेगे | या यदि वह समन या इत्तिढाभघामा या इदितहार 
इस प्रकारका हो करि कोई मनुष्य कोट आफ जर्टिसमे स्मय उपस्थित हो या अपते 
सुखयारकषो उपस्थित करे, तो साधारण कैदफा दड दिया जायेगा जिस भीभाद छ 


भहानात्के ही सक्ती है या जुमौनेका दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सक्ता ई 
या दोनो दड दिये जर्वेगे। 


द्र १०,] हेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०1 (८९ ) 


उदृह्रण ॥ 


( क ) दिवशकर जिस पर कानूलाुसार अबदय है किं फलक्त्तेमे सुप्रीम कोरटके सामने 
उमी कोरटके जारी किये हुए सषीनेके अनुसार उपन्धित हो, परन्तु वह जानवृद्कर वहां उपस्थित 


होनेसे चूका तो कहा जायगा करि शिवगक्ररने वह अपराध किया जिसका वर्णन इष्ठ दफामे क्वि 
गया है] 
( ख ) शिवकर जिसपर कानूनाुसार अकव्य ह कि किसी जिलखजजके सामने उसी लिला 


जजके जारी किये हुए समनके अनुषार गवाही देनेको उपस्थित हे, परन्तु वह जानवृ्मकर वहा उप 
सित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि गिवगकरने इस दफामे कहा हुआ अपराध किया । 


टीप-{ १ ) एक कोई मजिष्टरेट ( २ ) ( अदम ) दसलन्दाजी पोटी ( ३ ) खमन (४) 
कावि जमानत है ( ५ ) राजीनामा नही होखकता ८ ६ ) मजरीदरकार है । 


१--जो किसी तदसील्दारने समन किरी नाम इस अभिप्रायसे जारी किया टो क्रि व्‌ 
किसी मौजेकी महुंम्मारी ( मुष्यसणना ) का नक्मा तैयार केरे, यदि वह मनुप्य उसके अनुसार 
कारवाई न केरे तो दडसग्रह दिदकी दफा १७४ म छिलि हए अपराघका अपराधी नदी £ ( इ 
ला० रि° मद्रास जिख्द ५ सफा ३७७ ) 


२-- जो समन किसी मनुष्यके उपस्थित होनेको जारी किया उसमे उपस्थित टोनेका समयं 
तारीखे व स्थान स्पष्ट स्पष्ट छिखा रहना चाहिये यदि इसमे क्रिमी प्रकारकीं भूल होगी तो वह मनुष्य 
उपस्थित न हनेपर उस अपराधका अपराधी नीं. गिना जायगा ( इ० रा० रि° इलाहाव्ाद जिस्द्‌ 
४५ सफा७) 


३--एकं मनुप्य समनके अनुसार वास्ते हाजिर ब जवाव देही सुकदमा फौजदारीके मजि 
की अदालतमे आया, ञेकिन वह समने छिले हृष समय प्र मन्निसदरटको हानिर्‌ न पाकर, प्क 
उचित समयतक उसको परे विना चङागया तो एेसी अवस्था्मे वह टफा १७४ के अपराधका 
अपराधी होगा ¡ ( इ० ठा० रि० वब जिल्द १० सफा ९३ ) 


४--जब कोद त्रिया मजिषटरेट किती मनुप्यके नाम इख प्रकारका समन जारी केरे किं ब्र 
उसके सामने एक पेते स्थानपर उपर्थित होवे जो दे अङ्गज राज्यकरे वाहर हो र यदि बह 
मनुष्य उस समनकी आनाको न माने तो उसके सम्वन्धमे यहं न कहा जायगा करि उसने दफा १७४ 
का आराध किया । ( इ० ल्म ° रि० मदरास जिस्द १६ सफा ४६३ ) 


५--जव दडसम्रह हिद की दफा १७४ के अपराधर्मे दड होवे तो दड हेनेके पिरे इस वातक्रा 
प्रमाणित टोना अवद्य है कि अपराधीने जानचूभकर ैरहाज्ीकी ( रियो हाईकोटं पथिमोत्तर दे 
जिच्द १ सफा २०३ ) 

६--्यूनििपल कमिश्ररान कि जो एक्ट २६ सन्‌ १८५० के अनुखार नौकर ह यचि सर्‌- 
-कारी नीकर ई, परन्तु इस सरकारी नौकरीमे रहकर भी कऋानूलानुषार किीकी दाजिरीके स्थि आना 


(९०) दिनदुस्थानका दण्डसंमरह । [ जव्याय- 


नही जारी कर सकते, इस स्यि उनकी आनामज्ञ करनेवाला दंडसग्रह दिटकी दफा १७४ के अपरा- 

धका अपराधी नही होसकता ( रिपोटं शको वंद जिस्द ५ सफा ३३ श्रीमती महारानी वनाम 
युख्पोत्तमत्मलजी ) । ॥ | ४ £ 

( १७६ ) कोई भुष्य, जिसको क्रिसी सरकारी नौकरके सामने उसको सरकारी 

किसी सरकारी नौक-)] नौकरी ओदहदेते किसी दस्तावेजका पेश्च करना या उसक्ता उस 

रके सामने कोई उल | नौदरको देदेना कानूनाुसार उचित है उपरोक्त दस्ताबेनके पेर 


( दस्तावेज ) फेकरनेस ष 
चना, किसी देसे मनु. - करने या दे दनम जानवृन्नकार चूक करे तो उस मनुष्थको साधारण 


ष्यका जिस पर उसका | कदका दड दिया जवेगा जिसका मीभाद एक महीनेतक होसकती है 


पश्च करना कानूलानुसार 
उचित है, +. जुमानिका दंड जो पच सौ सपयेतक होसकता है या दोनो दड 


दिये जावेगे भौर यदि बह दस्तावेज किसी कोट आफ जस्टिसिमे पर विये जने था दे देनेको हो 
-तो साधारण दका दंड दिया जावेगा निसकी माद छः महीनेतक होसकती है या जुमौनिका 
दंड जौ एक हजार एपयेतक होसकता है था दोनों दंड दिये जवेगे । 


उदाहरण । . 


दिवशंकर जिसको किसी जिला कोके सामने किसी दस्तावेजका पग करना काचूलाुखार 
उचित है, उपरोक्त दस्तावेजको जानवृक्षकर पेच करनेमे तो शिवशकर उस अपगधका अपराधी होगा 
-जिसृका वर्णन इस द्फाम किया गया है | 


१--किसी दस्ताषेजको पेश करनेके ल्थि गवाह बुलाया गया वह अदाकूतमे. उपरियत् 
इवा परन्तु उसने दस्तावेज न पेच की ओर इपथके अनुसार ( हरफिया) वह वयान किया 
कि ह मेरे अधिकारमे नही है परन्तु इस वयीन पर विश्वस न करके अदात उसपर दफा 
१७४ जान्तादीवानीके अनुखार ७५ ) ख्पया जुर्माना किया-तजवीन हई क्रि चमीना अनुचित 
रीतिपर वसू किया गया जान्ता दीवानीकी दफा १७४ के अनुसार दड उस अवत्थामे दिया 
जायगा किं जव कोर गवाह जो समनपर न आवे गिरफ्तार करके अदार्तके सामने पेश किया 
लावे, एते गवादके स्थि भितके यष्टा दस्तावेज हो परन्तु पेन न करे हिन्दुस्थानके दंडंग्रहकी 
दफा १७५ व एक्ट १० सन्‌ १८८२ ई० गी दफा ४८० के अनुलार दंड देना चाय, 
परन्त॒ जव बह प्रमाणित होजावे कि उस अपराधीने शूठ कहा--( ई० ल्म ० रि० वमव जिर्द 
१२ सफा ६३) † 


२--मदाठत हारईकोरके सिवाय भ्रयेक अदाख्त उन मनुष्योके अपराधोके मध्वे ने 
सवयं उतके सामने किया गया हो केवर एेशरी अव्या गिचार कर सकती है जिनसे दफा ४७७ 
चा ४८० या ४८५ जान्ता फौजदारीका सम्बन्ध है ओर उन दफोमेसे किसी दफाका सम्बध 
गही दै जब कि अपराधी प्रर दिटुस्थानके दंडसप्रहक़ी दफा १७५. का अपराध स्गाया जवै, 
{६० का० रि» मदर जिल्द १३ सपा ४२ ) 


दश्वो १०, | देक्ट नंवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (९१ 


( १७१ ) कोई मदुष्य, जिसपर, किंसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरी 
वह-मनुष्य सरकारी | ओहदेसे किसी कामके मध्ये को सुचना या समाचार देना कानू- 


तर 1 नानुसार अवदय है उस समय भीर उस मातिपर जो कानूनानुखार 
को द्जना या खमानारद नियत ( सुक्र ) है ण्ह सूचना ष या समाचार पर्हृचानेमे जान- 
नाकानूनानुसार उचित | बृञ्मकर चूकी करे तो उस मलुष्यको साधारण कैदका दड दिया 


जावेगा जित्तकी मीाद एक महीनातक हो सकती है या जुरमानेका दड जो पाचसौ रपयेतक 
हो सकता है या दोनो दइ दिये जावेगे चौर यदि वह सूचना या समाचार किं जिसके देनेकी 
आङ्गा है धरसी अपराधके होनेसे सम्बन्ध यक्खे या किप्री होनेवाटे भपराधकी रोकके घ्ि 
या किसी अपराधीको पकडनेके स्यि अक्सय हो तो उप्त 'मयुष्यको साधारण कैदका ठड 
दिया जवेगा या जुमानिका दंड जो एकहनार शपयेतक हो सकता है या दोनो दड दिये 
जागे । ( दफा ४ ०को देखो ) 
यीप-( १) प्रे मन) याम०्अ० याम० दो० (९) अदम दस्तन्दाजी पोटीस(३)समन 
(४ ) जमानत है ( ५.) राजीनामा नश ( ६ ) म्री दरकार है] 
~ - (नया मजमूभ जान्ता पौजटारी, एक्ट न ५ सन्‌ १८९८ ई° की दफा ४४ व ४५ को 
देखो जिनमे स्ट छख है फ विन २ मनुष्योको -किन २ अपरा्ेकि मध्ये सुचना या समाचार 
देना उचित दै ) 
~ १-{ क ) दडकग्रह हिन्ुस्थानकी दफा १७६ के अपराधमे इस कारण दडित हवा किं उसने 
जान बूक्षकर पोटीसको इस वातकी सूष्वना नीं दी कि एक इदितहारी अपराधी ( व ) एक विशे 
गबमे उपस्यित था-अदालतने (व) को इदितदहारी अपराधी मानया था क्योकि यह प्रमाणित हेचुका 
कि (न ) की सव्र जायदाद ( घन ) मजमूञा जान्ता फौनटारीकी दफा ८८ के अमिप्रायानुलारं ङुर्क 
कौ गईं थी-तजवीज दारके यह हुं कि बरादी (गुदई ) को ८ बर ) अपराधीके सम्बन्धमे इदितहारका 
लारी होना प्रमाणित करना .चा्िये था-जिघ् मनुप्यपर किसी इदितहारी अपराधीके किसी विशेष 
गमे होनेकी सूचना पोीसक्रो ठेना कानूलायुसार अवदय होवे, उसपर फौजदारीकर अभियोग 
( मुकदमा ) उपरोक्त दफाके अनुखार ठे सूचना या समाचार न देनेके मध्ये उस अव्या नदी 
चलाना चाहिये कि ज पोलीसको दस धटना ( वाकिंभा ) का इत्तात पेते भात होगया हो (इ० 
लार रि मदरास जिस्द ७ सखफा ४३६ ) 
` > २-जव कई मनुप्योमेखे कों एक,जिनयर पोखीसको सूचना देना मजमूभा जान्ता फौजटारीकी 
दफा ४५ के अनुसार अवश्य होवे, अपराध वधक होनेकी दुचना देदेवे, जिसके कारण एक अहल्करार 
पोलीठ घटना-( वारदात ) दोजनेकरे थोडी देर पथात्‌ गेवे बरहचा तो एसी अवस्यामे शेष दुरे 
भनुष्यौप्र कि जिनको सी सूचना देना अवश्य था, दंडसह दिदकी दफा १७६ के अपराधका दढ 
म दिवा जिगा ( इ० ज» ० करंकतता जिच्द्‌ २० सफा ३१६ ) 


(९२) हिन्दुस्थातका दण्डपं्रह । .[ बध्याय- 


( १७७ } शुद्ध हमा देक्ट ३ सन १८९४ ° की दफा 4 कै अनुसार वो 
मनुष्य जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरी 
ध | कारणसे किसी कामके मेध्ये ` समाचार देना कानूनाुसार अव्य 
ठ, उस कामके मध्ये ेसा समाचार सच कौ माति दे जिसको वहं शूठ जानता हो या 
षठ जाननेका कारण रखता हो तो उपरोक्त मलुष्यको साधारण कैदकां दंड दिया जावेगा 
जिसकी मीयाद छः महीनेतक होसकती. है या छुमानिका दंड ओ शुहनार रंपयेतक शे. 
सकता 8 या दोन दंड दिये जविगे भीर यदि वह समाचार लिक्तका देना उस भ्रनुष्यपर 
कानूनाुसार भव्य है किसी अपराधसे सम्बन्ध रखता हो या किसी होनेबारे अपशधके 
तेकके ्यि था किसी अपरा्धीके पकडनेके ल्य अवद्य हो तौ उपरोक्त मुष्यको दोनो 
प्रकारे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद दो वपैतक़ हो सकती 
है या जुमौनेका दड या दोनों दंड दिये जगे । ( देखो दफा ४० )}. ` 


स्पष्टीकरण---दफा १७१ बौर इस दफा“ अपराध * के. रान्दमे प्रत्येक 
सा काम गिना जायगा जो रिरिच इडियाफे बाहर किसी ` स्थानम इवाहो यदि त्रिरिश् ` 
दंडिपाके भीतर किया जाता तो नीचे छठी इद दफोमिसे किसी दफाके अनुसार दंड 
योग्य होता अधौत्‌-दफा ६०२, ६०४, ६८१, ३९२, ३९३, ६९४, २९१; ६२६, 
३९७, ३९८, १९९, ४०२,.४२९, ४३१, ४४९; ४९०, ४९७, ४९८, व ए, 
बीर “अपराधी ? कै शब्दे प्रत्यक एसा मनुष्य गिना जायगा जिसके मध्ये करिपरी वै 
कामका अपराधी होना वणैन कियागया हो । 1 


[॥ 


उदाहरण। _ -* 


(क ) निवशकर जभीदार अपने गोवकी सीमाके भीतर जातघातका अपराध -होनेषे 
जानकार होकर मजि नितमको जान बूलकर यूटा समाचार दे कि बह मृत्यु दैवात्‌- सौ 
काटनेके कारण हुई--तो शिक्राकर्‌ उस अपराधक्षा अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दामे 
किया गया दै। 


( ल )--रमाशकर किसी गोषका चौकीदार यह जानकर करि अनजाने मनुष्योका एक 
वडा समूद उसके गावे होकर पासहीके स्थानपर रह्नेषाठे उमावंकर नामक एक - धनवान 
तौदागरके धरम शका डारने गये है ओर रमाशकर प्र सग्रह वंगालके कानून न॑० ३ सन्‌ .१८२१ 
६० दी दफा ७ जमन ५ क गनुणार्‌ वते निकट पोलीस रटेशनके अपसरको सीमा पूषक 
छलौर ठीक २ इस कामका समाचार देना अक्षय ह तो फिर यदि रमार उस अपसर पौटीसको 

, जानूलकर शटा समाचार दे कि किती जर प्रकारके मनुष्योका एक समूह उसके गोमेरे होकर 
किसी दूसरी भौर किसी विष खानको भो कछ अॐतरपे दै ॐकाडाल्ने गया दैः तो 


दरौ १०.] क्ट नवर ४९ स्‌ १८६० ई०। (८९३ ) 


इर अवस्थामे निकर उस अपदराषका अपराभी होगा जिसका वर्णन इस दफाके पिके मागमे - 
क्रिया है। 


यीप्-( १) प्रे ० म०अ०्या म० दो (२) अदम दस्लन्टाजी पोलीस (३) समन 
{ ४ ) जमानत ( ५. ) राजीनामा नदी है ( ६ ) मनर दरकार दै । 


=^ 


( नोट-ठे्द वगाखका कोनूल ) न० ३ घन्‌ १८२१ ईै° एक्ट न° १७ सन्‌ १८६२ ईं 
ॐ द्वारा मिटा ८ मनू ) द्विया गया हे । ह 


~ ` १-किसी दइकरारनामे ८ प्रिनापत्र ) मे, जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारमे रहता हो 
जर उसके अप्सरके यहा आनानुसार मजा जाताहो, कोई श्ूटी लाव ( इवारत ) बनाई लाय 
तो यह दढस्ग्र दंदकी दफा १७७ के अभिप्रायानुसार अपराधी है । ( इ० ठा° रि० मद्रास 
जिल्द ४ सफा १४२ ) ` 


२-एक मनुष्यने पोीशचमे भरती होनेके अभिषायसे डिरिटक्ट सुपारिन्टन्डेन्ट पोलीसको रेखा 
समाचार दिया किं जिसको यट श्रूढ जानता था तजवीज हृं कि उपरोक्त मनुप्यने कोई अपराध दफा 
१७७ या १८८ या उद्योग दफा ४१५ दँडसमरह हिन्दुखानकरे नदौ किया 1 ( इ० ला° रि° इल- 
हाबाद जिल्द ६ सफा ९७ ) 


३-जिस रोजनामचे (रेजनिश्थि) का छिखना ओर अप्सरंके यहा मेजना किसी सरकारी नौकर 
पर-सरकारी आश्ञानुसार अवश्य, उसमे उसको शूठ इवारतका छिखना अपराध दफा १७७ दण्ड- 
संग्रह दिन्द्मे गिना जायगा | ( इ ० ला° रि० मद्रास जिल्द ४ सफा १४४ ) 


४-२२ नवम्बर सन्‌ १८८० ई० को अप्राघीने ज एक दिष्टी तहसीठदार था अपने 
अप्खरको अपने अधिकारी धरतीकरा शठा नका मेजदिया ओर फिर ५ दिसम्बर न्‌ १८९० ई० 
को एक श्रूठा्रयान उसी प्रकारका मालकी तदकीकातर्म प्रिन्स्िक असिष्टन्ट केल्क्टरके सामने किया- 
सपराधीको द्डसग्रह हिदकी दफा १७७ के अपराधका दड दिया गया-हाईकोटैकी यह तजवीज हुई 
कि जबर कि अपराधीपर दडसग्रह हिदकी दफा ४३ के अभिपायाुसार स्स्वना देना कानृतानुखार 
अवश्य न था तो उसका द॑ड अयोग्य है 1 ( इ० ला० रि० मद्रास जिर्द १४ शफा ४८४ ) 


( नोट-इख नीरसे मदराख हाईकोर्टकी नीर जिल्द ४ सफा १४४ की रह की गई ) 


५-एेक्ट न° ५ सन्‌ १८६१ ई० ( एक्ट पोलीख ) के अनुसार प्रत्येक पोलीसके अदरकार- 
चरो उचित है फि वह अपने ऊपरके अफ्यरको एेसे बलवाके होनेकी सूचना कि जो -सर्वसाधारणकी 
शठ्तासे सम्बन्ध रखता हो देवे ओर अपने रोजनामचेमे उसे छले जिसका रखना उसको उपरोक्त 
श्य्की दफा ४४ क अनुखार उचित है-ेखे समाचारके देनेमै भूक करना दडसग्रह॒दिन्दुखानकी 
दफा १७७ के अपराधे गिना जायगा । ( वीणी रिपोर निस्द २१ सफा ३३ ) 


&-अपीरुकी याददादत्े शूटावयान करना कोई अपराध, दडसग्रह दिन्दुखानेकी दफा १७के 
अनुखार नहो है, क्योकि उपरोक्त याददा्तपर कानूनानुखार तस्दीक का हिला जाना अवश्य नहीं है । 
{ प्रजाब रिकाडं न» १७ सनु १८७९ ई परौजदारी ) 


(९४) दिनदुस्थानका दण्डम । [अयाय 


( १७८ ) जो कोई मनुष्य सच सच वयान करनेके ल्य शपथ करने या सच्‌ 
तपय कनेवे नाही ] बोरनेकी प्रतिज्ञा करनेते उस अवस्थामे नाहीं करे जव कि वो 

करना जब कोर सरकारी | टसा सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा करनेकी आगा दै 
नौकर शपथ करनेकी [ जो शपथ या प्रतिह्ञा कनेक ्ि जज्ञा देनेका कानूलातुसार 
कानूलानुखार आज्ञा दे, | अधिकारी है तो उस्र मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया 
जायगा जिसकी भीमाद्‌ छः पर्हनेतक होसकती है या जुर्मोनेका द्ड जो एक हार 
एपये तक हो सकता है या दोनो दड दिये जवेगे ् 

टीप-( १ ) बह भदाकत निस अपराध क्षियागया याप्रे° मण याम० अ०्य।म० दो 
( २ ) अदम दस्लन्दाजी पोली ८ ३ ) खमन ( ४ ) जमानत होसखकती हे ( ५.) राजीनामा नदीं 
( ६ ) मजरी छेनी चाष्ट । 

_( १७९ ) को मलुष्य जिसपर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नौकरसे सच 

किसी उत्कास नौ-] सच कहना उचित हो, किसी देसे प्रश्का उत्तर देने नाही 

करको, जो परभ्र करन- | करे जो वह सरकार नौकर अपने कानूलानुसार अधिकारकै - 
का अधिकार रखता है | वतेम उस कामके मध्ये उससे प्रे, तो उस मनुष्यको सा- 
उत्तर देने नाहीं करना, | धारण कैदका दढ दिया जवेगा जिसकी मीमाद छः महीने. 
तक होसकती है था जुमौनेका दड जो एक हजार रपयेतक दो सकता रै या दोनों दण्ड 
दिये जगे । 

१--दफा १६५ कानून शहादत ( गवाह ) एक्ट न॑ ° १ सन्‌ १८७२ ई० के अनुसार 
दाकिमको किसी गवाहसे मुकदमेके असम्बधी पके पूछनेका अधिकार दै, जव्र कि वह्‌ वरना सरम्धी 
गवाही पराप्त करके अमिभायसे पै; परंतु यदि वहं इस विचारे प्रभ पूरे कि गवाहके मध्ये पौन 
दारीकी कारवाई की जावे, तो गवाह पर अवश्य नदी है कि उसका उत्तर देवे ओर उपरोक्त गवाह 
पे पर्मोक्रा उत्तर न देनेकी जवखामे दफा १७९ दंडसंग्रह हिदके अपराधका अपराधी नी हे 
सकता | ( इ० छा० रि० बम्बर जिस्द १० सफ़ा १८५ ) 


( १८० ) जब कोई तुष्य अपने विये हए किसी वयान पर उस अव्यामे दस्त- 

क्यान प्र दर्तसत |. खत केसे नाहीं करे, जव कि को$ सरकारी नौकर, जो उस 
करेल ना करना. ./ - मनुष्यको उसके उस नयान पर दप्तखत करनेके व्यि बा 
देनका कानूनालु्ार अधिकारी होवे, उसको उस वयानपर दस्तात केकी सङ्गा 
दे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दढ दिया जायेगा जिक्र मीभाद तीन मृहीनेतक 
शोप्कनी है था युर्मानेका दंड जो पांचसौ एपयेतक हका है या दोनो दंड दिये जदेगे ) 


दश्वो १०, ] धकर नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (९९) 


यैप-( १ ) वद अदाट्त जहां अपराध कियागया याप्रे° मणन्याम० अ० या म° दो 
(२ ) षीम बिना वार न पकंडेगी ( ३ ) समन ( ४ ) काग्रिड जमानत दे (५) राजीनामा नक्ष 
८६) मण्री द्रकार है । 
माली तदकीकात्के समय अपराधे अपने बयान पर दस्तखत करनेने नाही की तो वट उसं 
सपराशमे दण्डित न दोगां जिसका दड दिन्दुखानफे दडसग्रहकी दफा १९० के अनुमार हौसकता ६ । 
2० ला० र० बरवद जिल्द १० सफा १५ ) 
२--समन पानेकी रसीदपर दस्तखत कगनेसे नादी करना, कोटं अपगध दडवग्रह्‌ दिदकी 


दफा १७३ व १८९ मे लिला इजा नही हो सकता ( इ० त्म रि° कलकत्ता मिष्द्‌ २० 
स्फा ३५८ ) ` 


( १८१ ) को मनुष्य, जिसको शपथ या सच कनेक प्रतिज्ञा करके अनुसार 
सरकारी नौकर था 1 किसी एसे सरकारी नौकर या किसी देसे दूसरे मनुष्ये सामने 
उख मनुषे, जो भपय | नितवो करानूलादुसार देसा शपथ या प्रतिङ्ञा करनेश् अधिकार ह 

करानेका अधिकार रखता > 
| निसी कामम सच २ वयान करना कानूनादुसार अवदय हो, उख 


टै, भपय करकेमी शूठ 
वयान कना, सरकारी नौः या उस दूसरे मलुष्यसे जिसका उपर वथान हवा 


है, उत्त कामे म्ये दु बयान करे नो ्ूठा हो या जिसको बह श्रू जानता हो या शरा 
निश्वय्‌ करता हो या जिसको बह पन्वा निश्चय न करता हो, तो उसको दोनो प्रकारोभस 
किसी प्रकारक केदका दढ दिथा जातरेगा जिस मीमाद तीन वधैतक होसकती ,दै मौर बह 
जुमौनेके मी योग्य होगा | 


रीप-( १ ) अदात सेन या प्रे° म० या म० अ० (२) पोठीस चिना वारट नश पकड 
कती ( ३ ) वारट अपराधीके नाम ( ४ ) जमानत होसकती दै ( ५.) जीनामा नशं है ( ६) 
परजृरी दकार है । 


१- दस मुकददमेमे तीन मनुष्योकी तजवीज जिनमसे एकं वकील या एक संग की गर्द ओीर 
उ दडखमह दिदकी दफा १८१ के अनुसार ख जडपर दियागया कि उन खोगेने एक तदीका- 
तमे जो चकीलकी चार चरनेके ध्ये एक्ट कानून पेशाके अनुसार हुई थी, सच कनेकी प्रविजाकर्‌ 
रूढ का तजवीज हर कि वकीरको दंड देना अयोग्य था क्योकि उसका वयान सच कहनेकी परतिज्ा 
$राकर नद छना चाहिये या-यह मी तजवीज हुई किं जो तदकीकात एक्ट कानून पे्चाके अनुसार 
कग बह अदाल्ती कारवाईमे गिनना चाये इसल्मि गवाहेनि जो शठे बयान क्रि उनके मध्ये 
उनपर दडश्रह दक दफा १९३ के अनुसार अलग जल्ग अपराषका ठदराना चाहिय | ( इ०, 
ल° रि० मदराख जिर्द्‌ ६ सफा २५२ ) 


२--इस यकदमेमे जपरा्धीने दंडकी आशासे जप्रसत्र होकर अपीर दायर की, जीर अपील 
कौ याददा्मे उखने यह क्षूठा बनाय छिखाया फ दंड देनवाङे मभिदरटने उसके गवाहोको बुखनेवे 
करीं की-जिश मानिटटरेटके सामने उसकी अर्पील पेद थी उसने अपीलंटको ठरख्न्बात्तके उपरोक्त 


(९8) हिनदुस्थानका दण्डरसमह । - [ अध्याय 


वयन प्‌ सच कहनेकी रतिशानुसार तसदीक करनेको कहा, ओर अपीरंटने भी उसकी कारा 
तलवीज हुई कि अपीव कोई अपराध दिनदुखानके दंडस्ह की दफा १८१ या १८२ मे छि 
इण अलुखार नही करिया । ( इ० ० रि० मदर जिस्द १२. फा ४५१.) 


८ १८२ ) जो कोई मनुष्यः विसी ससकपृरी नौकरकरो कोई सा समाचार दे जिपे वह 
शूटा समाचार इस | हठी जानता या शूठ निश्य.करता हो. भौर उसक्ना यह अमि- 


व प्रायहोनेया इस कामके होनेका सम्म उसकी जानकारी 


कानूनानुसार आधिकार | हो कि वद उस उपरोक्त समाचाश्े द्वारा किसी सरकारी 
कामे रविगौरउस्वेदू- | नौरकसे - 
` स्र मलुषयको हनि पटे, ` `" ॥ 

(अ) को ठूसा काम करावे या काम करनेमे चूक करावे जिसका कएना या चूक 
करना उस सरकारी नौकरको न चाहिये था, यदि उन घटनार्जोका सत्रा शात, पि जिनके 
म्ये बह समाचार दिया गया है, उत ज्ञात होजाता, या- ' 


( ब › रेते सरकारी नौकर उचित सधिकारोका व्तीव किसी मनुष्यको हानि या 
र्न पू्ैचनेके अंमिप्रायसे, करये- 


ˆ तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारका कैदका दढ दिया जविगा 
जिसकौ- माद छः महीनेतक हो सकती है या जमानिका दड जो एक हजार रपयेतक हे 


सकता है या दोनों दड दिये जवेगे । 


उदाहरण । . 


` (क) शिकशकरने एक मनिरको यह समाचार दिया कि रमागकर, जो अदृटकार 
री दै ओर उ मिरे अधीन है, अपने कामम असावधानी ओर ङुचारका अपदाी ई 
गृह्‌ जानकर करि बह समाचार टां है ओर यह जानकर कि उस समाचारके कारण्से समव है ङि , 
उपरोक्त मलिद्धट रमाशकरको नौकरीते निकला देगा एेसी अवखामे निवगकर उस अप्राक 
सपराषी हभ जिका वर्णन इस दफामे कियागया है | 


( ख )-विवशंकरने यह बात जानकर फ़ यह समाचार श्रूठा है ओर इससे रमागकक 
भक लायी होना तथा उच कष्ट प्ना शति सम्मविन दै, किसी सरकारी नौकरको समाचार दिवं 
दि रमारंकरने एक शुत घरमे चोशीका नम रक्ला है, तो मिवनकर उस यपराथका अपराधी हषा 
जिसका वर्णन इस दफामे किया गया ह । 9 

( ग ) यदि शिकयकर किसी पोटीसके अहट्कारको यह अूटा समाचार दे कि एक विरैप 
ग्र पोरे उपर आक्रमण चौर जरी ( सरका ्ररज्व्र ) ह॑ जौर याक्षमण करमैवालोगेते 
सीका नामन ठ परु वृह जानता है कि इस समाचारे थनुसार सम्भव है कि पोटी 


द्वौ १०] रेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ० । (९७ ) 


-तेदकीकात करक गेववार्लकी तलानी लेगी ओर उनम किसी २ को क्ट पुचिग, तो रेठी 


सअबस्थामे रिवर्शकर उस अपराधका करनेवाला ठहराया जावेगा जिसका वर्णन इसं दफामि 
किया गया ह] 


 टीप-(१) म०्अण्याम० दो या प्रे म० (२) पोलीस विना वाटं नरी 
पकड सकती ( ३ ) समन जारीरुदोगा { ४ ) जमानत होखकती दै ( ५ ) राजीनामा नही ३ ( ६) 
मजरी दरकार है । 
१-अपराभी जौ चयान अपग सफाई ( बचत ) यै ल्खिवि वर दिन्दुखानके दंडस्ग्रहकी 
दफा १८२ के अभिपरायानुतार ““ समाचार किं जो सरकारी नोकरको दियागया „> न समभ्रा जिग 
{ प्श्िमोत्तर देन रिपोर्ट जिल्ठ २ षफा १२८ ) 


२-दडसग्रह दिन्दुखानकी टफा १८२ उस भवखामे लागू ( सम्बन्ध ) न दोगी जवर किं वदे 
-तरकारी नौकर कि जिते टं समाचार दियागया है, उपरोक्त समाचार -करिसी दूखरे अप्ठरके नाम 
केवर भेन देका अधिकारी हे ओर जो उचित अधिकार उसको पराप्त है उसके वर्तने किसी र 
ञनुष्यको तत्काठद् केश या हानि नदी पर्टुव सकती है जिसके विरुद्ध बह सूचना दौगई हो ८ इ०खा० 
{० मद्रास लिस्द ४ सफा २४१ ) 


ई -पहतभिम जगङ अर्थात्‌ जगलका अपसर एक सा सरकारी नाकर ह जिखको अटा उंमा- 
चार देना इम दफाके अनुसार दड योग्य है चाहे वह समाचार स्वयही कोई मनुष्य देवे चाहे उन 
अश्नौके उत्तर द्वारा उख समाचारको प्रगट करे कि जो उस भफ्सरने उससे किये हँ ( इ० ऊ० रि० 
वस्व जिर्द १० सफा १२४ ) 


४-भहीरकी जातिका एक मनुष्य जिसको सरकारी नौकरी नदी मिल्छकती, अपने आपको 
जोट बनाकर सेनामें नौकर दोगया, हा॑कोधैकी तजवीज यह हई कि षह इसी दफाके अनुसार अप- 
षी है न कि हिन्दुखानके 'दडसग्रहकी दफा ४१९ के अनुसार ( पनाव रिका. श्रौजदारी न० १४ 
चच्‌-१,८८० ई० ) 


५-मव को मनुष्य किठी विरष शीति पर इस वातकी फरियाद रशं करे क किसी दूसरे 
मनुष्ये अपराध किया दै-ओर फयाद ( इस्तगाखा ) ( अभियोग ) दायर करनेवाठेका अभिप्राय 
उल मनुप्यको हानि पूुचानेका ह तो बह दिनदुखानके दडसमहकी दफा २११ के अपराधा अपराधी 
होगा न कि दफा १८२ के अपराधका ( इ० ला० रि० बम्ब जिस्द्‌ ७ फा १८४ ) 


६-जिलेके कलक्टर्‌ खादको शूटी सूचना दस वातकी दीगरई- कि कुछ जमीदाररोनि वछ- 
पूर्वकं सरकारी धरतीमे अधिकार करसिया दै इस अभिप्रायसे कि उन जमीदारयोक्रो क्ट दवे 
जौर सरकारी नीकरोका समय व्यथं व्यतीत दोवे-तजवीज हर्द कि दिन्दुखानके ठडसगरहकी 


दफा १८२ का अपराधं उस मनुष्यने नटी किया । ( इ० ल° ° इ्यहावादं जिष्द ४ 
खफा ४९८ ) 


७-८ क ) ने दु ख पधानेके अभिप्राये पोलीसको यह सुजना दी कि ( ख ) ने उसके षरे 


माङ सुराया था, इ्ल्थि पोरीसने ( ख ) के षरकी ताशी ठी; ,जौर उपरोक्त सूना मूढः प्रमाणित 
४ 


(९८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंमरह । “ [ भव्याय- 


हु-वजवीज हृ कि (क ) ने (ख) के विरुद्ध फौनदारीकी कारवाई की थी इखछ्यि वह दफा 
२११ के अपराधका अपराधी हवा थान कि दफा १८२ के अपराधक्रा | ( पजान "रिका न०-१६ 


षत्‌ १८७० ई० ) 

८-हिन्ुस्तानके दडसगरहकी दफा २११ के जपराधमे दफा १८९ का अपराध गिना_ जायगा 
इसलिथि मनिदेयको अधिकार दै करि उन दर्ोमसे किसी दफाके अनुसार वर्त॑व करे, यपि उन 
समियोगोमि जो बहती गुख्तर ( सीन, मारी ) दै दफा २११ का ही वत्तीव करना उचित .है 
( इ० ला० रि° कलकत्ता जिष्द्‌ ५ सफा १८४ ) = 
` ९-ब्देवने बस्तीपुर पोलीमे प्रङृतिविरुद्र काम करनेका अपराध लगाया ओर किरि 
वही फरियाद ८ इस्तगासा ) मशनिष्टटके सामने दायर की-जो तहकीकात होनेके उपरान्त शूठी प्रमा- 
णित हू ओर अपराधी छोड दिया गया शौर वल्देवको दफा १८२ के अपराघमे दंड हवा, त्‌- 
बीज हुई कि बर्देवके मध्ये दडकी आज्ञा जो दफा १८२ के अपराधमे हुई ह अनुचित टै क्योकि 
उपरोक्त दफाका सम्बन्ध सरकारी नौकरके साथ सीमाबद्ध था बल्देवकी तजवीज दफा २११ के 
अपराधर्मे होनी चाये थी । ( वीङ्की नोटिस इलाहाबाद किताब माई अगस्त सन्‌ १८८२ ई 
सफा १७८ ) क 

( १८३ ) यदि को मनुष्य किसी माके छ्थि जाने, जो किसी सरकारी नौकरके 
उचित अधिकारके अनुसार छया जाता हो वि प्रकारक रोक. 
स दिद अधिकारे टोक़ करे यह जानकर या यह निश्चय करनेका कारण रखकर कि 
सनुखार 'माल्के स्यि | कह -रेसाही सरकारी नौकर है तो उस मनुष्यो दोनौँ प्रकारो 
्नानेमै सामना करना, | किसी प्रकारकी कैदकषा दंड दिया जावेगा जिसकी मीभआद -छः 
महीना तक हो सकती है या ज॒मीनेका दड जो एक हनार षपये तक हो सकता है या 
दोनों दण्ड दिये जवेगे । - ----.- 


यैप-(-९) प्र स० यार म अ०या० म० दो° (२) पोलीस विना वार नही गिर, 
तार्‌ कर्‌ सकती ( ३ ) सुमन -जारी दोगा ( ४ ) काबिल जमानत ८ ५ ) राजीनामा नदौ होसकता 
( ६ ) मैज्री द्रकार्‌ है 1 ` , 


९-रक मनुष्यक्रो दफा १८३ के अनुसार इस बातयर दंड दिया शया किं उसने सरकारी 
नौकरको किरी माख्की कुरी करनेमे रोका-यर अप्राध ४ पररवरी सन्‌ १८८ ३ ई० को किया 
गवा, परु वारट्के वापी की तारीख, कि जिसके अधिकारे सरकारी नौकर सवर कारवाई की 
बही थी या उसके एक दिन पिले की थी, तजश्रीज हाईकोट यह इई कि अपराधीका दंड अयोग्य 
ह, ोकि जि तारीलक रोक येक की गई उस तारोखको कुरी करकी कानूतानुपार आहा न 
भी ओर मय बारकरी अवधि वीत चुकी थी ( इ० ल्म० रि० कलकत्ता भिस्द १० 
षण १८. 


,षिसी खरकाी नोक 


दद्व {०.} दिक्ट नंबर ५५ सन्‌ १८६० ई०। (९९) 


२-जव कों विक ( अमीन ) दुर्की करने्ाख अफसर किसी हिगरीके इजरारमे गई 
माछ कुक करे जर वह मनुष्य फि जिसका मार ट केवल यह कटै कि लवतफ़ विटक उपरोक्त 
माछ मन्ये यई न छिलके फि वह उसका माठ है तश्रतक वह ( मारुका स्वामी ) विटिकको उप- 
रक्त माल्फे ठे जानेते रोकेगा-दाईकोरकी यह तजवीज हुई कि टम प्रकार जग्रानी बयान ठंड- 
सथरदृिदकी दफा १८३ कै अपराधकरी सीमा तक नही पहुचता ( इ० ला० रि० ब्रह निन्द १५ 
शफा ५६४ ) 


( १८४ ) जो कोई मनुष्य, किसी माख्यै नीटाममे जो किसी सरकारौ नौकरकै 
कितौ मालक नीला ] कानूनातुसार-अधिकारये अनुसार नीलामपर चढ़ाया गया हे जा- 
मम जो किट सरकारी | नब्कर रोक टोक करे तो उस मनुष्यो टोनो प्रकारोमेते भिस 


नोते -काकृनुसार- | प्रकारक कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआाद एक महीनेतक 
अधिकारे अनुसार नी- इनका (८ ~ 

छम पर चद्राया गया | होसकनी है या इ दड जो पीचसौ एपयातक हौसकता दै 
डो रोक येक करना, | या दोनो दड दिये जवेगे | 


टीप-८ १ ) प्रसीडसी मनिष्टेट या मजिसदरेट दज अव्वल या ठी दोयम्‌ (२ ) पोलीस 
विना बारट अपराधीको न पकडठकती ( > ) मन ( ४ ) अपराध माननम योग्य है (५) 
राजीनामा नं होसकता ( ६ ) मजरी द्रकार दै । 


--- -(-१८९ ) जो फो मलुष्य किसी माठके नीला जो किसी सरकापी नौकर अ- 
कोई माठजो सरका- | धिकारासुसार आज्ञा से होताहो, करिंसी मलुप्यके च्वि ( चाहे बह 


२ नकरके अधिकारातु- (4 न ट्छे [4 
खार नीलम .पर चढाया सयदी हो या कोई दूय, ) कोई माछ मोट्छे या इसके चि 


गया हो कानूतयरुद्र | वोी बोढे यह जानकर कि उस मनुष्यको उक्न उपरोक्त माढ्मे 
भ व मोर ठेनेका कानूनायुसार अधिकार सही हे, या उस माठ्पर वोढी 
बो बीर उन नियम एर कएनेका अमिप्राय न हो जो उस्र बोडी बोठनेते उप्तपर ठहरेगे 
नो उपयोक्त मलुष्यको दोनो प्रकासेरभेे किसी प्रकारकी कैदका ठड दिया जावेगा निसकी 
मीभाद एक महीमेतक होसकती है या जमौनेका दड जो दोसौ ख्येतक हो सकता है या 
दोनो दंड दिये जव्रगे । । 
दीप-( १) प्रे मन्याम०्ञअण्यामन दो (२) पोलीढ विना बरार अपराघीको 
नटी पकठसकती ( ३ ) समन ( ४ ) जमानत टोखकती है ( ५.) राजीनामा नही होघकता ( ६ ) 
म्री दरकार है । 
जब्र कोई मचे किसी साल्करो नीलम कर शहा द ओर्‌ यदि कोई मनुष्य टे नीाममें 
चोटी बोले ओर उसके नियमोको पूरा न करसके तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी नोकरके उचित अधिका- 
का पमान्‌ केका अपराधो दरसप्रहहिदकी दफा १८५ कै अनुार होया 1 


( १०० ) हिन्दुस्यात्रका "दृण्डसम्रह्‌ । ५ - ~ [ अष्याय-- 


 ( १८६ ) जो कोई म्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका करम मुगता- 
: उरे नौकर} नेमे जानबूहकर रोकेगा तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो ्रकारोम 
-कवाम करनेमे सरकारी ^ किसी प्रकारकी कैदकरा दंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद्‌ तीन 
नौकरका रोकयोक करना | महीनतक्ष हो सर्व॑ती हे या छुना दड जो पाचसौ ईपयेतक हे 


-सकता है या दोनो 'द्‌ड दिये जगे । 


टीप-(२)प्र० मण्यामन ज०य,० मन्दो (२) पोली चिना वारट नही 
पकड.सकती ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा 
षी है( ६) मैजूरी दकार दै । । 

( १ ) भूढा समाचार परसिद्ध करना जौर मनुष्योको अपने ब्लोक टीका गाने वाहे सरकारी 
-नौकरके हाथ रीका कगबानिसे रोकना दडसग्रह दिनुखानकी ठफा १८६ का कोई अपराध नही दै 
,( इ° लु° र मदरास जिस्द १९५ सफा ९२ ) छ" 


(२) किसी सरकारी नौकरकी उचित `रवीकसीक्े किसी मतुष्यक्रा भागजाना ( व्व 
हा्कोट रिषोरं जिस्द २ सफा १३४ ) व गडीके स्वामीका किठी सकरा, नौकरको अपनी 
गाडी किरायारपर देनेसे नाही करना ( बम्ब हाईकोर्ट रिपोटं जल्द ९ स्फा १६५ ) -व किसी 
सरकारी करके विना स्पया दिये रलीद ठे ठेना ( पशिभोत्तर देश हार्दकों रिपोटं सन्‌ १८६३ 
ई० सफा ६३ ) ओौर किसी सरकारी नौकरके साथ अपने खेतकी माप करानेके ल्म जनेसे नारीं 
करना ( बम्ब हाईकोटं रिषोटं जिद ५ सफा ५१ ) दफा १८५. दडसमरहृिदके अनुक्तार अपरा. 
-मे“नरीं 0. ~ . 

-( ३ ) छाडब जज जिने किमी अभियोगमे जो उनके सामने पेश था, एक प्रतिवादी 
` { सदभाथच्ह ) का घर दंढवा करके कु माछ अदालतमे लानेकी आना दी, आर टख आनको 
पूरा .करमेके स्रि एक मनुप्यको नियत किया-वह मनाय षर्‌ प्र॒ गया, परु उपरोक्त प्रतिबादीने 
अपने धरके किवाड़ भीतरसे बद्‌ करल्यि ओर स्वयभी भीतर दहोरहा-ब्रहुतेत मन॒ग्य षदा इक होगे 
बलपूर्वक धरका दढना भी असम्भव था-इसं घटनापरं प्रतिवादीप्र दडसग्रह दिनदुखानक्री दफा १८६ 
का, अपराध रुगाया गया खौर इसी दफा$ अनुखार उमे ठड दिया गया-दाईकोटैकी रायमे इस भ~ - 
नाके अनुसार कोई अपराध दंडकग्रदिदफे अनार नद उदन्न टो सकता ( इ० ला० रि° मेदराठ 
-निर्द १५ चेफा २२१ ) 


(४) जिस मनुष्यो, कलक्टर दफा ६९ एक्ट कान्तकारी बरगालके अनुसार जमीदार व 
का्तकारकी पसख्का वटवारा करके लिये नियतकेरे बह दफा १८६ क अभिप्रायानुखार सरकारी 
नोकर नही दै ( इ० ला ० ९० कलकत्ता जिर्द १८ सफा ५१८ ) 


॥॥ 
(५) नानिरको अधिकार है क्रि बह गिरप्तारीका वार्‌ उसकी कावादे लिय बिसी 
चपरासीको दे दे-रजिस चपरासीको समर्थित उपरोक्त वारट फिया जारे वह्‌ दंडसंग्र दिन्दुखानकी दण 


२१ जिमन ) के अभिप्रायानुखार सरकारी नौकर समद्ना जविगा (० लर २० कृट्कत्ता जिष्द्र२२ 
फा ७५९ 


दरौ १०. ] येक गवर ४९ सतर १८६० १०। (१०१) 


( ६ >) अपराधीका ठ्डका धरते निकटठ भागा ओर एक पोलीसी चौकीपर जो थानेके निकट 
यी सिछा ओर चौकीदारके साथ थानेपर भेजदिया गया-राहमे चौकीदारको अपराधी भिल ओर उठने 
अपना छ्डका चौकीदारते मांगा परेद चीकीदारने न दिया, मौर जब चौकीदार उसको थानेके भीतर 
केजञाने लगा तब अपराधी उसको छीन ठे गया जौर चौकीदारषो भी मरा बुरा क्ा-तनवीम हुक 
उअपराधीनि बास्तवरमे दी दफा १८६ का अपराधे किया ( वीङ्खी नोटिस इाहाषाद किताब माह जलां 
सन १८८३ ई ० सफा १७० ) 


( १८७ ) जव कोई मयुव्य, भिसपर किसी सरकारी नौकरको उसके सरकार 
- किसी खरकार नौक-] कामके करनेमे सहायता देना या पर्ैचाना कानूलानुसार अवय 
रको सहायता देनेषे च | हो, जानवृक्षकर रूसी सहायता देनेमे चूक करे तो उसको साधा- 
कना, जवे कि सदायता [- रण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद एक मदीनातकं 
देना कानूलातुखार अन | होसकती है या जुमानेका ठण्ड जो दोसौ रुपयातक होसकता दै 
9 या दोनो दड दिये जवेगे-- । 


खर यदि एसी सहायता उस मनुष्यसे किसी सरकारी नौकरने मागी हो जो रएेसी 
सहायता मागनेका कानूनामुसार अधिकारी है; कएने कारवाई किसी इक्मनामेके जिते किसी 
कोटे आफ जस्टिससे उचित रोतिपरःजारी किया हो; या किसी अपराधके होनेको रोदने या 
किसी वेखवा या छडा्ैको दवो देने ण्यि या फिंसी रेते मरुष्यको पकडनेके स्यि जितपरं 
को अपराध च्गाया गया हो, या जो विसी अपराधका या उचित चौकसीसे माग जनिका 
अपराधी ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
मीमाद्‌ छः महीनेतक होसकती है या जुमानेका दण्ड जो पाचसौ रुपयेतक होसक्ता है या 
दोनो दण्ड दिये जर्ेगे ( दफा ४० को देखो ) 


टीप-( ६ )परे० मन्यामन्अन्यामन०्दो° (२) पोलीस बिना ्ारट गिरपतार नही 
कर सकती ( १ ) खमन ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नही है ( ६) मनी 
दरकार दै । 
१-मणिद्टरटने जमीदारको यह आका दी फि पन्द्रह दिनके भीतर चोरक पता ठगावो खीर 
पोलीसको सहायता दो~तजवीज हुई कि उपरोक्त आना अनुचित यी; इरुर्मि लमीदार॒दंडसमरह 
दिन्दुखानकी दफा १८७ व १८८ के अपराघका अपराधी नरी है ( ई ला० रि० इलाहाबाद 
भिल्द ३ सफ २.०१ ) । 


२--ेसा कोई कानूत नही है कि भिसके.अनुसार कठी माल्गुजार ( निमीदार 9 पर 
अककार पोठीसके मरे हुए मनुष्यकी छारा गडानिमे खहायता देना-उचित हवे ! ( मध्यप्रदेश 
इ० छा० रि० जिर्द ६ सफा ५ फौनदारी ) 


{ १०२) हिन्दुस्थानका द्ण्डसंमह । [ अष्याय्‌~ 


ˆ. ( १८८) जो को मनुष्य यह वात जानबृन्नकर्‌ किं मुजको, किसी सरकारी नौकरद 
1 मानना किस जा } आज्ञाचुसार जो कानूलादुसार उस जङ्गाके देने अथवा मरिद कर 
शाका जो किसी सरकारी | नेका अधिकारी है, कोई काम करना वजितं है अथवा किसी वस्तु" 
नौकर कानूलालसार म्र | के मभ्य जो मेरे अधिकार अथवा प्रवन्धमे है को$ सुख्य प्रबन्ध 
परी हः करक आज्ञा है उस जाङ्गाको न मनेगा, तो- 

, ~> यदि ए ङ्गाेगते उन भदुष्योको जो विली नीतिष्रवैक ( जायज ) कामे सो 
इर दः तेक्टोक याह्या हानि या रोकटोक, “ङा "या हानिका इर पटच था पहंचाने- 
षाढा हो तो उपरोक्त मजुष्यवो साधारण करैदका ड दिया जावेगा जिसकी मीमाद एकं 
मेहीनात 5 शसक्रती है या जु्मानेका दढ जो दोसौ एपयातक होसकता ै या दोनो दण्ड 
दिये जवेगे, भीर, । 


„ ~ यदि एसी भ्ञामगसे मनुष्यके प्राण या आरेग्यता या कुराठताको हानि पहृे या 
पहचानेकी जोर छ्क्ती हो या वङ्षा या रुडा ( हंगामा ) उत्पन्न करे या उत्प केक 
र चके तो उपरोक्त मतुष्यको दोनो भकारोगेते किसी -पक्ारकी कैदफा दण्ड दिया जवेगा 
` जिसका मीमाद्‌ छः महीनातक होसकती है या जुमनेका दण्ड जो शक हजार एपयेतक हो 
सक्ता रै या दोनों दण्ड दिवि जायेग, ह 


सपष्टीकरण~यह जवर्य नहीं है कि अप्राधीका अभिप्राय हानि पहंचानेतेदी हौ या 
वह यह जानताही हो कि उत्त आङ्ञामगसे हानि उततर होगी, बरन इतनाही वहत है शरि 
कह उप आङ्गक जानता हो निपको बह मग करता है घौर यह कि उसका नं मानना 
हानि उत्न्न करता है या उपसे हानि उत्पन्न होनेका मय है, 


उदृहूरण । 


7 “` कोई भाश्च किती सरकारी नौकरकी ओरपे जो कानूनानुसार एसी आरके परसिद्ध फरानेका 
अधिकारी ह इत प्रकारक मरिदध कराई गईं कि कोई मजदगरी ( मतक्रा ) जमाव किप्ती विशेष गले 
होकर न निकरे यदि धिवर्शकर जान चूककरर इस आाको न माने ओर इसके कारणसे घल्वेका भय 
उत्त कर तो विवदकर उस अपरापका अपराषी होमं मिसका वर्णन इस दफामे किवा गया है| 


॥ ( दीप)-(१)प्र०मण्याम० बण्याम° दो° (९) पोली विना वारर अपराधी 
नही पकडसक्ती (,३ ) षमन ( ४ ) जमानत ह (५९9 ग्रजीनामा नहीं टै । ८ ६ ) म॑ङ्री 
द्रकार्‌ ६ | 


दश्वो १०.] रेव नंबर ४९ सद्‌ १८६० ई३०। (९०३) 


( इख दफा १८८ को मजपूआजान्ता फौजदारीकी दफा १३३ से १४५ तक्के साय पटना 
चाये ) | ` 
- १-उमरा १ बचिया चुरानेके अपराधमे दडित हुवा, मूलाने चौरीकौ बद्धिया अपराधी न° १ 
खे मोक ठी, परन्यु उसको डिष्टी कमिदनरने ग्रह आना दी क्रि विया मोठ उेनेकी घचना थने दे 
देना, परन्ठु मूखनि पी सुना नद दी, इरच्यि, उरे दडसम्रह दिदकी दफा १८८ के अपरा 
दंड दिया गया हारईकोैकी यह तजवीज हई कि मूलने उपरोक्त दफाम छिला हवा अपराध नही 
किया, क्योंकि जो याजा दिष्टी कमिदनरने दी उसके देनेका, अधिकार कानूनानुखार उन न था 
( पञ्चाब रिकाडं न° १७ घन्‌ १८६९ ई० ) 


- २-यदि एेसी आजा दी है कि जिसके देनैका अधिकार -उस सरकारी नौकरको नही 
है कि जिसने आज्ञा दी दै तो उसका न मानना इस दफा १८८ क -अनुखा अपराध 
होगा लैचे- 
(१) किसी मनिस्टरेटको अधिकार नदह कि किसी मनुष्यक्े माल नीखाम क्वि 
जनिकी आना दे । 
(२) किसी नम्ब्ररदारव जमींदारको किसी मुकदमेका पता लगाने ओौर पोलीसको चदायता 
देनेकी लाचादे ( इ० खा० 1२० इलात्रादं जिष्द ३ स्षफ़ा २०१ ) 
८३ ) यह आज्ञा दे किं प्रत्येक मनुष्य जो मा मोढखेवे थानेमे उसकी सूचना दे (पञ्चाव 
रकि न० १० पौजदारी ) या 
(४) यह कि कों मनुष्य अपने धरसे गावके नवरदार या पोलीसको व्रिना सूचना दिये 
न जावे ( पजा्र रकां न° ६२ खन्‌ १८६८ ई° फौजदारी ) या 
(५) यकि कनां छोग गो्तको वेचनेके स्मि खुला न रक्खे ( पात्र रिकाई न° 
१३ घन्‌ १८७२ ६० ) 
(६) जौर न खर्टनन्टगवर्नरको यह आना देनेका अधिकार दै कि किसी सद- 
कके किती विदोप भागपर गाढिया न चलां जवे ( पावे रिकाडं न० ८ सन्‌ 
१८७३ ई० ) 


३-मजिटये एक पवी आदा प्रिढ़ कौ कि-'“वौपायोकै स्वामी उनङ़ी उचित रक्षा कर, 
यदि बह आनाभद्ध कंसा तो उन्दे कानूलानुस्ार दड दिया जवेगा-» ओर ङुछ मनुष्योको दडसंमहं 
हिदकी दफा १८८ के अनुषार आनाभगके अपराधमे दड मी दिया-नजवीन हई कि दफा ६२ 
नान्ता फौजदारीके अनुसार मजिद्टरटको धमी सर्वं साधारण आजाके देनेका अधिकार न था, इस 
व्यि अपराधियेको दफा १८८ के अनुसार दढ देना कानूनविरद्ध था ( वगर खा रिषोटं जिष्द ई 
चफा ४५) 

४-मजिरदरेटको दफा ६२ क्ट २५ ठन्‌ १८६११६० व दफा १४४ रेक्ट ९१० सन्‌ १८८६ 
९० के अनुखार अधिकार है कि फिठी विशेष मनुष्यको विशेष स्थानपर विशेष दिनके स्थि अनेको 
वर्तितं करदे यदि उसको हढ विश्वास हो जवे फ एेसी आनासे वख्वे या हगामेका होना अवध्य 
संक जावेमा ( बगाछ दय रिपो जिस्द १० सफा ४३४ ) 
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( १८९ ) जो कोई मदुष्य विसी सरकारी नौकरको या उस मतुष्यको जिसे मध्य 

सरकारी नौकरको } वह निश्चय करता हो करि ऽस सरकारी नौकएको वैसे मुष्यते 

त श जमिप्रयै इसव्यि हानि पर्ुचानेको कि नितसे उस स्कार 

नौकरको किसी एेसे कामके करने या न करने या देरी कनेक चये वि जिसक्षा सम्बन्ध उस 

सरकारी नौकरपे है धमकाषे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकार्तमेते किसी  प्रकारकी वेदश्च - 

दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो साक तक होसकती है या ज्मानिका दंड या दोर्नो 
दंड दिये जाबेगे | 


टीप-८ १ )प्रे० मन्यामन अण्न्यामण०्दौ० (२) परस निना वारट नीं शिर 
पतार कर सकती ८ ३ ) समन अपराधीके नाम जापी होना चाहिये (४ ) जमानत हो सकती है 
{५ ) रजीनामा नरौ हो सकता | - == + 

१-खाहव जलकी तजवीज दस बिम. अयोग्य थी कि उन यथार्थ शब्दोके दरियाप्त करनेकी 
आकरयकृता नहं कर जिनको अपराधीने वास्तवमे कडा फ निस समय उसने सरकारी नोकरको षम- 
की दी थी बरन इसके विरुद इस वातकी आवदयकता थी कि अपरााकि यथार्थं २ भन्द अदार्तके 
सामने प्रगट किये जाते जिससे अदाख्तक उस बात्तकी खोजका अवसर मिक्ता फि यथा्थमेह गप- 
राधीने सरकारी नौकरको दुःल पचाने घमकी दी या नही ¡ (इ० रा ° रि० इलाहावाद्‌ जिस्द्‌ 


८ सफा ३८० ) ` ॥ / 


८ १९० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस.अमिप्रायसे हानि" पर्हुचानेकी धमकी 
हानि पटवानेकी घम- ] -दे-वि वह॒ विसी हासे रक्षा किये जानैके घ्ि किसी रते 


पी इर्ख्िकिकोईमनु- / सरकारी नौकर यहां कानूलानुसार प्राथनापत्र ( द्र््रास्त.) न दषे 
ष्य किसी सरकारी नौकर 
रका मागनेसे दकाय, | या दनेते रक रहै, जो उस सरकारी नौकरीके कारण देसी रशा 
करने या करानेका कानूनाुस्ार. अधिकारी हो, तो उस मरुष्यको दोनो प्रकार्ोभिसे किती 
प्रकारक कैदका दड दिया जवेगा, जिसकी मीभाद एक वर्तक होतकती है या जु्मानिका 
ठंड या. दोनो दंड दिये जे | 


पयार {१.1 क्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ₹०। (१०९५) 
अघ्याय ग्यारह ११. 


---*>€*-- 


सटी गबाही ओर सर्वे साधारण न्यायके विरूढ अपराधोके वयानमे । 
८ १९१ ) कोई महष्य जिसपर कानूनादुसार, शापथके अनुसार या कानूनकी किसी 
रिेष आशासे सच २ वयान करना या कानूनके अनुमार भिसी 
५ | कामके मध्ये कुठ यथान करना अत्रम्य हो, कोई र्ता वथान करे 
जो श्रू हो भौर जिपतको वह क्ट जानता हो चाह श्रूठा निश्चय कएला हो या जिसको 
जह सचा न निश्चय करता हो तो कहा जायगा कि उसने टी गाही दी. 


स्पष्टीकरण! प्रयेक वयान हस दफाके अमिप्ाथमे गिना जायगा, चाहे वह जधानसे 
किया जाय या भीर प्रकार पर, 


स्पष्टीकरण-\ को ्रूा बयान जो तसदीक ( निश्चय ) करनेवाला मनुष्य अपनी ‹ 
जानकारी ( दानिस्त › के म्ये कर, इस दफाके अभिप्रायम गिना .जायगा भौर जैसे कि कोई 
भयुष्य यह बयान करनेते कि मे अघटुक ( फलानी ) वात जानता, जिसको वह नहीं जानता 
दै ठी गवाही देनेका अपराधी 2 वैसेही बह मनुष्य मी रूठी गवाही देनका अपरधी होस- 
कता दै जो बयान करे कि मै अभक वातको निश्वय करता ह जिसे वह निश्चय न कता हो ! 


उदाहरण । 

( क )-यदि शिवदाकषर, एक उचित ट वेके अनुमोदन ( ताईइद ) भ जो रमाशचकर एक 
इजार सुपयेके मध्ये उमादाकरपर रलत्ा हो सुकदमेकौ पेभीके समय कूटी दापय रेरे करि भरे शामने 
उमाश्षकरने रमाशकरके दावेके उचित होनेको स्वीकार किया दै तो धसी अवस्थामे गिक्ाकरमे ्ूटी 
गवाही दी । 


( ख )-धिवश्कर किं जिसपर प्क ्पथके अनुखार सच २ वयान करना अवश्य है य 
बयान करे कि रँ निश्चय करता हू कि अमुक ( फलने ) टस्तलत रमाकरके हाथके किलि हुए दै 
जब फि बह उस दस्तखतको रमादकरके हाक शिल हुए निश्चय नकष करना है तो इम अभरस्यामं 
नमिकरकरने बह अयान करिया जिदको बह दरूटा जानता है ओर इस ल्यि उने शटी गबा- 
हीदी 


„ ( ग शिवकर जो रमारकरकी छिलावरकौ वनावट पिवानता है यह धयान करे कि 
जानता हू कि अमुक दस्तखत रमारकरके हाथके ठिले दए दै दभावे पसाद जानठा है तो इख 


(१०६) - दिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह्‌ 1 - - ~ [अध्याय 


अवसाम निवगकरका बयान केवल अपनी जानकारी ( दानिस्त ) के मन्ये है ओर वष॒ उसकी 
जानकारीके मभ सचा है ओर इसके भिवगकरने श्ूटी गवाही नदी दौ, चाहे वह रस्तदत 
रमागकरके हाथके ठिच्ञे न हो । । 

( ष )-शिवकर जिसपर एक जपथके अनुसार सच २ वयान करना उचित है, यह थयान 
केरे कि मै जानता दं कि रमाशकर अमुक टिन अयु स्थानपर उपस्थित था, यद्यि वह इख कामके 
मच्ये छ न जानता ह, तो न्िवनंकरने भूटी गवाही दी, चाहे रमागकर्‌ उस दिन उस स्थानप्र 
उपस्थिति यायानयथा] 


(च )-निवनंकर उस्था करनेवाला या अनुवादक ( सुतरननिम ) है जिसपर गये अनुसर 
ख्य दै कि किरी बयान या हिखतम ( ठेख दस्तावेज ) का जव्रानी या ट्खिा हुवा उचा अतु- 
बाद करे ओर बह यदि जवानी या हिला हुवा बड अनुबाद ( तञ्ञमा ) केर ॑या उसकी तसदीकर 
करे जो खान हो ओर भिका सचा होना वह निश्चय न करता हो ती निवगकरने श्रटी 
गवाही दी | 

१-ैदीने एक पदि सुकदमेगे जो वयान मिरटरके सामने करिया या उसके विन्द. दूस 
अयान सेगन जनमे सामने किया, इसखिये उसपर मजि या सेदरन जजके सामने गूटी गवा 
देनेका अपराध प्रामाणिक हुवा-तजव्ीज ह कि उपरोक्त आना चरी थी ओर जो गवाही सेन्‌ 
नने रीथी मभिषटरटके मने ूटी गवाही देनेके अपराधका पूरा प्रमाण थी ( वंगा ला दिर 
सफा ५२१ ) 
` “ सजो मनुष्य दफा ११८ व १७९ एक्ट १० सन्‌ १८७२ ई० के अत॒मार पुरीसे 
परश्रोका उत्तर देनेके ्यि जो मूत्नोके म्ये हो बुलाये जाये उनपर टी गवाही देरंफा अग्न 
ममाणित नही होखकता । ( इ० छा रि० कलकत्ता जिर्द ७ सश्र १२१ ) 

३-खाहवे मनेः दजो तीरे ( सोयम ) ने जो ग्रयान दफा १९४ मजनूजाच्डा-पौड. 
दारके अुत्नार ल्मि ह, तो उपरोक्त मजि णे वयान लेना आिषार न > कारण उन 
बयान देनेवाले पर द्डसग्रह हिदुस्थानकी दफा १९१ व १९३ का आरव प्रमाणित नद चेधकन 
{इ० छा° र० ववरई जिरट १९१ फा ५०२) 
~  ४-जानवृञ्चकर भूटी गवाही देना उस अवस्यामे मौ अपराय होरक्ता £ पि ज्र गवाष्े 
शपथ या मतिज्ञान करां जाय ( इ टा र० कलकत्ता निल्द १९ खदा ३५५ ) 


. -.-( १९२) ज केमु करोह मृत ( अव्या) रयन करे या मिती दिधर आ 
॥ र | सिलोको कागजपे को दूटी दिलाप्ट बनावे वा कोई दरस्ताधेन 

जिसमे को दूटा बथान टिल हो वनाय इसत अभिप्रायम किहं 
पत गा शूट जिला या धरूम बयान अदाखतशर मिरी कारा या किसी कखाई म जो 
कानूतानुसार किसी सरकारी नौके गगने या क्िसी सास ( प्रति्दी › के समने हषी 
हो प्रमाण (सूत्‌) कौ भाति पेच होस भौर ह भमिराये मि बह सूरत या च्रूटो टला 


नवाह ११.] ` देकर नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १०७) 


या द्रूटा.वयान जो इस प्रकार प्रमाणके कारणे पेच होसे किसी एसे मनुष्यको जो उम 
कायाम प्रमाणके कारण ( बजह सवूत ) के मध्ये राय छ्गारएगा किसी कामके मध्ये जो उस 
कार्वाईके फठके व्यि आकरयक शरूटी रायके पर्हैचानेका कारण हो्के तो कहा जायगा क्रि उस 
मनुष्यने क्षी गवाही वना । 


उदाहरण 1 
( क ) दिक्ःाकर, रमाश्॑करफी किती सदूकमे इस अभिपावसे इछ गहना रटे कि बह 
गहना उस सपृकते निकले, ओर यह परत रमाश्चकरको चोरीका अपराधी प्रमाणित कराये तो निवन- 
करने कूटी गवाही बना । 


(ख ) शिवकर अपनी दूकान वही खतम इस अभिप्राय कोई भूटी छिखाव वनाय 
कि वहं उसको किरी अदाल्तमै प्रमाणकी मेति पक्षपातीमें काम गए तो निवडक ब्रुटी गवाही 
बनाई | 


` ( ग }-शिवकर इस अभिग्रायतते कि रमाकरकरा विचार सयुक्त अपराधक्षा अपराधी ठदरथे 
इस प्रकार एक चिही छिखि कि उसमे रमादकरके छिनेमे अपना किलना मिलवे ओर बह चिही 
उस-विचार सयुक्त अपराधके किसी साक्षीके नाम जानी जाय ओर उस चि्टीको धसे खान 
पर रक्खे जहां वह जानता हो किं पोरटीसिके ओदेदार उसकी अव्ष्यदी खोज करलेग । तो शिवदं 
करने दूटी गवाही वना 


१-जन्र तारीख दस्तावेज किं जो वृखरी प्रकारपर रजिषटरीके ल्व पेश नद होखकती थी रजिषटरी 
करा पानके अभिप्रायमे ब्रदरी गई तो वह जाछका अपराध नदी है जव्रतक कि कोई प्रमाण इस वातका 
नहो कि उपरोक्त काम वद दियानतीसे या छिद्रकी राहे दडसम्रह दिन्दुखानकी दफा४६४जिमन 
२ के अभिप्रायानुखार करिया गया, परन्तु गवा्ीका अपगध द्डसग्रह हिन्दुख्यानक्री दफा १९२ के 
अभिप्रायानुसार ६ । ( इ०.० रि° कलकत्ता जिरद ६ सफा ४९२) 


९₹-अपरावीने जो एक कीर था मुसिफ जिद्यकी अदारतरमे एक वकाठ्तनामा पेम ॒कियी 
जिसपर एक दीवानीके सुकदमेमे प्रतिवादी ( मुदयाअेह ) के दस्तलत च ओर जिषे द्वारा अपरा- 
धीको प्रतिवादीकी ओरमे पैरवी करनेकी आना दी गर्-वकाठ्तनामामे यद शूठ ल्खिा था कि बह 
उस गोवके अधिकारीके सामने सिख गया है ओर उस पर अधिकारीके दस्तखत मी पये जते थे- 
अपराधीको दिन्दुखानके दडसग्रहकी दफा १९३ के अपराधमे ठड दिया गया-दारईकोटकी य्ह 
तजवीन हृद कि एेसा मुकदमा इस दफाके अभिप्राये नदीं आता है ओर इसख्ि अपराधी दशके 
अयोग्य दै ( सदगख शर्ईकोटं रिणो जि्ट ५ खफा ३७३ ) 


‡ ` इ-किसी अपराधीका अपनी सफादंके ल्थि श्री गवाही बनाना दैडसप्रह दिन्दुखानके दफा 
१९२ के अनुखार्‌ अपराधमे गिना जायगा ( पजाव रिका न०,१० छन्‌ १८८० ई० ) 


( १०८) हिन्दुस्थानका दण्डरसंप्र।. ` ` { घव्याय~ 


( १९३ ) जो फो मनुष्य अदाङ्ती कार्की किसी र हात ) ॥ 
हयक श्रूठी गवाही दे या इ अमिप्रायसे रूठी गवाही 
9 | नाध कि बह अदाठतको किसी कारा किसी चद- 
स्यामे काममे ढाई जाए तो उस मयुष्यको दोनो प्रकारोरमेपे किसी प्रकारफी कैदका दंड 
दिया जवेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है आओ वह जुमानिकेमी योग्य 

होगा-- - 
। जीर जो को मलुष्य जानवर विसी ओर अवस्थाम्‌ शरूटी गवाही दे था बनते तो 
उसको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जवेगा जिसक्रौ मीभद तीनवपैतक 
होसकती है भौर कह जुर्मनिके मी योग्य होगा । ~. 
स्पष्टीकरण-१ जो कोई अमियोग किसी कोटं मारदाछमे उपस्थित हो उसकी जांच 
भीर तजवीज भदार्तकी एक कालाई ह । _ ~ 


स्पैकरण-२ किसी को आफ जष्टिसकषे हन्रकी कालात परे जिस जांच 
(- तहकीकात ) के मध्ये करानूनानुसार आज्ञा हो वह जांच अदार्ती काकी एक मवस्ा 
ह चाहे वह जाच त्रिसी कोट भाफ़ जस्टिसके हजर्मे न इई हे । 


ठ ट उदाहरण । 
~ शिवशकर किस जाचमे जो मजिष्टटके सामने इख अभिप्राये होर हो कि समाग 
बिचार ( तजवीज ) पै च्थि सेशनमे सिपुदं करिया जाय या नशं शपथसे कुछ ययान के जिखके यह्‌ 
रूढा जानता हो तो जो किं यह जांच { तहकीकात ) अदाटतकी कारवाई की एक अवया ट इस 
शिवशकरने भरूटी गवादी दी । 


- स्पष्टीकरण -३ कोई जाच जिसके च्ि कानूलके अनुसार विसी को$ अफ वकि. 
सक सोरे जलुरोष डो भीर जो किसी फोर आफ जिसकी भात्रे अनुतर वर्ताम धप 
सदारतकी कार्की एक गवस्था ह चाहे वह जांच किसी को आफ जम्टिसके इनमे न 
है-हो | 

उदृह्रण । 
िवदाकर एक जाचमे किसी अहलकारके सामने जो किपी को$ आपः जद्िसकी ओर 
किसी सेतकी सीमा दरियापत करके स्थि नियत हुभा हो शपथके भदुसार्‌ गुड यथान करे जिसको 
बह शरूढाः जानता हो तो जो कि यह्‌ नांच अदारतकी कावाईकी एक अवसा दै, तो भिवदरक्ले 
शूटी गवाही दी | 
टीप-( १ ) अदालत सदान या प्रे" म० या म०अ० ( ९) पोलीस दस्तन्दाजी न॑ कर. 


सकती ( ३ ) अपराधीकै नाम वारर जारी होगा ( ४ ) जमानत होस्कती टै ( ५.) राजीनामा नही 
हे (६) मल्री दरकार ह । 


ग्यारह्वौ ११. ] देक्ट न॑वर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (१०९ ) 


< १-अपराधी दफा १९३ के अनुखार शटी गवाही बनानेके अप्राधमे व दफा ४१४ दडसग्रह 
हिदके अनुखार चोरीका मार छिपानेके अपराधमे अर्थात्‌ दोनों अपरार्धौमिं अलग २ दड पासकता 
है ( इ० ला० रि० इल्मह्टावाद जिस्द २ सफा ३७९ ) 


२-(क)ने८ख) को वर्ट्काया कि वहं रयास्पका कागज (ग) के नामसे ठेवे-इस 
चयि स्टाम्प-वेचनेवाहेने स्टाम्पके कागज पर ८ ग ) के नाम कागजका वेचना छित ओर यह कार 
बाई ( क ) ने इस अभिप्रायसेकी कि उपरोक्त कागजको अदात दीवानी ( ग ) के विशद्ध किसी 
सुकदमेमे काम लवे, तजवीज हुई कि अपराध श्ूटी गवाही वनानेका उमपर प्रमाणिन हआ ( इ० 
का० रि० इखाहावाद्‌ जिद्द ४ सफा १०५ ) 


३-दफा १६१ जान्ता फौजदारीके अनुसार उस मनुष्यकों जिसका वयानं पोीखकी तकी. 
कतके समयमे अध्याय १४ जान्ता फौजदारी$ अनुसार हवा हो, अवव्य है किं सच २ उत्तर देवे, 
यदि बह जानबूहयकर कूठ उत्तर देवे तो दडसग्रह िदकी दफा १९३ के अनुखार रूढ - गवाही 
-देनका अपराधी है ( इ° टा° र० ववर जिष्द ८ फा २१६ ) 


४८-दंडसप्रह दिदकी दफा १९३ के अपराधमे इस बातके बयान करनेकी आवश्यकता नहीं ह 
किं दापथके अनुसार दिये हए दो बयनेमेसे कौन वयान शूठ है यष्टी बात ब्रहूत है कि अपराधीने 
पथके अनुसार एक समयमे एक बयान ओर दुख समयमे दूसरा शू बयान किया ( इ० ठा° 
० इद्राहाश्राद्‌ जिस्द ७ ) 


५-दडसभ्रह टकी दफा १८१ ब १९३ के अदकार्मोका यूटी गवा्टीते सम्पन्व नहीं है 
जो दफा १६१ जान्ता फौजदारीके अनुसार किये जाय, पोलीसके अदल्कारकेो जो व्यान दफा 
-१६१ नान्ता फौजदारीके- अनुसार लिखि दस्तखत उन मनुष्ये कराना करि जिनके सामने 
बयान किला गया हो कानूनविरद्ध नदीं है परन्तु अनावदयक है (ड० का° रि० इटाहावादे 
जिद्द १५ सफा ११) ग 

-दाईकोरटको से क्मकी सूरतमे दस्तन्दाजी करनेका अधिकार है जो किसी अदाल्तने 

दफा ४०६ जान्ता फौजटारीके अनुसार प्रचारित सथा हो ओर इस कामकी -मी पूरी तजवीज 
-कृलेकरा अधिकार है कि उस अस््तियार तमीजीरा निफाज ८ योग्य अधिकारोका वर्तीवे ) जो उख 
दफाके अनुसार विया गया है, उचित रीततिपर हवा हं या नदीं ( इ० खा> र० कलकत्ता जिष्द 
० सफा ३२९ ) 

७-शरूटी गवाही ठेनके मुकदमेमि रेते बयानके प्रमाणित करनेके व्यि, कि जिसके मये 
शूठ होना कटा गया है, एक गवाहकी गवाही बहुत है-दड देना अदाक्तकी इच्छापर हे ( बीट 
सिप्र निरट १४ सफा ५३ ) 

८-जो गवाह दूसरेके नामसे चूटा नेयान देवरे उसपर हिदुखानके दडस्रहकी दफा १९३ का 
अपराध ठहराया जावेगा न कि द्डस्भ्रह िठकी दा ४१५ व ४१९ के अनुसार ( ववई हाईकोर्ट 
रिपोर जिद्द १ सफरा ५८९ ) 

९-जव कोई मनुष्य किरी मुर्दर्ममे वयान ठिकर पेग करे ओर कानूलानुखार उक्त 
मलुष्यको सच २ बृयान करना उचित हो जौर यद बद उ छिलावटौ कमाने खा छिलवि 


४, 


( ११०) हिन्दुस्थानका दण्डसंमर । [ अष्याय- 


जिसे बह भूडा जानता या शूठ निश्चय करता हो या खच न निय करता दो तो वह दडस्रह 
'हिदकी द १९१ कै अनुसार अपराधी गिना जायगा | ८ इ० ला° रि० इलाहावाद भिल्द ६ 
सफा ६२६) । 

१० -सेशचन जके रूठी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो मनि्टरटके सामने हवा लै 
अधिकार किषी मनुष्यको फौजदारी सिपुदं करनेका नदीं है परन्तु वह उस मनुष्यको लो स्वयं 
उसीकौ अदाछतमे क्टी गवाही दे चिपुदं फौजदारौ करख्कता है ( वगा ल्° रिपोटं॑निर्द्‌ ३ 
खफा ३५) , 

११-कैदीकी तजवीजमे जो ज्ञातधातका अपराधी था एक गवाहने शपथ पर ` सेशन जनक 
-सामने धयान क्रिया कि उपरोक्त अपराधको एक दूरे मनुष्यो क्रया है जौर उसी गवाहने मनिस 
टके सामने कैदीको उस्र अपराधका अपराधी ठहराया था तजवीज हुई फ्रि गवाई दडकग्रह रिदी 
दफा १९३ काञपरधीथानकि दफा १९४का। 

१२-जिन ृरतोमे क्षी गवा देनेका अपराव कायम करनेके ल्थि जदाठ्ती आनाक्री आब- 
यक्ता दै उनमे यदि कमा विना उपरोक्त आके कायम किया जावे ओर अपराधीको दंड हो 
क्षवे तो दंडकी आज्ञा रद दोनी चाहिये । ( बगाल खा रिपो जिर्द ७ सफा २६ ) 

१३-जपृ किसी मनुष्यक। विचार ( तजवीज ) इस अपराध पर देये फि उसने भपथ दिखे 
छनि प्र मी कूटी गवाही दी तो इस वातका भमाणित् होना आवश्यक टै करि यपराधीको शपथ दी 
गर ( वीवी रियो जल्द ६ खफा ९२ ) र 

१४-दफा ३१८ जान्ता फौमदारीके अनुसार भो तहकीकापत की जावे वह दहिदुस्थानद 
देडसगरहकी दफा ,१९३ के -ल्यि एक अदाकती कार्यवाई दै । ( वीक रिपो जिद्द्‌ ७ 
खफा १०४) 

२५-जवर कोई अपिष्टन्ट मजि किसी गुमनाम विदीका पता लगानेके स्मि फ चि 
छ मतु्योपर वधका अपराध ठगाया गया था, कोई तहकीकात केरे तो वह कलाई भ्दाछती नदी 
है ( बह्वी शिर जि्द ५ सफा ७२ ) 

९६-मपराभरने समन तामीखकी कैफियत शापथके अनुसार भटी छिली तजवीज हु फ, बह 
दफा १९३ क जतुसार कूटी गवाही देनक्ा जपराषी था न फ़ि टफा १८१ के अनुखार (बेन 
पिर जिष्द ८ सफा २७ ) 

१७-कुढ मनुषयोको एक हौ अदारती कारम शूट गवाही देनेके म्ये एक खाय तजवीज 
करना कानृलविश्डर है । ( वंह रिपोर जिर्द ११ सपा ४२ ) 

~ १८-इस अभिप्रायते क्षे दिसायका बनाना कर वह अपठ जगल सामने जिक्र ती. 

कात करका अविकार न या पेदा क्रिया लावे, दडस्प्रः टिदकी दफा १९३ का अपराध न उक्तवा 
गया । ( दिमो$ हा्ईकोर वं न्द १२ सपा १ ) 

१९-श्रटी गवाही देना उस अगाक्तके जपभानमे गिना लोयग. फ जिद वह दी जवे इव 
चयि बह अदाएव दपा ४७१ पकड १० घव्‌ १८५७२ ६० ( जन्त शनदारौ ) के अशा स्वय 
अपराभका विचार नर करसक्ती ( पि हाई वई जिद्दं १० सफ ७३) 


ग्यार्ट्लौ १ १. | एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३०। ( १११) 


२०-मपराधीनि रेककी चराई हुई परिया अपने भुके घरमे इस अभिप्राये छिग्वा दी कि 
बह चोरके अप्राधमे दड पावे तजवीज हुई फि मजिददरेटका अयराधीको दो अपयाघोमे अल्ग २ 
दाडत करना अर्थात्‌ एक ह्ूठी गत्राहीका बनाना इस अभिपायसे कि वह अदाल्नी काला 
काम आसके दफा १९३ दडसग्रहादिदके अनुसार ओौर दूसरे जानवूञ्मकर चोरीका माठ छिपा- 
"नेमे सहायता करना दफा ४१४ दण्डसम्रहिदके अनुनार बहुत उन्वित था ( इ° ला० र० दत्यहाः 
बाद जिद्द १ सफा-३७६ ) 

२१-अगाषी श्ट गनी देनेपर इसश्यि अपराधी ठदराया गया कि उसने एक प्ररनमे जो 
दफा १९ एक्ट ९ खन्‌ १८६९ ई० कानून 'इन-कमरैक्सके अनुसार तदसीलदारके सामने पेन हवा 
या ओर जिसपर तस्दीकंकी इवारत् छिखी इई थी जानूज्कर करूठा ययान किया था तजवीज हुई कि 
तहसीलदारको उपरोक्त परदनके सुननेका अधिकार न था इसल्यि उस मनुग्यसे को अपराध नहीं 
हवा ¡ ( रिपोर हाईकोट मदराख जिल्द ५ रुफा ३२६ ) 


(१९४ ) जो को मचुष्य श्ूटी गवाही दे या वनाये, इस अभिप्राये या 
क इस वातका देन सम्मित जानकर कि उस ्रूटी गवाही कारण 
अमिपरायरे कू गवाह किती मलुम्यको देसे भपराधका सपराशरी प्रमाणित्त कराये जिसके 
ढेना या वनाना वद्छेमे निटि इडियाके कानूनद्वारा ( दफा ७ देक्ट २७ सन्‌ 
१८७०.६० देखो ) या इग्प्तानके कानूनद्वारा वधा दण्ड उष्राथा गया है तो उपरोक्त 
मनुष्यको देश निकार। या कठिन कैदका दड दिया जावेणा जिसकी मीभाद दा वषैतक होस- 
कती है जीर बह जमानके भी योग्य होगा ओर-- 


यदि कोट निरपराघी मनुष्य उस टी गवाहीके कारणे अपराधी प्रमाणित हो जावे जीर 
"यदि निरपराधी मनुप्य | वधका दड पा जावे तो उस मुष्यको विने रस ष्टी गवाही दी 


उसके कारणस अपराधी हो 
अमाणित श्वे भौर हो, वधका दड दिया जाषेगा या षह द्‌ड जो इस दफामे ऊप स्वि 


चघका दड पाजवि, आये ह । (दफा ४० को देखो ) 
( १९९ ) छद किया गया दफा १२९ कट ९ सन्‌ १८९० ६० रेख्वे कानूतके 


देम निका या द्ड अनुसार--जो कोई मनुष्य श्रटी गवाही दे या बनाये शत अमिप्र- 
कैदके योगय अपराध पर 
माणित करानेक्े अमि- [- यसे या इस वातकरे होनेको सम्मवित जानकर कि उस कटी 


पराम गवाही 
वा न ९ गवाहीके कारण किती मनुष्यको एसे अपराधका अपराधी प्रमाणित 


कराये जिसके वदठेमे त्रिटिश्च डियाके कानूनद्वारा ( दफा ७ देक्ट २७ सन्‌. १८७० ई० 
को ) या इग्छिप्तानके कानूनद्रारा बधका दड त्तो नहीं "ठहराया गया परन्तु देच निकाच्का 
दड या कद्‌ जिसकी भीभाद्‌ सात वप या अधिक दै ठहराया गया है तो उपरोक्त मनु्यको 


( ११२) हिनदुस्थानका दण्डसंमहं । - [ शष्याय- 


वह्‌ दड दिया जग्रा जिसके योग्य वह पलुष्य हे जो उस लपराधका अपराधी प्रमाणित 


होजाते । ( देखो ठफा ४० ) 
उदाहरण । 

शिवगकर किसी को्मफनर्टिसमे इस अभिप्राये द्री गवाद्वी दे कि उसके द्वारा रमाश॑क 
रको डकैतीका अपराधी भमाणित कराये तौ जो कि उकतीके स्थि देश निकाटठे या कठिन कैदका,द्इ 
नियत है जिसकी मीआदं दन ॒वर्षतक हो सकती है जमाने सित या विना जमौनिके; इस श्ये शिवं 
वौकर उस देश निका था उल कठिन कैदफा जमानिसदित या विना जुरमानिके, योग्य है ] 

टीय-८ १ ) अदाङत सेशन ८ ९ ) रीस दस्तन्दाजी नदी करसकतीं ( ३ ) अपराधीके नाम 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती दै ( ५ ) राजीनामा नदीं हौतकता । 

१--जव कोई मनुष्य अपना घर स्वयदी जटा दे ओर दूसरे मनुप्यपर अपराध च्गावे ततो 
उसको अपराधमे दडसंप्रहिन्दकी दफा २११ के अनुसार दंड होना चाद्ये न किं दफा १९५ ङ 
-अदुणर । ( व्ण रिपोर जिल्द ८ स्फा ९६५ ) - -- ~-- -- “ - 

,. एक मनुष्य दडसम्रह हिन्दकी खफा १९५ के अनुशार इसु अपराधका अपराधी उदहराया 
गया किं उसने एक मनुष्यको अपराधी प्रमाणित कानके व्यि शटी गवाही बनाई थी अपराधीने इष 
उक्त कामको एक अत्यतही प्रगटरीतिपर किया था ओौर उससे उपरोक्त मनुष्यको दड होजानैका मय . 
नया ओौरन यह वात प्रमाणित हई कि अपराधीने उस मनुष्यको अपराधी ठदरानेके चयि कोरईयन 
किया था तजवीज हुई कि अपराीको ेसी अवखामे दड नदी दोसकता ( रिपो हाईको पिमो 

-त्तर देश जिव्द्-५ इफा.१८८ ) „~+ ~ ध 


( १९६) जो कोई मचुष्य किसी प्रमाणक `करि्णकी जिसे व्ह जानता होषि 

रूठी जानी हुई वजह ] त्रूठ या. बनाया हा है सत्रे या यथार्थे प्रमाणके कारण (वरह 

सबूत ( परमाण )क कार [- सूत ) के सुमान कामे. छपे या कामम नेका उदोग क़ 

णको कासमे छनि, | तो उसको उसी प्रकार दंड द्विया .जावेगा वि मारनो-उसने दू 
गवाही दी या बना] 


टीप-(८-१ ) अदारुत सेगन या प्रे° म या म० अ० ८२) पोटीष दस्तन्दाजी नही कृ 
सकती ( ३ } अपेरारधिं नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) सुकदमेकी हैसियतसे जमानत हो "सकती है 
~ ५) राजीनामा नदी है | 


। १--भपराधी एक दीवानी मुकदमे मे खी दस्ताेलको जिते वह जाती जानता था सत्री 
दंस्तावेनके समान काममे लया था तेलवीज हुई कर यह्‌ अपराध दंडसग्रह दिद की दफा ५७१ ऊ 
अनुसार दै इसञयि अपराधी पर दफा ४७१ का ही अपराध ठहरना चाहिये था न क्रि दफा१ ९६का 
{ ६० ा० रि० कलकत्ता जिस्द ५ सफा ७१७ ) 


२-जव कोई मतुष्य अदाट्तमे भटी गवाही वकीठ द्वारा पेश करे ओर आप गरहाजिर ष 


भा बह द्डस्श्रहद्दक दफा १९६ के उलुसार दढयेग्य दै } रिखाल्म मोरी खाह्व निष्द १ 
सफा १०४) 


ग्यारह ११. ] रेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( ११३) 


३--एक मनुष्य ( छ ) ने दस्तावेजके अनुखार नाखि दायर कौ ओर तहकीकातके खमय 
एक चि्ठी अपना दानी प्रमाणित करके अभिप्रायसे पेश की, किं जो दस कामके अभिप्रायके चयि 
बनाई गई थी फ ( ङ } को दस्तावेजपर रजिष्टरी करानेका अवसर मिले-( र ) को दडसम्रदािदकी 
दफा ९९६ के अनुसार दड दिया गया तनबीन हु कि यदि चिही रनिषटरके सामने पेश करके 
स्मि बनाई गईं थी तो कों उग्र दडकी तजवीजके मव्य नदीं है ¡ ( इ० ला° र० मदाच मिद्द 
७ सफा २८९ ) 


(१९७) जो कों मलुष्य को देस साधैपिकिट जारी करे या उसपर 


बूटा शर्यीफ़िकट | दस्तखत करे जिसका दिया जाना या भिस्प्र दस्तदत किया 
लारी करना या उसपर 


लवो जना कानुनानुसार भवत्य है था जो किसी रेते काम 

वाके ( यथाथ ) से सम्बन्धित हो जिसके प्रमाणके कारण 
की माति वह साक्ैपिकट कानूलादुसार छे च्यि जानेके योगय टै भौर यह जानकर 
"या निश्चय करनेका कारण रखकर क्रि उस सार्टीफ्रिकिटम कोई आवर्यकताकी 
वात ठ छिली है, तो उस मलुष्यको उसीप्रकारका दड दिया जायगा कि भानं उसने 
रूठी गवराही दी । 

. ४ यदि कौई अदालत मालका चपरासी समनकी तामीरके मध्य भूठी कैफियत बयान करे - 
जर इसमकार जानवूज्कर नाजिरपे हटी इवारत्त दफा ४६ देक्ट १० सन्‌ १८५९ ई० के अनुसार 
प्क सूर बातके छिखवानेका कारण हो तो वह चपराय दडसग्रद्दकवी दफा १९७ के अपराधे 
सदायता करनेका अपराधी होगा | ( वीक रिषोरठर भिल्द ३ सफा ३७) 

२--भपराधीने ओ अदालत मताल्वा सफीफाके दप्तरभे नकल्नवीस था किती एक दस्ता - 
चेजकी नकल जो किसी मिसल्के साय अदाठततमै दाखिल इदं यी, इसप्रकार प्र गढ्त बनाई कि 
उसमे एक षा नाम वढादिया जो वास्तवमे न या ओर जव कानूलके अनुलार उस नक्की तस्दीक 
होगरह तब उसके सायक ( जितने उसके उेनेको द्रख्नास्त दी थी ) को दे दी गदं जो कदाचित्‌ अप 
राधीते विरुद्धता रखता था, इसके पथात्‌ वह नकर एक धुकरदमेमं उत मनुष्यके मुकाबिठे काममे रई 
गईं फ़ भिघका नाम छल्से उसमे बदा दिया गया या ओर उस समय छक पकडा गबु-मनि्टवने 
उपराधीको दफा १६७ क अपराधका अपरा ठहरकर सौ दपया छर्माना किया-चीफकोर्ये तन 
वीज हुई कि दफा १६७ का सम्बध मुकदमेसे न था क्योकि यह बात प्रमाणित न यी कि अपराभी 
यद अभिप्रायं रखता था या उसको इस बातके दोनेकी जानकारी थी किं वह अपने उस कामते किसी 
मलुष्यकौ हानि परहुचायेगां वरनं भपराषीने र्ूठा वार्धीफिकट जारी करने या उसपर दस्तलत करका 
अपराष दफा १९७ के अनुसार किया था जौर यह मी तजवीज हूं कि दस्तावेजकी नकल करना 
दस्तावेज बनाने या अनुवाद कखे ” मै नहीं गिना जायगा । ( पजा रिकाढं नं° १५ 
सत्‌ १८७९ ई० ) 


(११४) टिन्दुस्थानका द्डसंमह । [भव्याय 
( १९८ ) जो को$ मदुषय छे तौरते किसी देसे सारटीप्किठको स्वे सा्पिवाटकै 


किसी साधिकटको | समान कामम छवे यां काममे छनिक। उचोग करे थह 
निमे कोूठवात जा- |. जानकर कि उस सादीषिकटर्मे कोट -आावरयकताकी वात दू 
नीह तेश््सर्थीणिक- | टिली ह है सो उसवो उसीप्रकार द्ड दिया जवेगा कि मानो 


टके समान कामै काना, उसने रू गवाही दी । 

( १९९ ) जो को मदुष्य किसी बयानमे जो उसने दिपा था जिसपर इसने 
- शटा- यान & दृष्तखत विये हों भौर जिस वयानक्रो किसी घटना {वाद्ग 
किसी इन्हारःजो काः | आ ) कै प्रमाणक कारण ( वनह ) सबूत कौ भाति ङे सेना 


व किसी कोटं आफ जष्टिस या किसी सरकारी नौकर या -भरी 
मेग्य्े ` शौर मलुष्यपर .कानूनायुस्ार उचितं या उसके स्वि कानूना. 


ससार अदय हो उस अमिपरायके विपी आकदयकताके काम ( म्न अहम ) के मघ्ये 
भिस्केख्ि वह बयान दिवा गथा या कामम राया गया है कुछ नयाम करे जो शूष 
हो या जिसका शू होना या तो बह जानता या निश्चय करता हो या जिसका सो होना 
वह निश्चय न करता हो तो उस मयुष्यक्षो उसीप्रकार दडदिया जायगा कि मानों उस 


ठी गवाही दी । छ त 


१--ेक्ट काक्कायी वगार्मे अधिकार किरी. कावाईका नही है कि जिरफे अनुषार 
को मनुष्यं मूढ कारण वतष्ठानेके छि शुलया जे कि बह ॒दस्तावेजात वे कागजात ेवी लाप 
ददक सिपुर क्यौ न करद कि जिसका कोई सव॑साधारण (आ ) भरवधकर्तां ८ भुहतमिम ) निप 
कियागया दै, यदि एसी कारवाईमे ज कों मतुप्य भरूटी गवादी देवे उस्पर दंडसंगेदिदी 


फी १९१ या १९९ क अनुढार्‌ अपराध न प्रमाणित होगा ( इ० दखा० रि० कलकत्ता बिह 


२० शफा ७२४) 
(२०० ) जो कोई मतुष्य क्रूठ तरसे किसी देसे वयानक्षो स्तरे वयानकौ मति 
शूठ जने हए किती | काम छवे या ठानेका उयो करे यह जानकर कि उसमे मो 
चयतिको सचेकी भति 
कमम लाना. जाबेगा वि मानो उसने ्ूटी गवाही दी । 
सपटीकरण-! मेक देस व्यान जो कवठ विसी कानूनकौ विदध 
त्रे शाण ठे षि जनेकषे योग्य ग हो दफा १९९ भौर २०० ऊ अभिप्राय 
गिनाजायगा | 
( नी ) ( शस दका तकी दीप अर्थात्‌ अदान आदि तथा जमानत अदि ग्थौपर 
दा १९६ ॐ अनुखार समश्चना चाहिये ) 


आवरयकताकी बात ज्रूटी है तो उसको उपीप्रक्नार दढ दिया ` 


ग्यारह्वो ११. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (११९ ) 


. (२०१ ) जो को मदुष्य यह जानकर -या हस बातके - निश्चय -करनेक्रा कारण 
अपराघीको अपराध- | रखकर -किं को अपराध -वा है उस अपराघके होनेके किरी 
ज प्रमाणको इस अमिप्रायसे दछुपावे कि अपराधीको उचित 
माचार देना. । दे वचावे या इषी अभिप्राये उस अपराधके मध्य कु 
समाग्वार दे जिसका दल होना वह जानता या निश्चय करता हो तो यदि उत्त 
यदि वधके दडः] अपराधके वदल्ेमे जिसको इह जानता या निश्चय करतार 


योग्य दो, वेधका दड ठहराया गया है तो उसं मनुष्यको दोनों प्कारयेमिसे 
किसी परकारकी कैदका दढ दिया जवेगा जिसकी मौभाद सात वपै तकर टोसकती है शर 
वह जुमौनेके म योग्य हेगा,-- ‡ < 


टि देग निकल्कै ( जीर यदि उस अपराथके वदेम देश निकाठेकरा या रती 
दडके योगब हो, कैटका ड ठहराया गया है जिसकी मीभाद दस वर्षतक होसकती 
है तो उस मष्यको ोर्नो प्रकार्योमिते किसी प्रकारक कैदका दड दिया जवेगा जिसकी 
-मीभाद-तीन बधैतक होसकती दै ओर वह छुमौनिके मी योभ्य होगा,-- = 


भीर यदि उस अपराधके बटे एसी कैटकषा द्‌ड ठहराया गया है जिसको मीभदं 

यदि कैदका दड | दद्चवधपैसे कम हो तो उस मनुष्यको उस्र प्रकारकी कैदका 

व्गवर्े कमे. | टड दिया जवेगा जो उस अपणधके दयि ठहएया गथा दै 

ओर जिसका मीभाद उस्र कैदकी वदीसे वड़ी मीभादकी एक चौयाश्नक होसक्रती है जो 

उपरोक्त जप्राधके व्यि ठदराई गई है या छुमौनेका दड या दोनो दड द्वये जवेगे । ( दफा 
४० कोदटेखलो ) 


८ उदाहरण । 

| शिवकर यह जानकर कि रमागकरने उमानकरको मारडाढा हे लाम दुपानेमे इस आभे- 
आयसे रमांकरकी स्ायता करे कर रमाशकरको दडसे बचाए सो धिकद्यकर सात वर्क स्वि दोनो 

भकारे किसी भरकारकीं कैटके योग्य है ओर लु्मनके भी योग्य है । . 

टीप-८ १ ) अदाठ्त चेभन (२ ) पोडीस टस्तन्टाजी नरी कर्‌ सक्ती ( > ) अपराषीके 
नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत नै ( ५.) गजीनामा नश रै । 

१-दढसंग्रह हिदकी टप २०१ उन ममाण दुपानेवाले मनु्नोठे सम्बन्ध रखती है जो स्वयं 
अपराधी नद्य | ( इ० ख ° रि० इलाहाबाद जिद्द २ सफा ७१४ ) 

२-दढशग्रहिदकी दफा २०१ के यनुखार अपराधीको दड देनेके स्वि इत बातके प्माणकीं 
आक्यकरता है कि प्रमाण चुपानेके यिव अपगघमे दड दिया गया उट वास्तवम शचपुचदी किया 
गया या( दण छा» र० इलाहाबाद निस्द ३ सप्र.२७९ ) र 


( ११६) हिन्दुस्थानका दण्डसम्रई । - , [ अव्याय- 


३-जो मनुष्य अपराध शोनेमे सल मनुष्यके समान सम्बन्ध रखता हो वह उपरोक्त अपरा. 
धके प्रमाण छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता । ( इ० छा० रि० इलाहाबाद जि्द्‌ ७ 


सफा ७४९ ) 


४-यदि को$ मत्य स्वयं जपने क्वि हुए अपराधके प्रमाणके कारणको, चुपवे तो 
उको दडकगरहहिन्दकी दफा २०१ के अनुसार दैड नही हो सकता ८ रि० इार्ईदकोटं बैवरई लि्द 
८ स्फा १२६) 


५-पदिके सके कि अपराधी दंडसग्रहदिदकी दफा २०१ का अपसधी ठष्राया जावे, ममाणित 
होना इस वात्का आवदयक है कि वह अपराध जिसके प्रमाणके कारणके दुपनेका दोष ठ्गाया गया 
है वास्तवमे हवा था ओर यह कि अपराधी उस इ्तातको जानता या या उसको एसी जानकारी 
इद थी कि जो इस अपराधके होनेको निश्चय करके स्थि बहुत थी ( इ° खा° रि० कलकत्ता 
निल्द ११ सफा ६१९) 4 


६-कैदी ज्ञातेषातके अपराधके समय उपस्थित था परन्तु उसके पठेत यह जानकारी न थी 
कि उपरोक्त अपराध होनेवाला था उसने डरके कारणे केव उस अपराघके होनेको रोक्नेमे दी 
यल नही करिया वरनं छराके दुपानेमे भी षातकोके साय रहा । तजवीज हुं कि कैदी शातषाते 
सहायता करनेका अपराधी न था बरन अपराधके प्माणके कारणक चुपानेका अपराधी था ( बही 
रि० जि० ६ द्फा १६० ) 


७-एक शली अपने रके समेत अपने सवामीके षरे क्रत गईं जौर पिर खोज कनेक 
पथात्‌ अपने एक रिस्तेदारके घरमे मिरी परन्तु उस ठ्डकेका पत्रा न र्गा, इसध्यि उस लीप 
ठडकेके मार डाठ्नेका अपराध ङ्गाया गया ओर उसने उख ्डकेके मध्ये तीन अरग २ वयान 
किये, पदिरे यहे कि, वह उस छ्डकेको अपने स्वामीके यहा छोडगढई थी, दूसरे यह फ्रि एक मनुष्य 
रकीर नाक उरते वह डका उक बापके यहां पू्चानेको छे गया था तीसरे यह कि एक मनुष 
दिदायतउलछानामकने उस रुडकेको नदीमे बहादिया था-सेरान जते इस तीसरे वयानको सहो समच 
उख ह्ञीको दिन्ुस्थानके दैडसंग्रहकी दफा २०१ के अनुसार प्रमाणके कारणक दुपानेका अपराधी निश्चय 
कया तजवीज हुई कर िडुखानके दडसंग्दकी दफा २०१ उस अवस्थसे सथ्वन्धित नहीं है ज॒. 
कोई मनुष्य जो अपराधी ठद्राया गया हो अपनेको बचामेके ण्वि दूसरेको अपराधी ठहरये (इण्न 
रि° कठ्कत्ल जिष्द्‌ ६ सफा १८९ ) ति । 
(०१ ) नो रोह मव्य यह जानकर या त बातके निश्चय करनेका ` कारण 
ररी _ अपराधका | रखकर कि कोद अपराध इवा, जानबृजकर उस्र अपराध 
उमाचार दन वह मलु- | म्ये किसी रसे समाचारे दनम चूककरे जिसका देना 
घ्य जान बहकर नू चू का देना कानता- 
करे नितप्र समाचार  खसार उसपर अवदय है तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारो 
व ह किसी भकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी सीभाद छः 
सहीनितक हो सकती है या लुमनिका दंड या दोनो ड दिये जवे । (दफा ४० देखो ) 


ग्यारह्वो ११. ] पेकट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३० । ( ११७) 


रीप-( १) परे०मण०्याम* य° याम० दो० ८२) पोलीस दस्तन्दाजी नही कर सकती 
{ ३ ) समन ( ४ ) जमानत -दो खकतरी है ( ५ ) रानीनामा न है 1 
-किरी मनुष्यपर दडसग्रहहिदकी दफा २०२ के अनुसार अपरा ब ल्गानेके पाके निम्नलिखित 
बातौका प्रमाण होना आवद्यक है ( १ ) यह कि अपराथीको अपराधके होनेकी जानकारी थी यां 
उसके होनेके निश्चय करका कारण रखता या ( २ ) यह कि §सने जान वृन्चकर उपरोक्त अपराधक्ी 
चना नही की ( ३ ) यहं कि अपराषीको उपरोक्त सूचनाका देना कानूनानुसार अक््य था । (वीङ्की 
रिपोर्टर जिद्द १८ स्फा ३१ ) 


(२०६) शद्ध इर दफा १ रेक्ट ६ सन्‌ १८९६ ६० के भवुसार--जो को 

किसी अपराधके मध्ये | मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण गखकर 

शरू समाचार देना. कि कोई अपराध हवा है उस सपराधके मध्ये कोई समाचार दै 

जिसका श्रूढा होना षह जानता या निश्चय करता हो तो उस मुष्यको दोनों प्रकारमिति किसी 

अकारक कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद दो वषैतक हो सकती है या ल्मानेका दड 
या दोनो द्ड दिये जवरेगे । ( दफा ४० फो देखो ) 


स्पष्टीकरण--दफा ९०१ भीर २०२ मँ ओर इत दफामे “ पराध , कैं खन्द 
रत्येक काम गिना जायगा जो त्रिटिश इडियाके किसी बाहरी स्थानम इवा हो भीर जो 
निदि इडियाके मतर होनेक भवस्थामे निश्नठिखित दपा भथोत्‌ दफा ६०२, ६०४, 
३८२) ६९२, ६९३, ३९४; ३९५, ३९१, ३९७) ३९८; ६९९ ४०२, ४६१; 
४२१, ४४९, ४९०, ४९७, ४९८, ४९९, ४६० मेते विसी दफाके भनुसार दंड 
योग्य हो | ह 

(१) पर०म०याम०अ०याम० दो° (२) पोटी दस्तन्दाजी नदीं कर्‌ सकती ( ३ 
बारटं जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नदी दै । ` न 

१--दडसंगरहहिदकी दफा २०३ का अपराष प्रमाणित करनेम केवर यदी वात काफी नदीं हं 
किं अपराधी अपराधके होनेका निश्वय कृरता था, बरन यह भी पमाणित होना चाहिये कि बास्तवमेदही 
अपराध हवा था ओौर अपराधी उससे जानकार था या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था 
( वीङ्की रिपोर भिस्द २० सफा ६६ ) 

( २०४ ) जो कोई मनुष्य किसी रेसी दस्तावेजको छुपाए या नष्ट कर डाके जिसको 
` अमाणके करणकी ] वह किसी कोठेभपजरिटसके इनटासमे या किरी कासं जो 
माति किसी दस्तावेजको | कानूलानुसार किसी सरकारी नौकरफे सामने उसकी सरकारी नौकं- 
पेम श्रि जाने रोकनेके | रके अधिकारसे होरदी हो -प्रमाणेकी माति पर पेश कलने व्यि 
ल्मे उखे नष्ट करना, | कोनूनाुसार विवा हो सके या उस सब दत्तावेन यां उस किती 
मागको मिटाशडे या दसा करदे कि पटी न जाय इष अमिप्रायते किं उस कोटे या उस्‌ 


( ११८) हिन्दुस्थानका दण्डसंमह्‌ । .[ भव्याय 


उक्त सरकारी नौकरके सामने उस दस्तावेजका प्रमाणक , कारणक माति पेच होना या 
कामम आना स्कजावे या इसके पश्चात्‌ उपर ठिले इए अमिमारयको दस्तावेजके पेशा- 
श्ररनेके ख्ि कानूनायुसार. माश्ञा या द्ददायत. हो चुकी हो, - उपरोक्त कामोमेसे किसी 
कामका अपराधी. दो तो_ उस. मलुष्यको “दोनो प्रकारोमेसे किसी - प्रकारक कैदका देड 
दिया जावेगा जिसका .ीभाद दोवष॑तक हो शकार्ता दै या जु्मानिका दंड या दोनों दड दिये 
जावैगं । 

<> ^ ठीप-( १ ) पे म” या०.म० अ० (२ ) पोरीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती-८ ३ ) वारंट 

होगा (४ } जमानत होसकती है ८ ५) राजीनामा नदी है । 


१--बादी ( मुद ) ने नालम जो रजामदीसे पंचायतके सिपुर्द हुई थीं दस्तावे्नको नो 
धूचके यहां थी छीन ल्या ओर वह उसको केकर चल्रगया ओरं उसको पेश करनेवे 
शरन्कार किया-तजवीज हदं कि वास्तवमे अपराध हा परंतु वह चोरीका उपराध न था 
वरन दडतंगरहदिदकी दफा २०४ का अपराध ~या ॥ (- दइं? श रि० मद्रा जिस्दं ३ 
सफा २६१ } द 


(२०९) जो कोई रुष्य हूठमूढ कोई भौर मदुष्य बनकर उस वनी इई सूरतमे 
किसी सुकदमे किवी | को प्रतिज्ञा ( इकरार ) या व्यान क्रे या कोई इकबार दावा 


कराम वा अमल्दरामदके 
अभिरये शूठमूठ कोर ( दाहि क्र या क्रोदं आज्ञापत्रं ( हृक्मनामा ) जारी कराए्‌ या 


जीर मनुष्य बनना, हाजिरजामिन या माठ्जामिन होजाए या दीवानी या फौजदारीके 
किसी युकममे कोई भौर काम करे तो उस मटुष्यको दोनो. ्रक्रसभेसे किसी प्रकारक 
कैदका दड दिया जवेगा जिसकी मीघाद ˆ तीन वतक होसकती रै या जुमानिका दण्ड 
दोनों दण्ड दिये जवे । 


- ---रीप--{ १.)-मदात ऽशन या परे म० मा म० अ० (२). पोरीस दस्तन्दाज्ी नही 
र सकती ( ३ ) अपराधीकै नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत है ( ५ ) शजीनामा 
नहीं है । 


~~ १--दडसग्रहदिदकी दफा २०५ का अपराध हो सकता रै जब कि कोड मनुष्य अपनी कस्पित 
दत बनाये । ( इीडयन ्यूरिष्ट फा १२२.) 


२--दडसग्रहिंदकी दफा २१५ का अपराधं उस्र अवाम प्रमाणित होगा करि जव अपराषीनि 
उस मलुप्यके नाम ओर वह सादिका धारण किया हो जिसके बननेका दोष उसपर लगाया 
गया हो, इसल्ि दूसरे मुष्यके नामसे कोई खवार देना शौर जनक उससे पूषा न जने तव त्क 
सना नाम मगर न करना उपरोक्त अपराधके प्रगणित करनेके स्थि कापी नहीं है | 


ग्यारह ११. | एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( ११९) 


` ( २०१) जो कोर मवुष्य उञ्छिदसे किप्ती मालको यो किसी अधिक्षारको जो उस 
छल्चद्रते उटा ड | माभ हो इसं अमिप्रायते दूर क्रे या छाये था किसके नाम कर 
जाना अथवा दुपान्ना ¦ दे या किसी मनुष्यके पिपुदै कर दे कि उस भङ्गाके अनुसार जो 
विर ध विसी कोटभाफजर्टि् या विस गधिकार हाकिमकी ओसते इई 
दृजरा्याडगरीमे उसका | हो या जिसको वह जानता है कि उस आङ्ञाका होना-समवित है 
ककं किया जानास्क नाय | वह माक या अधिकार जो उस माठरे है, जन्ती या ज्ुमीनेके 
वदखमे या उस िगरी या आङ्गक प्र होनेमे जो दीवानीके विसी सुकदम किसी कोठभ- 
फज्टिसने जार की हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो क्रि उसक्रा जारी होना सम्भव 
हे ल्या न जवे तो उस्र मनुष्यको दोनो प्रका्ोभेते किसी प्रकारक कैदका दड दिया-जवे- 
गा जिसकी मीजाद टो वषृतक होसकती है या जुर्मानेका दड या दोनो द्‌ड दिये जवे । 
टीप-(१)प्रे० मण्याम०अ०्याम० दौ (२) पोलीस दस्तन्दाजी नदी करखकती 

(३ ) वार ( ४ ) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नही है । 


९-जो मनुष्य छल्ते किसी जायटादको दूसरेके नाम कर देवे, इस अभिप्रायते कि बह 
इनराय िगरीमे नीलम न दोस तो दिष्टी मनिषूटको अयिकार दै करि दिदुस्थानफे दडल- 
अहकी दफा २०६ का अपराध उसे ठगाकर उसे दण्डित कर, यपि उस अपराघकी फैसल 
दफा ४५ एक्ट १० खन्‌ १८५९ ई० के अनुसार होसकता है । ८ बरगाड छा रिषं जिल्द २ 
स्फा४) । 

. भ-दण्डसगरह दिदकी दफा २०६ का अपराध मभाणित करनेके ण्ि इष वाके प्रमाणकी 
आवम्यकता है किं जायदाठ छठ छिद्र द्वारं टस अभिप्रायते अल्ग करदी गई थी कि वह 
जन्त न होसके या डिगरी या चुरमानिके बदले जम्त होनेते वच जावे ८ वीह्वी रिपोर निष्द १८ 
सफा ६५ ) . 


(२०७ ) जो को मनुष्य किसी माठको या किसी अधिकारको जो उस मामे हो 
जब्तीकी मोति या ॥ छते स्वीकार करे या अपनी पिपुर्दगीभे ठे या उसका दावा करे 
किसी डिगरके म्ये करि- | यह्‌ जानकर करि उस भाक या अधिकारमे उसका कु अधिकार या 


ध उचित दावा नहीं है या किसी मार या उस अधिकारके विसी 


उसका दावा कना = | सवके मये जो उस माल्मे है कोई धोखा देवे उस अमिप्रायसे कि 
उसके कारण वह माठ या अधिकार जो उस माछ है देसी आङ्ञके अनुसार जो किसी कोटे 
आफनस्टिस या विसी ओर अधिकार हाकिमकी ओरपे हई हो या -जिसको ग्ड मय्य 
जानता हो करि उस आश्ञाका होना सम्भव ह जन्ती या जुमीनाके बदरे या किसी रेस 


(१२०) हिन्दुस्यानका दण्डसंप्रह । [ मध्याय 


डिगरी या हृव्मकौ तामीरम जो किसी कोठेमाफजर्टसकी आरत दीवानीके' षिसी सुकदमे 
जारी ह हो या जिसको बह मलुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भवित है,ख्या न 
जाय तो उपरक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोभेपे किसी प्रकारक कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
भीयाद दो वषैतक होसकती है या जुमौनेका दंड या दोनों दड दिये जवेगे । 
, दीप्--(२)परे० मण्थामनअन्याम० दौ (र्‌) पीस दस्तन्दानी नहं कर्‌ 
सकती ( ३ ) अपराषीके नाम वारंट जारो होगा ( ४ ) जमानत होखकती है (६) रोजीनामा नी द । 
(३०८) जो को तुष्य किसी मुष्के दावामे देसे ष्पयेके छ्य जो पटने 
अनुत्त र्पयेके | योग्य न हो या उस पयेसे जो उस मचुष्यके पटाने योग्य है 
छ्य छल्से डिगरी जारी /- अधिकं हो, या किसी माङ या अधिकारके व्यि जो उस माठमे हो 
शनन, जिसका वह मनुष्य -अधिकारी न हो छठे अपने ऊपर डिगरी या 
हवनाय कराए या जारी होनेसे या किसी दिगरी या हृक्मको उसकी कावा होघुकरेको 
पश्चात्‌ अपने ऊपर य किसी एेसी षस्तुके व्यि जिसके मध्ये उसकी का हो चरकी हो 
छर्म जारी कराए या जारी होने दे तो उपरोक्त मदुष्यको दोनो प्रकाररोमेसे विंसी प्रकारकी 


कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीभाद दो धषैतक होसकती है या ज॒मौनेका दंड या दयर्ना 
दइ दिये जगेगे । 


उदाहरण । ` 

शिवशंकर, रमाश॑करपर दावा करे ओर रमाढोकर यह जानकर कि मुद्चपर निवशेकरका डिगरी 
पाना अति समवित है उमागैकरके दवेम जिसका उसपर कुछ उचित दावा नदी है इस अभिप्रायसे 
अपने ऊपर छक दवारा अधिक तादादके मध्य दैसका होने दे फ उमागकर अपने श्वि चाहं उसी 
षवि रमाशचकरके माके जरनीलयमभैसे जो निवशंकरकी डिगरीके अनुसार नीलम हो हिस्सा पवि तो 
पमारभकरे इस द्फाके अनुसार अपथ किया | 

 यीप-( ११० म०्याम० अ० *(१) पोलीस दस्तन्दाजी. नही कर सकती ८३) 
सप्राधीके नाम वारंट लारी होगा ( ४ ) जमानत शेसकती है ( ५ ) राजीनामा नदौ £ । 


( २०९. ) जो को मनुष्य छक्ते या बद दियानतीसे या किसी मनुष्यको हानि 
कोटं आप जरटिसमे | पचाने या कष्ट देनेके अमिप्रायते किसी कोंभाफजस्टिसमे इ 
बददियानतीसेश्रूढा दावा (` दावा करे जिसका ्ूा होना वह जानता हो तो उसको दोनो 


का परकार्यमेते विसी प्रकारकी कदा दड दिया जवेगा जिसकी 
मीञाद दो वषैतक होसकती है बौर वह जुमीनिके मी योग्य होगा । 


ग्यारह {१,} क्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १२१) 


ीप-( १) प्रे०मन्याम० अ० (२) परी दलन्टाजी नही करकी (> 
पारद ( ४ ) जमानत टोखकती है ( ५ ) राजीनामा न दै । 


१--जव कोई मनुय ली डिगरीको जारी कराने ठि टरख्त्रात्त देये फर जिसका र्पया 
पट चुका है तो उसके कामसे दडस्रह हदकी दफा २१० का मब्बन्ध है न कि ठफा १०९ का- 
दफा २०९ उन कूठ भीर छी दाविसि सम्बन्ध र्ती रै जो कोटं आफ जरिटममे किये जाय आर 
उस अदारत ठीवानीके साथ सम्बन्ध रती हे मितमे आरम्मकीदी नालि दायर कौ गट दो (ध्नी 
रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ३७ ) 


( २१० ) जो कोई मतुष्य किसी मनुष्यपर रेते रपयेके मष्ये जो उचित नहीं 8 या 
अनुषवित उपयक #- ् 

न जो उचिते १8 या किसी रसे माक या अधिकारपैौ मध्ये 
जो उस माख्म हो नीर जिसका वह अधिकार नदीं है कोई 


विगर या इक्म छठे प्राप्त करे या कोह दिगरी' या ह्म उसकी कालाः हो चुकलेके पशात 
किसी मनुष्य पर जास कराए या किती एसी व्पुके व्यि जारी कराए जिसके मध्ये 
उसकी कारवाई होदुकी हो या छे इस प्रकारका कोई काम भपने नामते होने टे या उसकी 
करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त भदुष्यको दोनो प्रकारेम किसी प्रकार क्ैटका ठड दिया 
जायेगा जिसकी मीभाद दो वै हो सकती है या चमोनेका ठ या दोनो दड दिये जगे 1 


१4 


करना, 


टीप-( १) भे° म० याम अ० (२) पोलीढ दस्तन्दाजी नही करसकती ( ३ ) अप 
राधीके नास वारट जारी शोगा (४ ) जमानत होठकतती है (५ ) राजीनाम। नही दै । 


१--फरिवाद करनेवाढे ( भुस्तमीस ) ने कहा कि तीन मनुप्योने मेर हाथ जीर टेगि पकड 
कर धरप्रीपर गिरा दिया ओर धरा, पत्थर ओर जते भेर छातीपर मारे उनमेखे एकने वूसेरको चाज 
देकर कहा कि बह चाकर मेरे ८ फरिधादी ) उुमोदे तजवीज हर कि एेमे मुकटमेमे दस्तवररदारीकी 
इजाजत देना न चाद्ये थी । ( इ° ल० रि० मद्राख जिल्द ५ सफा ३७८ ) 


२---यदि कीद्दं मतुष्य सी डिगरीके जारी करानेकी द्रख्वीस्त केरे जिसका रुपया पट चुका 
हो तो दण्ड-तग्रहहिन्दकी दफा २१० के अपराधका वह मनुष्य अपराधी होगा । (वीह रियर निल्द 
१२ खफा ३७ ) 


३--एक डिगरीदारने अपनी डिगरी इजराय कौ एकं दरख्वास्त दी यह दरख्वास्त दस ल्थि 
खारिज की गई किं डिगरीका रुपया पट गया या~मदयूनको दफा २१० के अनुमार डिगरीदारपर 
मुकदमा चलनेकी भाना इई-तजवीज हृदं कि डि गरे इजा नही होने पाई थी इसस््ि दफा.९१० 
क अनुखार कोई अपराय नकं ठहर सकता ! ( इ° ला° रि° कलकत्ता जिस्द २३.सफा ९७१ ) 


( १९२) दिनदुस्थानका दण्डर्सग्रह । ` [भव्याय 


‡ (२११) जो कों मनुष्य किसी भनुष्यको हानि पृैचानेके अभिप्राये उप्र 

हानि प्नेके ज. ] फौजदारीमे नाख्दि दायर करे या कराये“ या किसी मुष्य प्रं 
मिमाय शूठ मूठ अपरा- ( किसी अपराध होने मध्ये करू मूठ दोष ठगाए्‌ यह जानकर्‌ कि 
पाना, स -न्यायाबप्रार या , कानूलातुसार उस्‌ मलुष्यपर उस नाखि या.दा- 
वेवी छ जड नही है तो उस मुष्यको देयो प्रकरोमि से किसी प्रकारकी वेदक दंड दिया 
जावेगा.जिसक् भीभाद दो वषैतक हो सकती है या शमना दढ या दोनो दड दिये घीविग 
भौर यदि बह फौजदारीकी नादा किसी देसे जपराधके दू दवे दार्थ कीजीए जिसके 
बदकेमे द वध या देश निकाला या सात वषं या अधिक मीभदकी कैद ठहराई गई है तो 
उस मदुष्यको दोनों परकारोमेसे किसी प्रकारौ कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीयादं 
सात व्षैतक हो सकती है भौर वह यमोनेके भी योग्य शेगा ] ¦ 
॥ यैप-( १ ) अदार्त सेन या परे° म या म० अर (८ २) पोढीस दस्तन्दाजी नदी कर 
-सकती (“३ ) अपराधीके नाम वारर जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५ ) राजीनामा 
नर्द है| 


१-दहिदुखानके दडसग्रहशी दफा २११ का अपराध कायम करनेके ष्थि केवल भूढा दोष 
दी न्गाना बूत है, चदे नाचि न की जय ( इ० व्म° रि० इटाहावाद निष्द - सफ ४९७) 
२-डि्टी मन्दूको सी आनाके मध्ये दरील करका अधिकार नी है जो उसके 


अप्सरने दंडस्गरह दिदुखानकी दफा १८२ व २११ के अभिप्रायानुसार प्रौनदारीकी नालि करः 
नेकी मजरी दी हो बह मजुरी चाहे सही दी गर ह चाहे गर्त, परन्तु अपराषी दील फर सकता ह 
(३० श० र० कलकत्ता जिल्द्‌ सफा ८६९ ) 


३--पहिके इसके किं तजवीज किसी मनुष्यक़ी दफा ९११ दडसब्रह दिदे अप्राधकी होवे 
उसको सुकदरमेकी असख ( यथार्थता ) को प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावेगा जव कि वहं 
दुष्य उससे छाम उठनेकी पारथना "करु, जर्‌ यह अवसर न पोरीरकरे सामने बरन मञि्टरयके 
शमने मिलना चामरे | ( इ० ा० ० कलकत्ता जिस्द्‌ ६ सफा ५९७ ) 

४--विना गगाहोका बथान सुने कि जिनको अपराधी पेग किया चाहता ह दंडवग्रह दिव्की 
द २११ क जमिप्रायानुवार फौनदारीश्ी नारिशकी आङ देना अनुचित है ( इ० ख० रि. 
 कठकत्ता जिष्द्‌ ६ सफा ५८४ ) 1 ६ 


५--अपराधके विचारक षयि यह वात अव्य है कि, करूठका अपराध उस अदालत या 
दाकिसके सामने जिसको 'जाच करने नया दौरा स्पुदं करनेका अधिकार प्रात है कायम किया जवे 


( ३० श ० [९० कलकत्ता जिस्द ६ सा ६६२) 
६--भकर्टर _आशिटन्ट कमिदनरको पोटीसकी रिपो सआनेपर रिपोर्टरके मजभूनवे 
सपराधीको द्रुचना कर देनी यी जौर उसको अपने उकदमेके प्रमाण ८ सबूत ) के स्यि अवसरं 


-म्यारहवो ११. पेक्ट नवर ४९ सच्‌ १८६० ई०। ( १२३) 


देना चाये था न मुकदभेको फैसल करना उचित था | ( 8० छा० रि कंठ्कत्ता लिट १७ 
सफा ८७ ) 

७-जव कोई मलुष्य विेष करके इस वातकी नालि करे करि दूरे मनुष्ये कोर अय- 
राष किया दै जौर उपरोक्त मनुष्य खा काम रसे दूसरे मनुप्यको हानि पटनानेके अमिगरायये 
करे ती बह दफा २११ दडसप्रहिदके अपराधका अपराधी होगा । ( इ० ठा० २० वस्व्‌ जिष्द 
७सफा १८४) - - 

८-- याहे दोप कुभावेसे न ठ्गायाजावे बरन केवठ वेपरवाहीे छेगाया जवे ते दोप ॒ल्माने 
वाला दढके योग्य नी है चाहे उसका वर्चाव रेभा समाचार पानेपर हवा दो जो किसी हुडिमान्‌, 
मनुप्यके माननेके ल्थि पुरां न था ( वी रिपोर जिस्द २ मफरा १० ) 

९--एक पोछीसके हर्कारने यह रिपो की कि अमुकं मनुष्यने अमुक अपराधं किया था 
ओर फिर अपे अप्सरकी आजानुसार जो उसकी रिपोरैसे हृदं उस मनध्यपर सटा अपराध लगाया 
तजवीज हुई कि उपरोक्त अप्सर द्डसम्रहीहन्दकी दफा २११ के अपराधका अपराधी हृभा या ओर 
उसका यह कहना कि उसने अपने अफ्सरकी आजानुखार्‌ वर्ताच किया था उसको कुछ लाम नद पर्चा 
घकता था ८ वी्की रिपोर्टर जिस्द २ सफा ४५ ) 

१८--यदिं कोई मनुष्य अपना षर स्वेयही जल्मदे ओर दूसरेपर उसका दोष ठगात्रे तो वहं 
देडसमहदिदकी दफा २९१ के अपराघका अपयाधी ब उसी दफाके अनुखार दडके योग्य है दफा 
१९५ कै अनुसार नही । ८ वी रिपोर जिष्द ८ सफा ६५ ) 

११-- एक मनुष्यने पोडीसमे यह भरू एरियाद की कि अशुक मनुष्य उसके र्डकेके मार 
इल्नेका कारण हुवा था तजवीज हुई कि फरियादीके कामे ठफा २९१६ कास्म्बवथा नकि ठफा 
१८२ का ( वीद्कौ रिपोर जिस्द ८ सफा ६७ ) 

१२-दिन्दुखानके ठडसमरहकी दफा २११ केवल उन्दी लोगोते सम्बध नी रखती जो सरकारी 
नौकर नही टै बरन पोलीसके अपसरसे भी सम्ब्रथ रसती है जो क्रिसीको दानि पर्हुचानेके - अमिप्रायसे 
उस्पर्‌ द्ूढा अपराध ल्गावे । ( वीह रिपोर ११ सफा २) 

१३--दिन्दुखानके दडसम्रहकी दफा २११ का अपराथ दफा १८२ के अपराधमे गिना 
जायगा इसख्यि मजिददूटको अधिकार है कि चारि लिस दफके अनुसार वत्तीव करे परु भारी मुकद- 
मोमे दफा २११ का ही वर्ताम करना उचितिःहै | ( इ० ० रि० कठकत्ताजिल्द्‌ ३ 
सफा १३४ ) 

१४--टिन्तुखानकी दडसग्रहकी दफा २११ के अप्राधके पराधीने चेगनजजकेः सामने 
मयान किया करि जो नाकि उसने की थी वह ्ूठी थी ओर विना सोचे समके उसने कर दी भी 
देश्वनजजने उ बयानको अपराथकी स्वीकारता समन्नकर अपरा्भीको ८ महीनेकी कठिन कैदके दडकी 
आज्ञा दी परतु उसका उज्ज दफा २३७ जान्ता फौनदारी ( एक्ट १० सन्‌ १८७२ ६० ) के यनुखार 
न छिला गया था ओर न उसको फं करारदादुम ( अपराधके मान ठेनकी स्वीकारता ) सुनाई 
ओर समशचाई गरई-तजवीज हई कि दडकी आना अनुचित थी क्योकि मिरटते यह वात प्रमापित् 
नही, हेती थी क्रि अपरानि एक काम जो दफा २११ दंडसप्रह दिदकी अपराधर्मे अत्यत आतरण्क 


( १२४)  दिनदुस्थानका दण्डरसग्ह । [ अन्याय 


& मान ल्या था अर्थात्‌ दुसंरेको हानि प्ुचानिका अभिप्राय जर यह बयान उसका कि उसने विना 
सोचे खमक्चे नाढिदा कर दी थी अपराध स्वीकार करनेकी सीमातक नं पर्वता या । ( इ० छा० रि° 
कलकत्ता जिव्द ७ सफा ९६ ) त 


` १५--च्वा्ट मभिसटटके सामने एक वाक इस प्रकारका दिया श्या कि पोटीसने इस 

तहकीकातके मध्ये भिसकी हिदायत उसको सायरुकी दर्वास्तपर इ थी ह्ूटी रिषोटं की थी जौर 
लवादट मलिने पोटीकी रिषो सुनके पश्चात्‌ वह॒ सवाक अस्वीकार कर दिया- गौर यह 
आजाकी किं सायलपर रूढा दोष ठगानेके अपराधमे दंडसंग्रहकी दफा २११ के अनुसार सकदमो 
कायम किया जावे त्रजवीज हई कि मनि्ेटको अपराघकी तहकीकातकौ जाच करनेके पिके दप 
७६ जान्ता फौनदारीके अनुसार उपरोक्त आज्ञा न करनी चाहिये यी । ( इ ° ल० र कलकत्ता 
-निस्द २ सफा ३१५ ) 

१६--जव कोर मनुष्य कु फरियाद करे ओर वह पोटीसकी रायमे भूठी उरे तो मजि 
्टूटको उचित नही है कि केवर पोरीसकीदी रिषोटपर निश्चयकर एक साधारण तौरमर भीभतापत 
कारवाई करे वरन्‌ उसको दफा २११ के अनुसार वर्तव करना चाहिये । ( इ ० का० रि० कलकत्ता 
जिस्द ७ सफ़ा ५७५ ) 

१७--कैदीको जिसके मध्ये क्रूटी नालि करके अपराधे जिमन २ दफा २११ रडतग्रह 
हिदके अनुखार दडकी आच हई उसे कैदका दंड शुर्मानि समेत होना चाहिये न किं केवल छर्मनिदीका 
दंड हो । ( रिपो हाईको वंबई जि्द १ सफा ३४ ) 

१८---वसूल हए सुपयोके मध्ये स्यम्पपर रसीद ठेनेते नाही करना कानूतातुसार को 
अपराध नहीं है इषल्यि नाही करोवाकेपर स्यम्पपर रसीद देनेसे नाही करनेके मध्ये कूटी 
नाखि करना भी कोई अपराध दड योग्य नी टै । ( रिपो हार्ई्कोटं त्रम जिष्द 
१ स्फा ९२) 

१९--यदि मलिर्दरट किसी नालिश्चको श्ूटी या वेजड ( अमूक ) सममे तो उसे .समनं 
या वारंट लारी करनेकी आवश्यकता नश है, -परतयेक नाङ्गि करनेवङेका ययान केना उस अवश्वही 
उचित दै । ( रिपोर हाईकोर्ट पश्चमोत्तर देच जिस्द ३ सफा २७२ ) 


२०--अपराधीने एक मनुष्यपर रूठी नालि दफा ३२४ दडसम्रहीहिदके अनुसार दायर कौ 
भौर इसी अदीठतसे उको दफा २११ देडखंगहरिदके अपराधमे दैड हुभा त्रजवीज हुई कि 
उपरोक्त अदाछुतकौ अपराधीकी तजवीज करनेका अधिकार न था । ( पजाव रिकाईं न° ३ 
~सन्‌ १८७७ ६० } 


२१--अपराधीने केवर सहायपर यह अपराध लगाया कि उसने अपराधीपर आक्रमण करके 
उका दांत तोडडात्म धा ओर केवर सहायने उ अपराधे चयूटकर अपराधीष्र दफा २११ 
के अपराध की नाङ्शि की जीर अपराधीको अदाख्त से्नसे दंड मिला दाईकोस्ते सेशन 
जजकी इस इवारतसे कि “ यद्यपि केवर सहाये स्वयै अपशथीपर आक्रमण करके उसका 
दति नही तोडा या उसने उपरोक्त कामके म्ये अपने नौकरको वरहकाया था ओर उन्दने 
व काम श्रिया था ” तजवीज हुई कि केवर सहायक उपरोक्त आकमणके दोनके समय - व्हँ- 


यारी ११. एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (१२९) 


परर उपखित था इस कारण कानूलानुसार इस अपराधक्रा करनेवाख हवा इसच्थि अपराधीने 
जो उसपर नाल्दि की थी. वह दफा २११ के अभिप्राये ्चढठी न थी इसघ्यि अपराधीके 
देढकी आजा रद कीगई । वीह्वी नोटिस इलाहावाढ किताव माह फरवरी खन्‌ १८८३ ई० 
सफा ३९ ) ‡ 


` (२१२) र इभा वका ७देक्ट ३ सनु १८९४ ० के अलुसार-जिस 
अपार्ीको आभ । व्याम कि को अप्रा इवा हो तो जो क्रोई मतुष्य इस 
देना. अमिप्रायसै किसी मनुष्यको आश्रय ठे था दिपाये जिसका 


सपराधी होना वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हौ किं उसं अपराधीको उचित 
ददते वचाए्‌,- ` 


( तो यदि उस पराके बदलेमे बधका दढ ठहराया गया हो तो उस मलुष्यकों 
याद बध दड्कै] दोनो प्रकारोमिते क्रिसी प्रकारकी दका दड दिया जवेगा 


योग्य हो जिक्तकी मीमाद पाच वर्धक होसफती है भौर यह जुमानिके मी 
योग्य होगा, गौर- 


यदि उस अप्राघके वदस्मे देश निकाले या एसी कैद्का दड द्हरयां गया 
वादे देय ५५। हो जिसकी मीमाद्‌ ट़॒ वपैतक होसकती है तो उस भनुष्यको 
वाकैदके दड येये हे, [ दोनो प्रकारे किसी प्रकारण कैदका दढ दिया जावेगा जिसकी 
मीआद तीन वर्तक हो सकती है भौर वह जुमानेके भी योग्य होगा ओर यदि उस अपर- 
धके वदस्मे एसी कैदका दढ ठहराया गया हौ जिसकी मीमाद एक वर्षसे अधिक नौर दश 
वर्स कम हो तो उप्र मलुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जवेगा 
जो उपरोक्त अपराधके छि व्हराई गई है जौर उसको मीमाद उस कैदकरी वडीते वडी 
मीजादकी एक चौथातक होसकती है जो उस अपराधके ल्यि व्हराई गहै हे या जुर्मानेका 
ठंड या दोनों दढ दिये जर्वेगे । 


( १ ) शब्द “ अपराघ ” मेँ इस दफामे प्रत्येक टसा काम गिना जायगा जो. 
निटि इडियाके बाहर किसी स्थाने इवा हो घौर जो निषदि इडियाके मीतर होनेक्री जव 
स्थानम निनिखित दफो अर्थात्‌ दफा ६०२, ३०४; ३८२ ३९९, ६९६, ३९४२ 
३९१ ६९६, ३९७, ३९८, ६९९१ ४०२, ४६९ ४३६! ४४९; ४९०, ४९५, 

४९८, ४९९, व ४६० मेते क्रिसी दफाके अनुसार द्ड योग्य होवे गौर सा येक का 
इस दफाके अमिप्रायोके छि दड योग्य समन्ना जायगा इसपरकारपर कि मानँ जपराधी मलु- 
ष्य त्रिटिशच इडियाके मीतर उपरोक्त कामका धपराधी इवा था 


८ १९६) हिन्दुस्थानका दण्डप््रह । [ भव्याय 


छट । 
इस दफाकी अज्ञा उस अक्स्थामे सम्बन्ध न सखेगी क्रि जव भाश्रय देना शछ्ुपाना 
अप्राधीकै शौहर ( छामी ) या उसकी ल्जीते हवा हो 


उदाहरण । 


दिवशकर यह जानकर कि रमाशंकरने डका डरा है, जानवृङ्चकर राद करको उचित दंडसे 
अचानेके स्यि छिपाए तो इस अवस्थामे जो कि रमालकर दे निकालेके दंड योग्य है इसलिये दिवे 
श्चंकर दोनो प्रकारोमेसे किी प्रकारकी कैदके योग्य होगा जिसकी मीभाद तीन वर्षसे अधिकनदहौ 
भौर वह शु्मनिके मी योग्य होगा । 

टीप-( १ ) अदात केशन, या प्रे म० या० अ० ( २ ) पोलीस टस्तन्दाजी करसकती 
दै ( ३ ) जपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजोनामा न है, 

१-हिदुस्थानके दडसं्रहकी दफा २१२ के अपराधकी तजवीनको कायम रखनेके अभि. 
आयसे इस बातकौ आवद्यकता है करि गवाही इन बातोकी होनी चाये । ( १ ) कों अपराध क्रिया 
गया । ( २ ) उस अपराधके अपराधीको आश्रय दिया गया या वह्‌ छिपाया गया । (६० ल ० रि० 
जिल्ट १२ सफा ४३२ ) 


,. (२१६) जो फोट मनुष्य किसी पराको छिपावे या किसी भलुष्यको किती 
„ अपराधीको दडस ह 
भेके स्मि इनाम अपराधके उचित दडढसे वचवे या किसी मतुष्यको उचित दंड 
जादि चना, दिछनेका उपाय न करनेके बदडे अपने ्थिया किसी गौर 
सलुष्यके व्यि इ इनाम या कोह वतु पराप्त या स्वीकार करे या प्रात कनका उद्यो करे 
या सीकार करनेप्र राजी हो तो,- 
यदि उश्च अपराधके बदर्मे वधक्रा दड ठदराया गया है तो उपरोक्त भदुष्यको 
वदि कथ दज दोनों अकारेमसे मिती प्रकारक वैदक्ा दड दिया जवेगा 
चेग्ब है जि्क्री मीभाद सात भषैतक हो पकती है ओर वह युर्मनेके मी 
योग्य होगा, जौर- । 
यदि उप्र अपराधके बदलेमे देश निकाठेका दड या देसी कैद ठदराई गई है जिसकी 
यि देशा निके | मीगाद दरा वतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनो 


अथवा कैदके दड योग्य निसा 
चो प्रकारोमिसे किसी प्रकारक कैका दड दिया जायगा जिसकी 


मीमाद तीन कतक हो सकती है जौर बह मने भी योभ्य होगा जौर यदि 


ग्याररवो ११.] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०। ( १२७ ) 


उस अपराधके बदेमे देसी कैदका दड ठहराया गया है जो दरा वषैत कम हो त्तो उम मनु- 
शपो उस भ्रकारकी कैदका दह दिया जायगा जो उस अपराधके घथि ठहराई गई है 
छीर उसकी मीभाद उस कषैदकी वडीसे बड़ी मीभादकी एक चौयाईतक होस्केगी जो 
उपरोक्त अपराधके घ्ि ठहरा गई है या जुमौनिका दड यादोनो ठड द्वये जाभ्गे 
( देखो दफा ४० ) 


टीप-( १ ) अदारत सेडान, या प्रे° म० या म० अ° (२) पोरीख दस्तन्दाजी न कर 
-सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राजीनामा नदीं दै । 


( १४ ) चो कोई म्नुष्य कोट अपराध छिपाने या किसी मुष्यको किसी अपरा 
अपराधीको दडसे ] धके उचित द्डसे घचाने या किसी मनुष्यको उचित दड करानेसे 
वचानेके बदछे | एकै रहनेके द्मे किसी भयुष्यको कुक इनाम दे या पर्हैवये या 
देना था कछ क्स फेर | देने या पटुचनिको कहे या देने या पहचानेपर राजी होवे या 
देनी. 1 किसी मनुष्यो कोई माङ फेरे या पराये, या के या फिरानेको 
के या पिराने प्र राजी हो, तोः- 


यदि उस अपराधके छि वका द ॒ठद्राथा गया है तो उपरोक्त मदुष्यको दोर्नौ 

यदि अपराध वधक ) प्रकारोर्ेसे किसी प्रकारकी कैदका दढ दिया जावेगा निक्की 

दण्ड योग्य हवे, मीभाद सात षषैतक होसकती है भौर वह जुमनिक्षे मी योग्य 
होगा, भीर,- । 


य॒दि उस भपराधके व्यि देश निकाञे या रेसी कैदका दढ वराया गया है जो दश 
, अदि अपराधका दढ } वर्तक होसकती है, तो उपरोक्त भरुष्यको दोनों प्रकार्ोभेते किसी 
देग निकाल या ५ प्रकारक कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीञआद्‌ तीन वरषतक 
देवै, होसकती है भौर वह जुर्मानेके मी योग्य होगा । ओर यदि उस 
अपराधे चयि रेसी कैदका दढ ठहराया गया है जो दश्च वैते क्म हो तो उपरोक्त मनु- 
व्यक्तो उस प्रकारका दड दिया जवेगा जो उस भपराधके षि ठहरा है शौर उसकी मीभाद 
खस -कैदकी ब्टीसे बडी मीभादकी एक चौया्तक होसकती है उस भपराधे छथि निथित 
करी गई हैया जुभौनेका दंड या दों दड दिये जा्ेगे । ( दफा ४० को टंखो ) 


ङट । 
दफा २१६ व २१४ कर शङ ( अहकाम ) किसी देसी अस्या ( सूरत ) से 


(१२८) दिनदुस्थानका दण्डसं्रह । [ ष्या 


सम्बन्ध नहीं रखती, जिसमे अपराधके मध्ये कानूलादुसार राजीनामा होसकता हो (दफा १ 
ठेक्ट ८ सन्‌ १८८२ ई० को देखो ) 
( नोट ) टी दफा २१३ क अनुसार समक्चना चादिये । - 
१-दिदुस्यानके देडत्रहकी दफा २१४के अनुसार जो सकदमा तखफियाके लोयक न हो 
बह तसफियाकी रुख खारिज होजाय तो वह तसफिया नई नाङ्दि करेको नदी रोक सकता ( ६० 
ठा० रि० बम्बर जिस्द १ सफा ६४ ) 


. २~नानयृञचकर मारी दुःख पचाने गुकदमेमे, दडसंग्हहिदकी दफा २१४ के अभिमाया- 
नुसार राजीनामा नहं हो सकता, राजीनामा उन फौनदारीके सुकदमोमि होसकता है ` जिनमे नियतक्रा 
विदान ( अमिप्रायका विचार ) न हो ओर जिनके मध्ये नाड्शि फौजदारीके स्थानपर नालि दीवानी 
दोक ( इ० ल्ा० रि० बव जिव्द्‌ १ सफा १४७ ) 


- ३-अपराधीने सामीनाथ पिछेको इरल््यि दशा रुपये देने के करि वह कोठन्डविल्के विरुद्र 
जिसपर रातके समय रंध ठगानेका अपराध छ्गाया गया या गवाही न देवे--परन्तु सामीनाथ पिछेने 
कोठण्डावेरूके विरद्ध गवाही दी ेकिन्‌ वह अपराधे छोड दियागया । अपराधीपर दंढसंग्रह हिदकी 


दफा २१४ का अपराध खाया गया परन्तु छोड दियागया, तजवीज हुद॑ कि, अपराधीको छोडदेना ` 


उष्वित था | ( इ० ला ° रि मद्रास भिस्द १४ सफ़ा ४०० ) 
४-आाक्रमण ( हमे ) के अभियोगमे राजीनामा होकता दै । ( बह्ठी रिषो भिल्द ५, 


खफा १६) ` ध 


५-उस खीके स्वामीने जिसके साय व्यभिचार (जिना) हुवा था सुकदमेकी पैरीसे नाहीं की 
इस कारण अपराधी छोड दिया गया, इसल्यि हार्दको्ध्नै मी दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार किया । 
( रि° दा्ईकोटं बेह जिस्द्‌ ५ सफा २७ ) 


( ११५९ ) जो को लुय ती. मधुषयकरो किसी ते स्थावरषन ( माकमनतूह ) 
चोरीका मार आदि | का जो इस सपक भलुसार दंड दिये जानेके योग्य किसी अप. 
स नवस एकौ दारा उसके पाससे जाता रहा हो फिरसे परनेमे सहायता 
छना, कनेक मिस या कारणतसे इछ इनाम ठे या ठेनेपर राजी हे या 
ठेना सकार करे तो किर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य लपराधीके पकडवाने नौर 
उसको उस अपराधका अपराषी प्रमाणित कराने छि अपनी साम्यं भर सब. यलनोको 
कामम ये, उसको दोनो परकारोमेते वित प्रकारक ैदका दड दिया जायेगा भिर 
मीभाद्‌ दो वषैतक होस्कती है जुमोनेका दंड या दोनों दंड दिये जवे । 


गीष ११० मर वाम भ० (२) पोलीस दर्दाजी नही करती ८ ३ ) बाट 
जपराधीके नाम शारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती ई ८ ५) राजीनामा नही है | 


ग्यारहवौ ११, ] एिकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। { १२९) 


( ६१९ } जव कमी कोई मनुष्य जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित ईइवा 
देसेजपराधीको आभय | हो या जिसपर उस अपराधका दोप ख्गाया गया हो उस भपरा- 


देना जो चौकसीे गि 
हो या जिसके छ उचित चौकसी ‹ हिरासत ) मे होकर उस चौके 


आना होञुकीहे, | माग जाए, या जवर कमी कोई सरकारी नौकर अपने ओहदेका 
नीतिषूवक अधिकार वर्वनेमे किसी अपराधके द्यि किसी विरे मदुष्यको पकडे जनिकी 
आह्ञा देतो जो कोई मनुष्य उस माग जाने या उस पकडने ‹ गिरतारी ! कौ जत्राको 
जानकर उस मनुष्यको न पकडे जानेके अमिप्रायसे आश्रय टे या छुपावे तो उपरोक्त मलु- 
ष्यको नीचे दिष्ठे हए नियमक जनुसार दड दिया जवेगा, भरथोत्‌ - 


यदि उस अप्राघके वदेम जिसके छि वह मनुष्य चौकसीमे था या जिसकै हिय 
यदि पराथ वधक ] उसके पकडे जनिकर आज्ञा दीगई है ववका दढ नियत ( सुकर ) 
देड योग्य हो है तो उपरोक्त मलुष्यक्षो ठोनो प्रकारोमेसे किसी प्रक्रारकी कैदका 


दृढ दिया जवेगा जिसकी मीभाद सात वर्धेतक होसकती हे ओर वह जुरमानिके मी योग्य 
होगा, ओौरः- 


यदि उस अपराधके वनेम देश निकालेका ठड या दुर वर्की कैद नियत 


यदि देन निकले } हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकाररमेते किसी प्रकारक कैदका 
दंड या करदे योग्य हो ( दृण्ड दिया जविगा जिसको मीभाद तीन वरप तक हो सकती है 
छमानिसदित या षिना जुमानके दी जावेगी मौर यदि उस अपराधके वदेम एसी कैदका दड 
नियत है जो एक वर्षे जधिक ओौर दद वते क्म हा तो उपरोक्त मदु्यको उप प्रकारौ 
कैदका दड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके च्ि ठहराया गया है गौर उसकी मीभाद 
उस कैदकी वडीसे वडी मीआदकी एक चौथाईतकं होसमेगी जो उस अपराधे स्यि ष्ट 
राई गई ह, या जुरमानेका द्ड या दोनो दड दिये जवेगे ! ८ देषो दफा ४० ) 


“अपराधः कै शब्दे शख दफमे प्रलेक दसा काम या चूक कामभी शामिछ 
है, जिसके अपराधी होनेका त्रिटिश इण्डियाके वाहर किसी एसे मतुष्यके मध्ये वयान क्रिया 
गया है जो त्रिदा इण्डिथाकै भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्था अपराध करनेकी भाति 
दण्ड योग्य होता ओ निके ण्ि उपरोक्त मनुष्यको अन्य रियासतोके अपराधियेकि पकड- 
नेक कानूनातुसार या मागे इए अपरावियोके क्ट सन्‌ १८८१ ० के अनुसार या सौर 
अकार पर निटि इण्डियाके भीतर पएकंडा जाना थां चौकसीम खला जाना उचित 

९ 


(१३०) हिनदुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


है ओर दसा हर काम या चूक काम इस दफाके अमिप्रायोके छथि इस प्रकार पर 
दड योग्य समा जावेणा किं मानो बह भपराधी मलुप्य त्रिटिश शण्डियाकि मीत 
उपगेक्त काम या चूक कामका अपराधी इमा | 


( दा २३ एक्ट न° १८ षन्‌ १८८६ ई० को देलो ) 


छट । 
इष दफाकी आज्ञा उस अवस्यासे सम्बन्ध न कवेगी जहा आश्रय देना या छुपाना 
उस भुष्यके शौहर ( पति ) या ल्रीते ह, जिसके पकडे जनेका अभिप्राय है । 
टीप-( १) अदारत सेशन याप्रे° म या म० अर (२) पोलीस दस्तन्दाजी दर्‌ 
सकती है ८ ३ ) अपराधी नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है (५ ) राजीनामा 
नद है। 
(२१९) (अ ) बढाया गया दफा ८ रेक्ट ९ सन्‌ १८९४ ० क अतुतार जो 
उङ्कभोको आश्रय ] कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके जाननेका कारण 
देनेके बदले दइ, | रखकर करि कोई मनुष्य बपूरवक चोर या इती -करेवाे 
ह या हाछमे उन्दने बल्धवैक चोरी या उवैती क्षी है, उन सवको या उनम 
किसी ुष्यको इस अमिप्रायते आश्रय दे कि कैसी बलकं चोरी या उकैतीका 
होना सहन हो जप्रे या वह मलुष्य या उनमेते कोई रुष्य दण्डसे क्च, तो 
उसको कठिन कैदका दण्ड निसकी मीभाद सात वर्तक होषफती है दिया जाया 
ओौर षह जुमानिके भी योग्य होगा । - 


स्पष्टीकरण -इस दफाके अभिप्राय ण्ि.यह बात विचारे योग्य नही है-वि निटि 
इदियाकरे भीतर या बाहर बैक चोरी या छैतीके करकी इष्छा की गई हैया नर, या 
मकार घटना हृदं है या नह | 
। रूट । 
यह भा्ञा उस अपरापते सम्बध न गी पिः निमे अपराघीके स्वामी (पति; या 

ल्लीकी भोरसे आश्रय दिया जवे । 


(९१६९) ( च) बढाया गया दा<एकट ३ सन्‌ १८९४ ई० क अनुसार दफा११९ 

दफा ९१२व २१६ | व ९१६ ब २१६ (अ)मेंश्बद्‌ “ आश्रय "म किसी भतुष्यका 

च २१६ (भोम ५ भाश्रध देना या उसको खानेपीनेकी वससु या सपय या वन्न या युद्धका 

यका रक्षण, सामान पहूचाना या बेक्चा ढोनका यल कर दैना या किसी मनुष्यको 
विसी प्रकारक गिरप्तासे निक मागम सहायता देना गिना जायगा | 


ग्यारवों ११. ] देक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १३१) 


टीप-( १ ) अदालत सेन याप्रे° म० या म० अ० (२) पोटी टस्तन्दाजी करखकती 

ह (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत हो सकती दै (५) राजीनामा 
नहीहै। ध 
(२१७) यदि को मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, कानूलकी किसी अक्गा 
सरकारी नौकर जो । को जो उम ओहटेके कामे सम्बन्ध रखती है जिसपर उसवो 
किरी मलुनको ददे | उस सतकार नौकरी कारणसे चडना चाहिये जानदूम्कर मग 


या सालक जम्तीसे भ- > हेति 
र करे इस अमिप्रायसे या इष कामपे हेनेकरो सम्भवित जानकर कि 


तिपूवक आनको न | उसके कारण किसी मयुष्यको नीतिपैकवे दण्डे वचाए्‌ या 
मानना. ` वह मनुष्य जितने ठंडके योग्य है उक्ते कम दढ दिष्‌ या 
किसी माठ्की जन्ती या बिसी खपे जिसका वह कानूलानुसार अधिकारी है, वचार 
तो उसको दोनों प्रकारोभिते किसी प्रकारकी कैदका ठंड दिया जायगा निमकी मीभद्‌ दौ 
चरत हो सकती है या जुमानेका दण्ड या ठोरनो दृण्ड श्रिये जके | 


 दीप-(१)त्रे०मन्याम० अन्यामनग्दो (२) पोलीस टस्तन्दाजी नही कर 
` सकती (३) अपराधीके नाम सुमन जारी होगा ( ८) जमानत हो' सक्ती है ८५) राजी- 
नामा नहीं ६ । । 
\-दडसग्रह दिदुख्ानकी दफा २१७ का अग्रा प्रमाणित हनके लि केवल इतनादी वहु है 
कि अपराधी भनुष्य अर्थात्‌ भरकारी नौके किसी कानूती आजको अरगधीके वचानेके स्मि मग 
` किया यद्‌ आवदयकता नटी कि य्‌ प्रमाणित कियाजत्र कि वह मनुष्य जिसके वचानेके च्म 
आजामग की गदं वास्ववमे कानूलातसार ठड पानेके योग्य था यरा नदी-( इ० ला° रि° कन्करत्ता 
' नि्द ३ फा ४१२) 
२-भपराधी पर्‌ ठडसग्रह दिदुस्यानकी दफा २१७ का अपराध स्माया गया “परु स्यषट २ यहं 
नही द्यित किया गया कि यह्‌ कौनमी कानूती आजा थी जिसको मपराधीने भग किया था जीर किलं 
, प्रकार भग की थी तजवीज हृं कि चपर किसी अपराधीको एेने अपराथके मये दडकी जाना हुई हो जो 
, सट डेल (शैरमुरन इयारत ) मे बयान की गई टो तो सुकदमेकी पैरवी गुदर्दकी गोरे अीठमे उरी 
, अर्थक मीमावदढ़ ( महदूद ) रहना चाये जिसमे उपरोक्त अपराध तजवीजके ममय मञ्चा गया हो 
{इ० ला० रि० ववरई जिल्दं २ हफा १४२ ) 
(२१८) यटि को$ मतुष्य जो सरकारी नौकर हो गौर सरकार नौकरी 
सरकारी नौकर ओ) होनेके क्ारणसे किसी सरितेके कागज या किसी गौर छिल- 
कठी मनुष्यो दडते | तमका वनाना सकरा कर्तव्य कमे हो ओौर वह उस सपिकतके 
या मारको जन्नीसे ब- | कागज या छिछतमको इत देगपे वनावे जिसको कह छू 


चानेक अभिप्राये गलत ओ तनो ब 
छिदत्तम या मिस | जानता हो इतस्त अमिप्राथसे इस बातके होनेको सम्भवित 


वनाय. | कर कि उसके कारण सर्वसाधारणको या किसी मलुत्यको हानि 


( १३२) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । - . [नष्याब- 


प्हचवि या इस अमिप्रायते या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण 
किसी मलुष्यको उचित द्डसे वचावे या इस अमिप्रायसे या इस ॒बातके होनेको सम्भवित 
जानकर कि उसके कारण किसी माठको जन्ती या किंसी भौर खचै्े जिसका- वह॒ माक 
कानूतानुतार उचित है बचाए तो उपरोक्त मलुष्यको दोनों प्रकषारोमिसे किसी प्रकारकी कैद- 
का दड दिया जवेगणा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हासकती है या जुमौनेका -दंड-या दोनों 
दण्ड दिये जवेगे । 


टीप-{ १ ) अदाख्त सेगन (२ ) पोर्छच दस्तन्दाजी नही करसकत्ी (३ ) अयराधीकरे नाम 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होखकती हे (५ ) राजीनामा नही है । 


१--खरकारी नौकरको जिसकी सिपर्दगीमे ऊ दस्तावेननै थी; उपरोक्त दस्तावेजोके मेम 
करको कहा गया परन्तु उसने पेम नदी करिया, वरन्‌ उसी प्रकारफी दस्तावेने इस अभिपायसे 
वनाकर्‌ पेन की करि जिससे वह दडसे बचजावे-तजर्वीन हुई कि इस प्रकारकी वनाद हुई दस्ता- 
वेजे सरिम्तेके कागज या ङिखतम न थी जिनके तैयार करनेका अपराध ठ्गाया था इसि अपरावी- 
को दफा २१८ के आभिप्ायानुतार दड नदी होखकता ओर न उपरोक्त दस्तावेन जाठी ( कयित ) 
प्रमाणित होती है, क्योकि वे उस अभिप्राये न वनां गई यी जिनका वर्णन दफा ४६३ भष 
इसष्ि अपराधीको ठफा ४७१ के भी अमिप्रायानुसार दढ नदी होसकता । ( इ ला० र 
इलादाबाद जिस्द ५ दफा ५५३ ) 


२--जवब को पोरीषका अफ्खर असावधानीसे या अनुचित रीतिपर किसी तहकीकात मावे 
सध्ये शरूटी रिषो करे तो उसको दफा २९ एरंड ५ खन्‌ १८६१ ई ° के अतुघार दढ शेसक्रता 
यदि उसके कामको द्डसम्रह हिन्दुखानकी दफा २१८ के अपयाधमे सनेके ल्यि यथेव्वित प्रमाणन 
दो ( वीङ्की रिपोर जिस्द ५ सफ़ा १७ ) 


( २१९ ) यदि कोई मलुष्य जो सरकारी नौकर है अदाठतक्ष कारवाई वरिस ` 


सरकारी नौकर अव्स्थामे बुप्रयोजने या षास कोई कैफियत तय्यार करे या 
दाल्तकी कावाईमे | कोई आङ्ग दे या को$ तजवीज या फैसछा करे जिसका कानून- 
व विरुद होना बह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोमेसे किसी 
आदि बनावे जिते वह्‌ | प्रकारक बीदका दंड दिया जायगा जिकर मीआाद्‌ सात वर्तक 


कानूतविरुद्र जानता हे, | हो सकती है या जुमीनेका दंड या दनो दिये जवेगे । 


यीप--{ १) अदाञ्ते सेडान ( २ ) पोलीस, दसतनदाजी नही करसकती ( ३ ) रट (४) 
अमानत होऽकती है ( ५.) राजीनामा नही है । 


स्पार {१.] क्ट नंबर ४५ सत्‌ १८६० ई । ( १३३) 


( २९० ) यदि कोई मनुष्य जो किसी रसे ओहदेपर है जिसके आत्ानुसार उसको 
उस अधिकारी मु- | कानूनायुसार मनुष्योको तजदीन या क्ैदके चि सिपुर करे 


ष्यकी तजवीज मुकदमा 
वै व्मिषुदर- |- चा वैद कटका अधिार प्रात है उस अधिकारे वरते किसी 


ना यह जान बृहकर कि | मनुष्यको बुभयोजन या कोते तजवीज था कैटके वि मिप 
मै कानृनयिरुद्र करता हू | करे या कैद रक्खे यह जानकर कि रा करनेमे म कानूनविरुद 
चत्तीव करता दं तो उसको दोनो प्रकारयोमेते किसी प्रकारका कटका ठड प्या जवेगा 
जिसकी मीभाद सात वषैततक होसकती है या जुमौनेका ठड या द्र्नो टड श्रिये 
जगे । । 
दीप ( १ ) अदाखते सेशन ( २ ) पोछीन ठल्न्दाजी नकं करसकती ( ३ ) अपराथीकि 
नाम वारर जारी होगा ( ४ ) जमानत होघकती है (५ ) राजीनामा नी ईै। _ ` 
. १-एक कैदीको जो तजवीजके ल्थि भज दिया गया था दिष्टी मनिद्टने श्ोडदिया 
ओर सव न्सपेक्टरने उसको उरी अपगथके मथये फिर गिरफ्तार करफे चासन करदिया । डित 
मजिदेटे दूसरी गिरप्तारीको कानूलाविरुष खमन्रा जौर इसल्वयि उपरोक्त सव टन्तयेकटर पर अनुचविन 
कैद ( इन्ध बेजा ) मै रलनेका दढ प्रमाणित करके उपर चुरमाना किया तजवीज हुड करि दिष्टी 
मीनस्टयकौ आना बहुत ठीक थी । ( वी रिषोर्दर जिर्ढ १९ सफा २६ ) 
„ (९२९१ )-यहि कोह मनुष्य जो सरकारी नौकर दै ओर नि्तपर अपनी सरकारी 
निर सरकारी नोकर नौकरी कनेमे कारणसे किसी रसे सलुष्यका गिरपतार 
१ त | करना या वैद्म रखना कानूलानुसार अवरे है जिसपर किसी 
आसवे पक | अपराधका ठोय लगाया गया हेया जो. बिसी -अपरायके मध्य 
जोनवृञ्चकर चूक फरना, | गिरफ्तार कयि जानेके योग्य है उत्त मुष्के गिरफतर 
कएनमे जानवृहयमर चूक करे या जानवृननकर उस मलुष्यका उस कैट माग जाने दे या 
भाग जानिके उद्योग जानवन्नकर सहायता करे तो उसे नीचे छिव अनुमार ड दिया जावेगा 
भथीत्‌,- ॥ 
दोनो प्रकारोमेसे किमीप्रकोरकी कैद जिसकी मीाद सान वपैतक होसकती है जौर 
वह जुमनिके भी योग्य होगा, यदि उस मेनुष्यपरं जो कैठमे थो 
श या जिका गिरफ्तार किया जाना उचित था देसे अपराधका दोष 
छगाया गया हो या रसे अपराधके छ्ि बह गिरफ्तार किये जनके योग्य था जिसके वदढेमे 
पषा दड ठहराया गया है या, ~ 
दोनो प्रकारोमेसे सी प्रकारक कैद जिसका मीआद तीन वर्तकं होसक्रती है जुमौ- 
जके सहित या बिना चुमौने, यटि उत पबुष्यएर जो कैम था या जिसका गिरप्तार त्रिया 


(१३४) हिन्दुस्थानका दण्डरसग्रह 1 [ भव्याय 


जाना उचित था देसे अपसधकरा दोष ठगाथा गया हो या देते भपराधके छ्य बह गिरपतार 
किये जानेके योग्य हो जिसके वेदेमे देशा निकाेका दड या देसी वैदका द हया गया 
३ जिसकी मीभाद दश वर्तक हो सक्ती है, या- 

दोनों प्रकतेमेते किसी प्रकारकी कैदका दढ जिसकी मीभाद दो वषैतकं होप्कती ई 
जुमनि सहित या विना जुमीनके, यदि उस म॒नुष्यपर जो कैद था या जिसका गिरप्तार 
किया जाना उचित था रेस अपराध का दोष ह्गाया गया हो या रेपे अपरघके मघ्ये बह 
गिरतार विये जनके योग्य हो जिसके बदन दश वर्ते कम मीभादके कैदका दंड ठया 
गथा है। (देखो दफा ४० ) 

( १ ) अदालत सेशन याप्रे° म० याम०य०्याम० दो° (र ) पोलीस दस्तन्दाजी 
नही करसकती { ३) अपराधीके नाम वार जारी होगा (४ ) जमानत हौसकती दै ( ५) राजीनामा 
नेटै होसकता । 

"~ १--यदि कोई चौकीदार किसी शातघातके अपराधीको अपने मौनजेके वाहर किसी विगेष मनुः 
ष्यके कहनेपर गिरफ्तार करनेसे नादी केरे तो वह दिन्दुखानके दंडसंमहकी दफा २२१ 
के अभिप्रायाशसार ( हस्वमभाय ) दड योग्य नहीं है । (8० ला° रि० दलाहाघ्राद जिस्द 
सफ़ा ६० ) 

(३२२ ) यदि कोह मनुष्य जो सरकारी नौकर है शर जिसपर अपनी सरकारी नौः 


व नोक- | करी वरनेके कारणस विसी देसे मरुष्यका पकडना या वैदे रखना 
किसी दे मलुष्यक़ी गि. | कानूलातुसार उचित है, निपको बिसी कोटे आफ ज्टिसने दकौ 
रपतारीमै चृक करना कि | ओआह्गा दी हो या जो कानूताुसार चौकसी्े रक्खा गया हो उस मतुः 


जिसके मध्ये कोटंभफल- 8 द व 
हवने दंडी याहा / प्यके पकडे जान वृक चूक करे या उस म्यक जानक 


शे जौर उस सरकरी | कैदसे माग जाने दे या उस कैदसे माग जाने या माग जनके उयो. 
नौकरङञो भी जिका | गमे जानबृहकर उत मलष्यकी सहायता करे तो उसे नीचे शि 
गिरपतार करना कानूना- 
लुसार अवध्य हो, † अनुसार दड दिया जवेगा, अथत्‌,-- 
देक निकाचका दड या दोनो प्रकारेम किसी प्रकारक कैद जिसकी मीभाद चौदह 
वतक हो सकती है जमीन सहित या विना लुर्मानेके, यदि उस 
त मनुष्ये भ्ये जो केदमे था या जिसका पकडा जाना उचित था 
बधके दडकौी आक्ता होचका हो, या;-- 
दोनो प्रकारोमिते किसी प्रकारक कैद जिसकी मीआद सात व्षैतक होसकती है 
शमोनेसिति या विना जुमौनेके, यदि बह मनुष्य जोकैदमे था था. जिसका ` 


ग्यारह १ १, ] रेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (१३५) 


पकडा जाना उचित था किसी कोटं आफ जदिटसवे दंडकी आज्ञा या उस दकौ भान्नाके 
तवादिलेकै अनुसार जन्म भरकर देश निके या कैदकी अव्स्यामे जन्ममरकी दड रेवा या 
द्दावषे अथवा अधिक मीथादके देन निकारेका दड या कैदकी अवस्यामे दंड सेवा या कटके 
योग्य हो, या,- । 

दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वधैतक होसकती है 
जुमनसदित या विना चु्माने या दोनो दड, यदि बह मुष्य जो कैद था या निसकता 
पकडा जाना उचित था किसी कोटं आफ जषटिषकी दड आङ्गाके अनुसार देसी कैदके 
योग्य हो जिसकी मीआाद दश्च वर्हे कम हो यदि वह मनुष्य कानूनानुसार चौकसीमे कठा 
गयाहो| (दफा ४० कोदेखो) (दफा ८ देक्ट न° २७ सन्‌ १८७० ई० को 
मीदैखो) - , 

टीप-( १ ) अदालत सेशन या प्रे° म० याम अ० (९ ) पोलीव दस्तन्दाजी नही कर 
सकती (३ ) अपराघीके नाम वारट जारी होगा ( ४ ) एुकदमेकी छोय वडार्ईके अनुसार जमानत 
दोसखकती है यौर नदी भी होसकती ( ५) राजीनामा नदीं होसकता । 

( २९६ ) कोई मनुष्य जो सएकारी नौकर है मौर जिसपर उसकी सरकारी नौकरी 

सरकारी नीकर असा-) केके कारणसे किसी रसे मुष्यका वौदमे रखना कानूनाुसार 

वधानीसे कैसे | उचित है उसप्र किसी लपराधका दोष छ्गाया गया हे या जो 
नाने दे, किसी सपराधका मपराधी प्रमाणित इभा हो या जो कानूना- 
जसार चौकसीमे रखा गया हो भस्तावधानीसे उत्त मयुष्यको कदे भाग जाने दे तो उसको 
साधारण कैदका दडं टिया जाबेगा जिसकी मीभाद्‌ दो वषैतक होसकती है या जुमौनेका 
ड या दोनों दढ द्यि जर्गे | 

ठीप-( १) प्रे मण्याम०्अ० याम० दो* (२) पोली दस्तन्दाजी नशी करखकती 
५ । अपराीकै नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत होषकती टै ( ५) राज्ीनामा 

। 

१--वाजिदहुसेन कानूनानुसार पौटीसके सिपुर्द चौकसीमे किया गया अशरफ अही 
की उच्वित था कि बह उस समयतक वाजिदहुरेनको चीकसीमे रखता जवततक किं पह कानूलानुसार्‌ 
चूट न जाता--इसख्यि अगरफ अको जिने वाजिदहुसेन को चौकसीर्मे रलनेकौ अखावघानीकीं 
दफा २९३ के अपराधमे नीतिपूर्वक दडदिया गया । ( इ० ज रि० इलाहाधाद जिल्द ६ 
सफा १२९) 

२--दडसग्रह दिन्दुखानकी दफा २२३ का केवर एसे भुकदभोते सम्बन्ध है जिनमे कि 
बह मनुष्य जिहक्रो भाग जाने दिया हो चौकसी ( हिरासत ) भ किसी अपराधके मध्ये 
दो या चिपु्दं क्रिया गया हौ न कि उन मुकदरमति सम्बध है निन किते मतुष्यकी केव 
गिरप्तारी दीवानीकेः हुक्मनामेके धनसार कीगङ़् हो ¡ (इ₹० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ 
सफ १९०.) 


६१३६) हिन्ुस्थानका दण्डसंमह । [ भव्याय 


( २२४ ) जो कोई मुष्य किसी रेस अप्राधके मध्ये जिसका दोप उस प्र लगाया 
को मनुष्य जो अपनी) गया हो या जिसका बह अपराधी प्रमाणित हो चका हो अपने 
उचित गिरफ्तारी सा | नीति्वैक पकडे जनेमे जानवृक्मकर किसी प्रकारका सामना करे 
मना या रोक येक करे. था कानूलविक्द्र रोक टो करे या विस्त चौकसीसे जिसमे 
उपसक्त अपराधके कारण वह कानूनातुसार बेदी है भाग जाए या माग जनेका उद्योग 
करे तो उपरोक्त मनुष्यको दो प्रकामेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा 
जिसकी मीभाद दो वपैतक हो सकती है या शुमौनिका दंड या दोर्नो दण्ड दिये जावेगे | 
{ देखो दफा ४०) 


स्पीकरण ~-इस दफा दड उप्त दण्डके अतिरिक्त है जिका वह मनुष्य जो 
निरपतार क्रिये जनेको हो या जो चौकसीमे बन्दी हो; उस अप्राधके अ्टेमे दण्ड योपय 
हो, भिसका दोष उसपर खगाया गया या जिसका बह अपराधी प्रमाणित हो । 
ठीप-(१) प्रे सर या म्‌० अन्या म° दो (२ ) परोलीख दस्तन्डाजी कर 
सकती है ८ ३ ›) जपराधीके नाम वारट जारी होगा (४ ) जमानत होमकती है ८ ५ ) राज्ीनामा 
नही है| 
१-एक मनुष्यं जग कि उसकरो मनिरदेटके सामने इख अभिप्राय ल्ि जति थे कि उससे 
नेक चाढ चङनकी जमानत की जवे, चौकसीते भाग गय। तजवीज हई कि वह दडस्प्रह दिन्ट्खा- 
नकी दफा २२४ या २२५ के अपराधका अपराधी म था, क्योकि वह किती अप्राधके मध्ये चौकी 
न रक्खागयाथा) (इ० त° रिणकरूकत्ता जिस्द ८ सफा ३२१ ) 
२--भपराधी शोरीमें पकडा जाकर देहाती मशि्दरेटके सिपुद्‌ हआ जिसन उको देहाती 
नौकरोकी चौकसीमे थाने पुीसको भज दिया, यपराषी रसम भाग गया, उसकी तंजवीश 
देडसम्रह हिन्दुखानकी दण १२४ के अपराधे हुई ¦ ८ इ० ल० रि° मदराम जिद्ट १० 
सफा ४८० ) | 
३-- जिस मदुष्यक्षो गांवके चौकीदारे चोर समश्नकर पकडा हो ओर उसकी हाजिरीकी 
पोटीसमे आवश्यकता हो नौर बह उस चौकीटारकी चौकसीमे भाग आवै तो दिन्दुानके इंड 
सग्रह्की दफा २२४ के अपराधका अपराधी नदौ ह! ( इ० ला० रि० मद्रास जिल्द्‌ ५ 
सफा २२) 
(२९९ ) जो कोई मदुष्य, विपी अपराधे मध्ये किसी दूसरे भलुष्यके नीति 
किसी दूरे मनुष्य-} प्रवेक पकडे जाने जानवृक्कर किसी प्रकारका सामना करे 
करी उचित गिरप्तारीमे रेकं टेक करो कसी 
या कानूलविरु् क क्रे या किसी चौकसीमे जिसे 
स्ममना या रोक टोक दतै ध २ 
करना, त उपरोक्त अपराधके कारण वह मनुष्य कानूनादुसार वदी दै 


छठे जाए या चुडा ठेजानेका उदोग करे तो उपरोक्त मुष्यको दोनों प्रकार्य. 


-भ्वारह्वौ ११, ] देकं नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १३७) 


मसे किसी प्रकारके अपराधका दढ दिया जावेगा जिसकी मीभाद दोवष॑तक हो सकती है या 
छ्मनिका दड या दोनो दड दिवि जवेगे, या,- 


यदि वह मनुष्य जो पएकडे जनिको हो या जो छुडाथा गया या जिसके छुडानेक्रा 
उद्योग किया गया हो, उसपर रतै अपराधक्ना दोप द्णाया गया हो या देसे भपराधके मध्ये 
चह पकडे जनके योग्य हो जिसके वदेम देरा निकाठे, या केदका ड ठहरा इभा है जिसको 
 मीभाद दस वर्क्ष होसक्रती है तो उसको दोनो प्रकरयोभेसे किसी प्रकारकी कटका दण्ड 
टा जायगा जिसकी मीञाद तीन वपैतक शिसकती है छौर कह जमानेके मी योग्य 
होगा, या- 

यदि उस मनुष्यपर जो पकडे जानेको हो या छुडाया गया या निक चुडनेका उद्योग 
किया गया हो, उसपर रपे अपराधका दोप ल्गाया गया दहो या दसै अपराधकै मघ्ये वह 
पकडे जानेके योग्य हो जिसके बदलेमे वधक्षा दण्ड ठहरा हमा दै तो उसको दोनो प्रकषारोमेसै 
विसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद सातवर्तक होसकती है घौर चहं 
छमीनेके भी योग्य होगा, या,- ~ 


यदि वह मयुष्य, जो पकडे जनिको हो या जो छुडाया गया या जिसके चुदनिका 
उद्योग किया गया हो, किसी कोटे आफ जर्टिसको टडात्रा या उस दडाज्ा ^ सजाका हृकम ) 
के तव्रादिलेके अनुसार देश निकाठे या दावम अथवा इससे अधिक मीभादके देश निकाले 
या कैदकी अवस्थामें सेवादड या कैटकै योग्य हो तो उसको दोनो प्रकाररोमेते किसी प्रकारक 
दका दण्ड टिया जायगा जिसकी मीभार साततवरनक रोसकनी है भीर षह जुमानके मी 
योग्य हेणा, या, 


यदि वह मनुष्य, जो पकडे जनेको हो या छुडाया गया या जिसके डना उद्योग 
किथा गा हो उसके मध्ये वधद्डकौ आना दोदकी हो तो उसको देश निकाठेका दड या 
दोनों शरकारो्भसे किसी प्रकार शी कैदका दड टिया जायगा जिसकी मीआद्‌ द्र वसे अधिका 
नहो भौर वह जुमौनेके भी योग्य होगा ( दफा ४० को देवो ) 

टीष-( १ ) अदालत सेशन या प्रे° म०्याम०्ञअ० याम० दो° मुकदुमेके अनुसार (२) 
पोटीम दस्तन्दाजी कर सक्ती है ( ३ ) अपराधीके नाम बरार जारी होगा ( ४ ) जमानत होखकनी 
ह गौर नह भी टोतकती, दखका होना न होना मुकदमेकी रोयई बडाई पर निर्मर है (५ ) रानी- 
नामा नही है । 


( १३८) टि्ुस्थानका दण्डसमरहं । . ` [मष्याय- 


' - ~ १--हिन्दुखानके दैडरंगरहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेके ल्थि थह अवदय 
नही है कि चौफसी जिससे अपराधी छुडा ठ्या जवि पौरीसकीही चौकसी हो, इतनाही प्रमाण बहुत 
है कि णे चौकसी ह जो `कानूनानुसखार उचित हो इरुख्यि किष मनुष्यकी साधारण चौकरीसे 
चुडा ठेनाना जिसने चोरको चोरी करनेमे पकडा है एक अपराध दै । इडियन ला रिपो मद्रास 
जित्द ११ सफा ४४१.) 

२--इसके पदिरे कि जव किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २२५ का अपराष 
अमाणित किया जावे इस वातके प्रमाणित होनेकी आवक्रयकता है कि वह मनुष्य, जिसके वचानेका, 
अपराध अपराधीपर लगाया गया था. वचाए जानेके समय उचित चौकी था । भीङ्की रिपेोध्र 


जिस्द २१ दफा २२) 


(२९५ # )} (अ + ) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनी सरकारी - 
एसी. भवस्ामे-सएका- ] नौकरके ओहदेसे कानूनायुसार किसी मदुष्यको किसी रेसी भवस्थामे 
री नौकरी ओरसे पकडे | 3 त 
कति पकडने या कैदमे रखनेका अधिकारी है, जिसके म्ये दफा २२१ 
जने देना निके मध्ये) या दफा २२२ या दफा २२६ या किसी शौर समयके प्रचरित, 
सौर पकारको याना नहो, | कानूनमे कोई आज्ञा नहीं छिखी तो एसे मुष्यको गिरफ्तार करनेमे 


चूककरे या उसको वैदे माग जनेदे तो उसको निम्न छिसित दड दिया जायगा । 


( क ) यदि उपरोक्त नौकर जानवून्यकर उस कामको करे तो उसको दोनो प्रकारो 
` मेते किसी प्रकारफी केदका दड द्विया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्तक होसकती है या 
जुर्मानेका दढ या दोनो दड द्यि जवेगे | 

रीप--( १ ) अदाठ्त सेडान या प्रे म० थाम०अ० (२) परली दस्तन्दाजी नही 


करककती ( ३ ) अपराधीके नाम वारट जारी दोगा ( ४ ) जमानत होसखकती टै ( ५ ) राजीनामा 
नदी है । 


` --( ख ) यदि उससे वह काम अ्तावधानीसे होजाए तो उसको साधारण कैदका 
दंड दिया जावेगा जिप्तकी मीभाद्‌ दोव्तक दौसकती है या जुमानेका दंड या दोनो दड 
दिये जविगे। , 
(११ प्रे०मण्याम०अ° याम° दो (२) पोलीष दस्तन्दानी नदीं करसकती (३) 
अपरा्षक नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५.) राजीनामा च ई | 
# दफा २८१४) पेक्ट १० सन्‌ १८८६ ई० को देखो 


+ इत संप्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधो समरप रखते है जो इस दफाके भनुखार 
दण्ड बोग्य ह ( दफा १३ क्ट २७ सन्‌ १८७० ई० को दसो ) 


ग्वारह्वौ { १, १ एकर नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। ( १३९) 


( २९१ ) «~ ( ब }--जो कोई मनुष्य जाननू्कर किसी देसी अवस्थामे जिमके 
टी असां नि ] मये दपा २९४ या दरा २९९ पर या किसी बौर समयक एच- 
पर्क पकडे ननिमे चा- | टित कानूलम बु भज्ञा नरीं छिङी अपने या किसी भौर मनु- 
मनाया रोकं दोक कर | प्यके नीतिषूषक पकडे जनेमे सामना या कानून विरुद्र रोक ठक 
ना या भागनाना या नीकसीपे ध 
डा छेन नमक मधो करेया उत चौकसीसे माग जावे या माग जनिका _उचोग करे 
ओर प्रकारकी आना 1 जिसमे वह नीतिषवैक वदी रो या किसी ओर मनुष्यो चुडा ठे 
दो, या छा ठेनेका उद्योग करे जिसमे वह मनुष्य नीतिष्ैक ब्दी 
हो तो उको दोनो प्रकारोपेते किसी प्रकारक कैदका दड दिया जायगा 
जिसकी मीभाद छ; मर्हेनितक हो सकती है या जुरमानिका दड या दोनो दण्ड 
दिये जवेगे | 
यीपं-( १) प्रे म०्याम०अन्याम० दो (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती 
( ३ ) पराके नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकरती है ( ५ ) राजीनामा नही ६ । 
( २२१ ) यदि कोई मनुष्य जिसको कानूनानुसार देश निकटेका दण्ड होत्रका 
अठचित रीतिसे देग ] हो वह जव किं अपनी ठहराई हई मीमाद युगत जानि पहि 
निकालनेते लोट आना, | या अपना दण्ड माफ व्ये जानेके बिना टीट. वेगा तो 
उसको जन्भभरफै स्यि देश निकाठेका दण्ड दिया जायगा भौर वह जुमानिके भी योम्य 
होगा ओौर इस देश निकालेके दण्डको वततीवमे छानेते पिक कठिन कैदके योग्य होगा 
जिसकी मीभाद तीन वर्ते अधिक नहो | 
टीप१-( ९ ) अदाढत सेदनं ( २ ) पोरीख दस्तन्दाजी कर सकती है (३ ) अपराघीके नाम 
बारट जारी होगा ( ४ ) जमानत नदी होखकती ( ५.) रानीनामा नही ३ । 
~ ( २२७ ) कोई मनुष्य, जिसने दण्ड माफ होनेके व्यि कोई नियम स्वीकार किये 
दडकी माफीके नि. हो जानवज्वकर किसी नियमके विक्र करे जिसपर वह माफी. 
भमोका तोडना, स्वीकार कीगई है तो उसको व्ही दण्ड दिया जवेगा निसकी 
भ्ञा उसके मध्ये पहठे हो चरकी हो यदि उसने उस दण्डका कोई भाग मुगता न हो घोर 
यदि बह उस दण्डका को माग ८ जुन ) भुगतचुका हो तो उपरोक्त दण्डके उतनेही माग- 
का दण्ड दिया जयेगा जो उसने नहीं मुगता । 
ठीप-( १ ) बह अदात भिवन असली अपराचकी तजवीज की हं ( ९ ) पोटीन दस्त- 
दओ नही करसकती ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत दोखकती दै (५) 


राजीनामा नी है । 
र 


# दफा २४ (१ ) एक्ट १० सन्‌ १८८६ ई० को देखो । 


( १४० ) हिन्डुस्थानका दण्डसंग्रह 1 [ भव्याय 


( २२८) जो कोई मलुष्य जानबरूञ्मकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करे था 
जानवृषकर किसी | किसी प्रकारसे किसी नौकर सरकारीका वि्तकारक ( हारिज } 


शरकरौ नीकरका अप | हो जब कि बह सरकारी नौकर दाठुतको कारवाकवी भिसी 
आन करना या विन्न डा- 


छना जव कि वह अदा. [ अवस्थामे इजछास कर रहा हो तो उसको साधारण वैका 


ठतकी किती कारवाई | दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीञाद्‌ छः महीने तक होसकती 
की किसी अवेख्थामे इ- ॥ 
अलख कर राहोः | है या जुमानेका दण्ड जो १०००) 2० तक होसकता है या 


दोर्नो दड दिये जगे । 
दी-( १ ) बह अदात जिसमे अपराध किया गया ( २) पौटीत दस्तन्दाजी नशी कर 
सकती (३२) अपरारषीकै नाम खमन जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नही ह। 
१--अपराधीने जानवृञ्कर सुसिफ देदीको मिदर अधिकारकी कारवाई करनेमे भ इरा 
कडा, मजिष्ट दज दोयम ने अपराधी पर दफा २२८ का अपराध पोटीठकौ रिषो्ैपर कायम करके 
उसपर अपराध प्रमाणित किया--तजवीज हई कि अपराधकी तजवीज ठीक थी ओर दफा ४८० 
व ४८४ मजमूभा लान्ता फौजदाशैका देही सुिफोसे सम्रन्ध नदी है ( इ० त्म रि० मद्रा 
जिल्द १५ सफा १३१ ) ध 
२---पदिके इसके कि उपराधीपर दफा २२८ का अपराध प्रमाणित क्रियाज्ाय. इस वातक्रा 
प्रमाणित दोना आवश्यक है कि अपराधी रज पुवनेका अभिप्राय रखता था 1 ( वीक रिपोर जिदं 
१५. सफां ६२ ) 
३-््नौका स्पष्ट उत्तर देनेसे ना करना द्डसग्रह दिन्दुर थानकी दफा २२८ के अपराधं 
~ न गिना जायगा । ( रिपोर हा्ईको वई जिस्द ४ सफा ७ ) 
(२९९ ) जो कोई मवुष्य दूसरा मनुष्य बन जनिते या किसी जर प्रकारते जान 
ज्यूरी या अवेस्र | वृन्नकृर यह बात कराये या जानवृष्कृर यह वान होने दे कि 
बनाना, उसका नाम उनं रोर्गोकी फिहरिस्तमे छा हो नो ब्यूरी वना- 
नेकी योग्यता रखते है याष्ह स्यूरी हो या उसे ज्यूरं या अैसरको माति पर 
पथ छिया जावे किसी रेपे सुकहमेमे जिसमे वह जानता है कि वह्‌ कानूनानुसार एसी 
व्यूरीकौ पिहरिप्तमे छ्खि जाने या स्यू वनाये जने या श्रपथ ल्यि जानेका अधि- 
कारी नहीं दहै या यह जानकर करि व्ह कानूलविरद्र देसी उयूरीकी पिदरिप्ते 
च्छि गया या व्यूरी जनाया गया है या उसे शपथ ठग ६, जानवृननकर रेते 
उमे या देसे अरेसरका काम दे तो उस मदुष्यक्नो दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रका 
कैदका दण्ड दिया जगेगा जिसकी मीभाद दो वर्तक शेसकती है या जुमानिका दण्ड या 
दोनो दण्ड दिये जावेगे | 
(११०मन्याम० अर | यर घव कारवाई ठफा २२८ के अनुसार होसकती 4 ~ 
स 


-वारह्ी १२. ] देक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० १० 1 ( १४१ >) 


अध्याय बारहवा १२. 
ग्व 


सिक्घो ओर गवर्मेरके स्यम्प सम्बन्धी अपराधाके षिषयरमे । 
( २६० ) # चद हा दफा { एक्ट ६ सन्‌ १८९१ ३० । सिक्ता वह वातु रै 
क जो किं मौज होनेके समय द्रव्यकी मेति काममे आवे भौर किसी 
| सरफार अथवा उस समयके राजाका आज्ञासे इस प्रकार प्रचित 
होनेके अमिप्रायते मुहर किया गया गौर जारी किया गया हये | 


श्रीमती महारानीका सिक्का बह धातु है जो श्रीमती महारानी या गवर्रमेट हिया 
किसी प्रेजीडसीकरी गवनैमेट या किमी योर गवनैमेठफी जो श्रीमती महारानीक्ष राजये हा, 
आ्गानुसार द्रव्यकी मति प्रचित होनेके व्यि टप्पा किया भौर जाप किया गया हो-भौर 
वह धातु जो इतस प्रकारपर ठया किया मौर जारी किया गया हो इस अन्यायक्रे अभिप्रायके 
- दिये श्रीमती महारानीका सिक्ता ठदरेणा यह समवित मानकर कि इस कामके व्यि उसका 
प्रचित होना बढ होगया हो । 

। उदाहरण । 

(क) कौडियां सिक्का नहे है । 

(ख) विना एप्मा कथि हए ताकेके इकडे सिका नी ट चाहे वह द्रवयवौ मति 
क्राममे आते दै । 

(ग) तमे सिका नही स्योकि वे द्रव्यकी मेति काम आके अभिप्राये नदी 
बनाये जाते । 

(ष) सिक्ता जो कस्पनीका रुपया फटलाता दै श्रीमती महारानीका सिका र) 

(च) फश्लावादी पया जो गवरनरमैट हिन्दी आनानुसार पहले रपयाकरौ भाति 


अचलित था श्रीमती महारानीका सिक्रा है परत अव ऊपर छलि अनुमार उनक्रा॒चल्न 
नदी रहा है । 


( २६१ ) जो को$ मष्य खोटा सिक्षा वनावेगा, अथवा खोढा सिक्ता ननानेके 
] कार्मभिसे जानवूह्कर को काम करेगा तो उपरोक्त मलुष्यको दोनों 

भरकारोमेसे किंसी प्रकारकी कैदका दड दिया जायगा जिसकी मीभाद 
सात वर्पतक होसकती है भीर षह शमनेके मी योग्य हणा । 


० 


खोया सिक्का बनाना, 


% एक्टे न° १९ सन्‌ १८७२ ई० को देखो | 


८१४२) हिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । [ मभ्याय~ 


सष्टीकरण-बह मदुष् शत पराधक्ा अपाप होगा जो धोखा देके -अमिप्ाये 
-या इत जानकारी कि उसके द्वारा धोखेक्षा चछ जाना सममव ह किसी अपटी सिक्तेको 
देसा कर दे क्रि वह किसी लौर सिके समान जानपडे । 


टीप-( १ ) अदालतक्ान ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती दै ( ३ ) अपराधी नाम 
चारट जारे होगा (४ ) जमानत नही होषकती ( ५ ) राजीनामा नहि है 1 


 १--यदि कोई िक्ेके बदरे बाजार मालमिल्नां मम्भव हो तो कदहाजयगा किं वेद्‌ 
छिक्छा नकद ह, अकवर बादशाहके समया सिक्ता बनाना ठफा २३० व २३१ के अपराधमे न 
निना जाया क्योकि वह सिक्षा सर्वं साधारणके कामर्भ नदय आता । (रिणो हा्कोटं वम्बदं॑जिस्द्‌ 


९११ सफा १७२ ) 


८ २१२ ) जो. को$ मुष्य श्रीमती महारानीका सिक्ता खोटा वनावेगा अथवा खोदा 

श्रीमती महारनीका ] वनानेके कार्मोमेसे कोई काम॒ जानवून्नकर करा तो उपरोक्त 

सोया ठिक्ता बनाना, | मनुष्यकरो दश्च निकारेका दण्ड या दोनो प्रकारोमेसे वि प्रकाएकौ 

कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीभआः दद्य वतक होसकती है जीर वह सुमनिवेभी 
योगय हेभा। । । 


दीप-दफा २३१ कै अनुसार ई । 


१--इस दफाके अनुसार अपराध प्रमाणित करनेके छथि इस जभिप्रायका होना कि जो सिक्ता 
. - खोदा बनाया गया वह श्रीमती महारानीके सिक्तेके समान काममे अवेया या यट जानकर करि उख 
स्िकेका श्रीमती महारानीके सिकेके समान काममे अलिका सम्भव दै, | अवश्य ह जानकारी या अभि- 
भराय उपरोक्त सिकेके लोरेपन परदही निर्भर है, चिवाय उन अवखा्ोके फि जो मरी भांति 
उसको रद करती हौ-परंठु जब कि एसी धोलेवाजी केवल नुमायश्च (शमा) के ष्िदही षी 
गह जर जश फिणेखा धोता अनुचित लाम या निके लवि किया गया हो, तो इन दोन अव- 
स्याभोक्षा जतर देखना चाये जो धोखा केवल तमाया लि करिया गया हो उमे अपराध नश्च ` 
हयोऽकता । ( पंजाब रिका न० २६ सन्‌ १८६८ ई° ) 


(२९६) जो कोई मनुष्य कोठ्या या जौजार वनाए्‌ या उसकी मरम्मत करे 

खोया सिक वनानके | या उसके बनाने या मरमत करनेश्च कर्मो को काम करे 
रये जौजार -बनाना या [- या उत्को मोक्छे या केचे या अपने अभिकारसे अवग करे ह 
यैचन।. अमिप्रापसे करि षह खोट सिक्षा वनने कम आर्‌ या यह 
जवर या निश्वप कनेक कारण रखकर कि उसका खोट सिद्धा बननेके का 
या जाना भति सम्भवित दै तो उपरोक्त नुष्यको दोनो प्रकारेभिसे किसी प्रकारक 


बारहो १२. कट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ० । ( १५ ) 


कैदफा दण्ड दिया जायगा जित्तकी मौभाद तीन वर्षते दोसकती हे जर बह जुमीनेफे मी 
योग्य होगा । 

रीप-( १ >भदाठतसेशन या म० अ०-र उतर गष बति ठफा २३१ के अनुग ह} - 

( २६४ ) जो कोई मलुष्य कोई वमा या जौजार वनाए्‌ या उस्तकी मरम्मत करे या 

श्रीमती महयरानीका ] उसके वनाने या ममत करनेकै कामोमते को काम करे या उसको 

खोया शिक्त वननेके / मोखे या तरेते या अपने अगिक्नारते अलग करे, इस अमिप्रा- 

`.ज्ि ओजार बनाना भ- | यसे करि वह श्रीमती महाशनीका खोटा रिक्षा बनाने स्थि कामपे 

यवा बेचना छाया जावे या यह जानकर या निश्चय केक्रा कारण रखकर 

कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिकता बनानेके निमित्त काममे अनेके अमिप्रायपै है तो 

उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी परकारकी कैदका द्ड दिया जावेगा॒ निसकी मीमाद 
सात वधैतक होसकती है भौर वह जुरानके मी योग्य होगा । 


टीप-दफा २३१ के अनुसार समनो | 


८ २६९ ) जो को$ मतुष्य कोई ओौजार या सामान अपने पास रखता हो, इ अमि. 
जौनार या सामानको | भायतै कि व्ह खोटा सिक्ता वननेकै काममे छया जवरेया वह 
खोटा सिक्रा वननिके { जानकर या निश्चय करमेका कारण रखकर क्षि उसका उस प्रयोजन 
अभिप्राये अपने पार | कै छथि कामम छाए जनेका अमिप्राय है तो उपरोक्त मदुष्यको दोनो 
१ प्रकारोमसे किसी परकाश्की केदका दण्ड दिया जवेगा जिप्की मीमाद 
तीन व्ैततक होसकती है भौर वह लुमौनेके मी योग्य होगा-भीर यदि ,सिक्षा जो खोदा 
वनाए्‌ जानेको है श्रीमती महारानीका सिका है तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमिसे किसी 
्रकरकी कषैदक्षा दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद द्रावर्षतक होपकती है भीर वह जुन 
पर योग्य होगा | 
टी°-{ १ ) अरारतषेशन या प्रे° ० या म० अ० यदि सिक्ता महारानीका है ते अदा- 


. छतसेदन (२ ) पोलीष दस्तन्दाजी करखकती दै ( ३ ) अपराधीके नाम बारट जारी होगा ( ४ ) 
अमानत नह है (५) जीनामा नही है । 


(रच्छ) को मतुष्य जो निचि इंदियाका सीपराक्े मौतर हो निविदि इण्डिया - 
हिन्दुखानमे रहकर -बाहर्‌ खोटा सिका बनानेमे सहायता करे तो उपरोक्त मनु- 
दिन्दखानके बाहर खोद  ्य॒क्तो उसी प्रपर दंड दिया जेण कि भान उसने निटि 


सिद्ध वनानेके ~ 
५ इण्डिथाकी सीमाके मीतर उस खोटे पिके वनने सहायता ज । 


दीप--दफा २३१ क अनुसार सभद्चते | 


{ १४४) हिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । ` [ भव्याय- 


( २३७ ) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिचा त्रिरा इण्डियाके मीतर छाए यां 

खोटे सिद्केको भीवर } उससे बाहर ङेजाये यह जागक्षर या निश्चय करनेका कारण रख- 

लाना या बाहर छेजाना. [ कर्‌ श्नि वह खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारो 

बिसी प्रकार्की कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद तीन वधैतक होसकती है अर 
वह जु्मानिके मी योग्य होगा । 

रीप--(-१ ) अदारूत सेशन या प्रे° म० याम०अ° (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती 
है (३) अपराधी नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नदीं होसकती (५ ) राजीनामा 
नह है। 4 

( २६८ ) जौ कोई मनुष्ये को खोटा सिक्का जिसको जानता या॒निशय कनेका 

मतौ महायनीक ], कारण रकता हो कि वह श्रीमती महरनीका खोदा सिका 

खोटे सिक्केको भीतर !- भ्िटिश्च ण्डियाके मीतर छये या उसपै बाहर छे जाये, तो उप 

काना या बाहर केजाना. | रोक्त मलुष्यको देश निकाठेका दण्ड या दोनो प्रकार्ोमेसे विसी 

प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा ज्सिकी मीमाद्‌ दरा वपत्तक होसकती है जीर वह जमा- 
नेके मी योग्य हेमा | 

टीप्--दफा ३१ के अनुसार सर्मन्नो 

( २६९ ) कोई मनुष्य जिसके प्रास कोई खोटा सिक्ता हो ओर जिसको उसने भने 
अधिकारमे ठेते समय ] अधिकार ठेते समय खोटा जाना हो उस पिक्षेको छ्से या छक 
निस सिकेक जानागया | विये जानेके अमिप्रायते विसी मतुष्यकै सिपुरदं करे या व्रिसी 
५५ व मनुष्यको उसके ठेनेके च्य फुसछनेका उद्योग करे तो उपरोक्त 
करना, | मदुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दह दिया जा- 
यगा जिसकी भीमाद्‌ पाच वधततक होसकती है जर वह जुरमानेके मी योग्य होगा । 
ठीप--दफां २३५७ क अनुसार जानो । 

१--( क ) ओर ( ल ) दोनो मनुर्योक्रो साथी दफा २३९ कै अपराधमे दण्ड हुवा, (क) 
ने कहा कि मेने सिक्का (ख ) से पाया है ओर उपरोक्त सिक्रा कुछ मनुष्यो ( ख ) के ही कटनेते 
दिया-तजवीज हद कि ( क ) के वयानेका ( ख ) से सम्बन्ध है जत्र वह अपराधी, मनष्य किरी 
एकी भपराभको जो एकी मामले हो कर तो एक मनुष्यका यान दूसरे मनुप्यके मुकाविटे 
कामम जसकता दै चि उरते बहं खयंदी फैसता हो यर सृष्टे उसके मध्ये दूसरा यपराघ कायस 
हेता हो | ( इ० ला० रि० बम्बर जिस्द ८ सफा २३३) 

२--दफा २३९ की सिका बनाने वते सम्बध नदी है बरन दूसरे मनुप्यते सम्ब है, जो 
ध १ छ्करमा ग्रह करके परिसीको सिषु्दं केरे । ( रिप पश्चमोत्तर दे मिः 


वारव १२.1 देकर नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० 1 ( १४५ > 


( २४० ) कोई मनुष्य जिसके पास कोई एसा खोटा चिक्षा हय जो श्रीमती महारा- 


धिकार ठ समय } नीका खोटा सिना है ओर जिसको उसने अधिका ठेते समय 
निव 1 यवा | श्रीमती महारानीका खोट सिक्षा जाना हो उस सिक्केको श्ट 
रानीका खोया विका है { या छ्च्करै षि जनेके प्रा मदुष्यकरा देषेया वरसी 
उत किसी चरके भपुर्द | मलुष्यको उसके ठेनेके व्यि फुसलनेका उयो कर तो उपरोक्त 
करना, मरुष्यको दोनो प्रकारोमेे विसी प्रकारकी कैदका दड दिया 
जायगा जिसकी मीञाद दश वैतक होसकती है भीर बह जुमौनेके भी योग्य होगा | 


ठीप--दफा २३७ के अनुरार जानो । 


(२४१ ) जो को मनुष्य कोई खोदा सिक्षा जिसको वह खो जानता हो, 
खरे सिकेकी भाति | प्रनत॒ उसको अधिकारे ठेते समय खोटान जाना रो, 
देना किसी मनुष्यको | खरे सिकके समान विसी दूसरे मनुष्यको देवे या उसके ठेनेका 
कीर चा पिक भिठ | उधोग करे या उसको उसके ऊेनेके ल्मे $सखवे तो 
को देनेवाढेने अपने पास | 
अनेके मय खोय न [ उसको दोनो परकारोमेसे किसी प्रकारक कैदका दद ब्रा 
जाना हो | जायगा या उस जुभनिका दड जो उत्त खोटे सिके टश गुगेतक 
हयो दिया जयिगा या दोनो दड दिये जवे । 


उदृहुरण । 


रिक्शमर किसी सराफने कम्पनीके खोटे पये अयने खान्री रमाशकरको चलानेके स्थि दिये भीर 
रमाशकरने वे सपये उमाशक्रको वेचे ओर उमागकरने यह जानचूङ्चकर कि ये खेटे है मोठे च्ि 
फिर उमाशकरनेवे रुपये हर करको जिन्पफे वदे व्यि ओर दरेशकरने खोटे न जानकर ल लवि सीर 
ठेेनेे पीछे हरदौकरने जान ल्या कि ये पेये खोटे हे परत फिर मी खरेकी माति क चय दिये 
तो यां हरकर इसी दफाके अनुखार दण्ड योग्य होगा परतु रमा्क्र जीर उमाश्चकर ठफा २६९ 
या २४० के अनुसार जैषी अवसा होगी दड पर्वैगे । 


दीप-(१)प्रेण म०याम० अ०थामण० द° (२) पोलीस दस्न्दाजी करसकती दै 
{३ ) अपराधीके नाम बारट जारी शेगा (४ ) जमानत नही है ( ५) राजीना नही है । 
१--अपराधीके पाख एक खो रिका था उसने वह सिक्घा अपने दोस्तको इस अभिप्रायते 
दिया कि पोटीखको वह ॒सिक्षा अपराधीके अधिकरारमे न मिल्सके-तजवीज हुईं कि कटीने कोई 
अपराध नही किया था क्योकि उसने बह सिक्षा खरे सिक्षेके समान नही दिया था ओर 
हिनदुखानके दडसग्रहकी दफा २४१ का अपराध केव उसी अवस्थामे उत्य् होता हं कि जवं 
कोरे खो सिका खरे सिक्छके समान दिया जवे । ८ रिपोटं हार्शकोटं पश्िमोत्तर देन जिष्द्‌ 
% सफ ६२ ) 
१० 


{ १४६ ) हिन्डस्यानका दृण्डरसंगरह ! [ सष्याय~ 


( २४२ ) जो को$ मुष्य छठते या इस अमिप्रायसे वि छठ किया, जवे खोटा 
उ मनुष्यका खौटे ] सिक्षा अपने पास रखता हो लीर उसको उस सिक्ते ठेते 
धिको भपने प रल- / समय यह जानकारी थी कि बह खोदा सिक्षा रै तो उपरोक्त मु- 


िघने उसको ठते क 
ह द ह हौ, | ष्यको दोनो प्रकारो्मेते किसी प्रकारफी कैदका दण्ड दिया 


जगा जिसको मीमाद्‌ तीन वर्पतक हो सकती दै भीर बह जुरमीनेके भी योग्य होगा । 
टीप--दपा २३७ # अनुलार है । 
८२४६ ) जो कोई मुष्य छठ्पे या इस अमिप्रायरे कि छठ किया जावे को 
उख मुष्यक्ना भीमती | खोदा सिक्ता भपने पास रखता हो जो श्रीमती महारानीका खोया 
महारानीके लोट विक्को | सिक्षा हो भौर उसयो ठेते समथ यह जानकारी थी कि बह सिका 
0 खोदाहै तो उपरोक्त मुष्यकषो दोनो प्रकासमेते किसी प्रकारकी कैदका 
उसको ठेते समय खोय ध 
जाना हो, दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद सातवैतक होसकती है जर नह 


जुमानेके भी योग्य होगा । 
टीप---दफा २३७ के अनुसार है ] 


( ९४४ ) जो कोई मनुष्य कंपी ठकसाठमे जो तरिटिर इदियामे उचित रीतिपर 
जो मनुष्य रकया | नियत की है नौकर हो, ओर वह मनुष्य को काम करे या 
नौकर हकर कोईसिक्का | विसी रेते कामे चूक करे जिसका करना उसपर कानूनादुसार 
काूलादुषार उदराई ( भवदप है इस भमिप्रायते कि को सिक्रा जो उश टकार 
व व निकरे उपस तो या ढगसे जो कानूतालुसार ठहरा इभा है दूती 
` 4 तौढ या ठगका हो जावे तो उपरोक्त मनष्यको दोनों प्रभरिमेसे 

किसी प्रकारौ कैदका दंड दिया जवेगा जिसक्षी मीआद सात वतक हस्ती है भौर वह 
जमौरेके मी योग्य होगा । । 


टीप--दफा.२३१ के अनुसार समज्ञना चाहिये । 


(८ २४९ ) जो कोई मलुष्य किसी टकाठ्मे ज तििशच इष्डियामे उचित रीतिपर 
अनुगत रीतिसे किष । नियत की गई हो, सिक्ता वनानेका कोई ओौजार या सामान विना 


यकारव रिक्ता बनाने [ उचित सधिकारके निका ठेजाये तो उपरोक्त मयुष्यक्षो दोनो 
का कोरओजार्‌ केलना, । प्रकारेमेसे किरी प्रकारका कैदका ठंड दिया जाबा जिसका 
मीमाद्‌ सात वभैतक होसकती है भौर बह मानिक मी योग्य होगा । 


रीग--दफा २३१ के अनुसार समन्चना चाटियि । 


वार्वा {२,] रेक्ट नवर ४९ स॒न्‌ १८६० ई०। ( १४७) 


( २४१ ) जो कोई भलुष्य किसी सिक्ेपर छट या वदियाननीते फो रसा वत्तीव 
छड या बददियान- } करे जिसे उस सिक्षेकी तौ कम होजावे, या उस पिकक्रा ठग 
तीम क्रिवी सिद्की तीर | बदठ्जवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारो किसी प्रता 
धाना या उदक्रा ठंग | कैदक्रा दण्ड दिया जविगा जिकर मीभाद तीन वषैनक होसकती 
भ | है भोर बह चमौनिमे मी योग होगा । 
स्पष्टीकृरण--जो मनुष्य किसी पिकमि गबोद को$ भाग निकर टे भौर गटेमे को$ 
शौर वस्तु रख दे तो उसने उस सिकघेके टगको बदढ दिया । 
टीप--दफा २३७ के अनुभार जाने । 
( २४७ ,) जो को$ मलुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्रपर छल या वदष्ियान- 
छल या वद्दिथान-} तीस कोई टेसा वत्तीव करे जिसमे उस सिकेकी तो कम होजावे 
तीव श्रीमती महारानीके | या उसका उग वद जावे तो उपरोक्त मुष्का वेनो प्रकार्तै- 
विक्की तौल षयाना या | भसे बिसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जावगा जिसकी भीभाद 
उसका कग बदण्ना, | सात पतक होसकती ह जौर बह छम मी योग्य होगा ! 
एीप--दफा २३७ क अनुतार जाने | 
(२४८) जो कोई मनुष्य वि सिन्पर कोड रेसा वत्तौ कर जिमि उम पिक्तेकी 
किसी सिक सूरव- ] सुरत बदर जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्षा किसी भौर 
को इत अगिप्रासे वद- | प्रकारक सिकेकी मातिसे चढनाय तो परोक्त मदुष्यको दोनो 
लना कि चट्‌ किसी ओर † करदका 
प्रकारोमेपे किसी प्रकारक वैदका दड दिथा जावेगा जिसकी 
-अकारके मिकेकी भाति 
चलाजायर, मीआआद तीन प्रपत हो सकनीदहै भीर वई जुन मीं 
योग हेणा | 
यीप--दफा २३७ क अनुखार समना चाय । 
( २४९ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महासनीके किसी सिकेपर फो एसा वतो करे 
श्रीमती महारानीके ] निस उस सिद सूरत बद जाय, इस अमिप्रायसे तरिं उपरोक्त 
पती पतगे इल | पिका क्रिस शौर प्रकारे सिक मातिते चरुजाप तो उपरोक्त 
क मनुष्यको दोनो प्रकारोमेपे विसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया 
विक्की माति बनाय, | जायगा जिसकी मीआाद सात वरैतक हो सकती है भीर वह 
जपने मी योग्य शेगा | 


यीग--दफा २३७ के अनुषार जानो । 


( १४८) ` दिन्दुस्थानक। दण्डसंम्रह्‌ । . [भव्याय 


( २९० ) को$ मनुष्य जिसके पास देसा सिक्का हा जिसके मध्ये दफा २४१ या 
अभिकारमे छेत खमय } २४८ मेँ बयान किया हा जपराध होक -है भीर जिस समय 
ठ पिकं मय जाना | यह्‌ वह सिक्ता उसके पास आया उस समय यह जानवञ्नकर कि 
गयाहोकि यह वद्र {. नि 
हा है उे किसी जौर | कही जपराभ उस मध्ये होचका है उस सिकेको छर्ते या इस 
के सिपुर्दकरना. अमिप्रायसे कि छठ क्रिया जाए किसी दूसरे मदुष्यके सिपुदै करे 
या किसी दूसरे मलुष्यको उसके छे केनेमे च्वि एुशरानेका उयोग करे तों उपरोक्त मनुष्य- 
को दोनो प्रकाम किसी प्रकारक कदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीभाद्‌ पाच वषै" 
तक हो्कती है जौर वह जुर्मानिके भी योग्य होगा | 


टीप-द्फा २३७-के अनुसार जानो । 


,( २९१ , को मनुष्य जिसके पास देस सिक्का हो जिप्तकै मघ्ये व्ह अपराष 
, अधिकारे ठेते समय ) हनुका है निसका बयान दफा २४७ या २४९ मे किया गया 
भीमती महारानीके जिस | है भौर जिसने उस सिकश्रो अधिकारमे ठेते समय जान छया हो 
सिक्ैको जागा गया हो (. विं उस सिंकके मध्ये उपरोक्त अपराध होत्रका है उस सिकेको 
0 छर्तै या इस भमिप्रायते कि छ्ट्का काम किया जाय कसी 
करनो, | दूसरे मतुष्यको दे देवे था किसी दूसरे मयुष्यको उसके ठे टेनेके 
व्यि फुसडानेक्रा उद्योग करे तो उपरोक्त मलुष्यको दोनों प्रकारोमेषे किसी प्रकारकी कैदका 
दंड दिया जायगा जिका "मीमआद दश वर्पतक्र होसकती है बीर वह चमनिके मी 
योग्य होगा । 


टीप--ठफा २३७ के अनुसार समघनो । 


(२५२ ) जो को मनुष्य छठ्से या इस अमिप्रायसे कि छल किया जवि, कोई 

उस मनुप्यकरा वद एसा सिक्ता अपने पा रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध हो 

व क चुका है जिसका व्यान दफा २४११या २४८ मे किया गया है 

भ जीर उसने उपरोक्त सिक्षेको अधिकारमे ठेते समय जान चाहो 

ना किं उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचका है तो उपयोक्त मनुष्यको 

ह दोनो प्रकसेमेपे विंसी प्रकारका कैदका द्‌ड दिया जाविगां जिसकी 
मीभाद तीन वषेत्कं होसकती है भौर वह जुमनिके भी योग्य होगा } 


रीप--द्फ। २३७ क अनुसार जानो | , 


बरवो १२. ] एक्ट नंबर ४९ सत्‌ १८६० ३०। (१४९ ) 


( २९६ } जो कोई मनुष्य छ्ल्ते या हस अभिप्रायसे करि चछ किया जाए, 
उस मलुश्यक्रा शरीम- ] कोई सिक्ता अपने पास रखता हो जिसके मध्ये बह अपराध होचु्षा 
-ती महारानीके सिकको | है जिसका बयान दफा २४७ या २४९ मे विया गया है घौर 
व रलना गिसने उस- [- उसने उपरोक्त सिकको अधिकरारमै ठते समय जान लिया हो ति 

अधिकारमे ठेते समय ह 
लं अतो | उक्षके मघ्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो ऽस मवुष्यको दोनों 
प्रकारयोमते किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जत्रेमा जिसकी 

-भीयाद पाच वषत होसकती है भौर बह जुमीनेके भी योग्य होगा । 


टीप-दफा ९२७ के अनुसार जानो । 


, ( २९४ ) जो कोई मनुष्य कोई सिक्ता जिसके मध्ये बह जानता रै करि कोई 
सि ध र देखा कत्तीष, जिसका वयान दफा २४६ या २४७ या २४८ 
क| भ पतु 
ध व या २४९ डवा हैहो च्ुफा है, प्रतु जिसके मन्ये अपने 
ठेने पलि अधिकार [ भधिकारम ते समय वह नहीं जानत्ता था मिं व्ह कतौब हो 
छेते घमय बदला हूबा न | सुका है खरे सिक्ेकी भातिसे या-जिसप्रकारका वह है उसे दूसरे 
-लानादो, प्रकारे सिककी माति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको 
इस वातके फुसरानेका उद्योग करे कि वह मतुष्य इस सिकेको ग्वरे रिकरेकी मातितै या 
जिसप्रकारका वह दै उसरे दूसरे प्रकारके सकि भातिसे अपने अधिकारमे ठे तो उस मुय 
को दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मी ाठ दो वषैतक 
होसकती है था जुरमानिका दण्ड जो उस वदठे इए अथवा वदल्नेका उद्योग विये इए सिकके 
भोठके दरागुनेतकहो सकेगा किया जायगा । 
दोप--दमा २४१ के अनुसार जानो । 
( २९९ ) जो कोई मवुष्य किमी रेपे स्टाम्पको जिसक्रो गवनैमेटने अपनी आमरदनीके 
गवर्नेटका खोदा- ] निमित्त चाया हो खोढा वनावेगा या जानवृषक खोटा वनानेके 
सेयम्प वनाना, कामोर्भते कोई काम करेगा तो उसको जन्मभरके देश निकाठेका 
दढ या दोन प्रफारोभेसे किसी प्रफारकी केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीभादं दश 
नर्तक होसकती है ओौर बह जमौनिके मी योग्य होगा । ` 
स्पष्टीकरण--पह मतुष्य इस अपराधका करनेवाढा कहठावेगा जो एकं गरकरारफे सचे 
एटाम्पको अर प्रकारे सन्चे स्टाम्पकर सूरतका कर देनेते खोटा करे । - 
` यैप--( १ ) भारत सेन ( २ ) पोरीरे दस्नदाजी करंसकती ६ ( इ ) अपराधीके नाम 
जार जारी होगा (४ ) जमानत हौ सकती है (५ ) राजीनासा नदी ३ । 


(१९०) िन्दुस्थानका दण्डम । = [अः 


(२९१, जो कोई म्लुम्य कोई जीजार या सामान इत अभिप्राये जयने 
गवर्ममेकरा खोर ] अधिकारमे रखता हो कि व्ह विस्ी रेते खोदे र्टाम्पक्ष 
ल्यम्पचनानेके अभिपराय { कामे भावे या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता 
सेको जौगारया छ. | हो कि यह क्रिसी रसे खोटे स्म्य बनानेके काम आने 
मान पार रखना, | भमिप्रायसे है, जो गवर्ममेठकी भोरमे सरकारी आमदनीकषे 
द्यि जारी किया गवा हो तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमिसे किसी प्रकारकी कैदका 
दण्ड दिया जिगा जिसकी मीआद सात वर्तक हो सकती है बर बह जुमनिके मी योग्य 
होगा । 


टीप दष २५५ कं अनुसार ह । 


२९७ ) जो को मलुष्य कोई ओजार बनाए या उसके बनानेके कामोमिसे कोई 
गवनमिट यको | काम करे या उस गौजारको भोख्टे था वेच या भपने -अधिकारपै 
खोया करके अमिपरा्‌- | श्कग करे इस अमिप्रायसे कि वह किसी खोटे स्टाग्पके बनाने 
= ५ ^| काम जावे य। यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रल कर 
। कि यह एेसा खोग स्टाम्प बनने काम अनेके अमिप्रायसे हैजो 
गवर्मेटठकी भोरसे सारी आमदनीक घ्ि जास किया गया है तो उस मलुष्यको दोनो 
्क्षरोभिसे किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीमाद सात बैतक होसकती 
है ्ीर वह जुमानिके मी योग्य होगा] 


टीप--दफा २५५ के अनुखार है । 


(२५८ › जो कोई मनुष्य कोई रटाम्प वेचे या वेजनेके .वाप्ते र्खे -यहं 
गवरनमेरका खोय } जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वहं किसी 
स्यम्प वेचना. | देसे स्टाम्पसे शूठ बनाया गया है जो गवनैमेकी आरत 
सरकारी भामदनीके ययि जाय किया गया है तो उस मदुष्यको दोनो प्रकोपे क्त्री 
भरकारफरी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद सात वर्षतक होसकती है भौर वह्‌ जुः 
नेके मी योग्य होगा । 


टीप--दफ़ा २५५ कै अनुसार है । 


५१ ५५ 


१ ॥ 


( २९९ ) जो कोई मनुष्य कोई स्टम्प जिसको वह जानता हो कि किसी 
गवरनमेदके खो स्य ] एसे स्टाम्पते ज्रूठ बनाया गया है जो गवरमेदकी -गोरे 
स कोः पास रखना, सरकारी आमदनीकेः च्थि जारी क्या है - अपते 
पातत रखता हो इस अभिपरायसे कि उस स्टाम्पक्ो सन्ते स्टाम्पकी मौतिसे कामे 


वारहवौ {२,] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १५१) 


छाए या अपने अधिकारते अरग करे वा इस अमिप्रायसे कि वह असी स्यापकौ भानिमे 
काममे छाया जाए्‌ तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमेते विसी प्रकारका कैदका दड 
दिया जायगा जिसकी मीआाद सात वर्तक हो सकती है शौर वह युर्मानिके मी 
योग्य होगा | ` 
टीप-( १) भदाल्त सेन या प्रे मन्याम० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर 
= (३ ) अपरा्ीके नाम गारट जारी होगा (४ ) जमानत ह सकती है (५ ) राजीनामा 
न 
( २१० ) जो कोई मुष्य सते स्टापकी मातिसे को स्टाए कामम छाए यह जान 
सवे स्टापकी माति | करं क्रि "वह स्टाप किसी से स्टापसे सूढा वनाया गया है जो 
कामम त्मना गवर्नमेटके {. गवर्ममेटकी ओरते सरकारी आमदनीके चयि जारी किया गया है 
कि स्टापका जो जान | तो उपरोक्त मुष्यको दोनो प्रकारोमेते सी प्रकारक कैदका द्ड 
व्िहोमिशरूठाहै | दिया जायगा जिसकी मीमाद सात वधैतक हो सकती दै या चमी- 
नेका द्ड या दोनो दढ दिये जर्येगे । 
रीप--दफा २५९ के अनुसार है । - 
( २९१ ) जो को मनुष्य छठे या इत अमिपरायसे कि गवरमेटकी हनि करप, 
गवर्नभेटकौ हानि प. ] किसी वस्तु जिसपर को रसा स्टाप वणा हौ जो गवरममेठकी 
हचनेके जभिमायतेकिं | भरते सरकास आमदनीके द्यि जारी क्षिया गया है कोई ठेख 
सी बस्ते किरी ङेखका | या दस्तावेज दूर करे या मिटा ठे जिसे चये बह स्यप कामे 
मिदाना जिसपर गवरन- | छाया गया था या किसी उेख या दस्तावेजसे कोई स्टाप जो उस 
मकरा कोस्टाप लगा | ढे या दुस्नावेजकै, ठ्यि कामम लया गया हो इस अप्िमायते 
प रकरे कि क्ह स्टाप किसी भौर ञेख या दस्तविजके च्ि काममे 
उक छथि कामन जया | ठाया जाए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोेसे किसी प्रकारकी 
गया दै, वौदका दड दिया जवेगा जिसकी मीभाद तीन वपतक होसकती 
है या जुर्मानेका दड या दोनो दड दिये जवेगे । 
दीप--२५९ के अनुसार ६। 
( २६२९ ) जो कोई मनुष्य र्ते या इस अमिप्रायसे कि गवनेमेटकी हानि कराए, 
काममे लाय हृष ग~] को स्टाए जो गवरनैेटपते स्कारी आमदनीके व्ि जारी किंग 
वर्नमैट स्टापको ९ गया हो किसी, प्रयौजनसे काममे छाए यह जानकर किं वह पहे 
सकर काममे लाना, / कामपे आका है तो उपरोक्त मलुष्यको दोना प्रकारो किस 
प्रकारक कैदका दढ दिया जावेगा जिसकी मीयाद दो वपैतक होसकती दै या चमानका 
दण्ड या दोनौँ दण्ड दिये जवेगे } 


(१९२) हिन्दुस्थानका दण्डपग्रह । [ अध्याय 


टीप-( १) भग मन्याम०अण्याम० द° ( २) पोली दस्तन्दानी कर सकती है 
( ३) अपराधीके नाम बारट जारो होगा ( ४) षानत हो सकती है (५) राजीनामा नदी है । 
( २१३ ) जो कोई मनुष्य छठे या इत ममिप्रायसते करि गकरनमेटक हानि कराए 
उख पिको छटीकना ] विसी स्टापपरपे जो गक्नैमेठकी भोरे सरकार भामदनीके स्यि 
जिते यहं प्रगट होता |. जार किया गथा है कोई दसा चह छीर उठे यादूरकरे जो 
हि स्य॑प कामम आ- | इस बातके प्रगट करने लवि उस स्टोपपर लगाया गया या, 
काहे, ˆ छपा गथा हो कि वह स्टंप काभमे आचषा हैयारेसा स्य॑पकि 
जिसको वह जानता हो कि कम्मे घादुक्षा है भौर जिसपप्ते षह चह खीला गया 
या दूर किथा गया हो जानब्र्मकर भपने पस रक्ते. या वेचे या अपने भधिकारते 
भलठग करे तौ उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारयोमते किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
जावेगा जिसकी मीभादं तीन वषैतक होसकनी है या जुमानिका दं या दोनों दंड 
दिये जा्येगे । 
टीप--दफा २५९ के अनुसार समना चाये ¦ 
( २६६ ) (अ ) बढाया गया दफा २ कट द सन्‌ १८९९ १० के अनुसार ( १ ) 
स | जो कोई मनुष्य (अ ) को$ जारी स्टंप बनाए या जानवून्नकर 
चठाए या उसका कारवार करे या वेचे था जानवून्क्षर को 
जादी -स्टाप किसी डक सवन्धी ममिप्रायते कम्मे छाए या- 


८ ब ) विना उचित उज्जके कोई जाटी स्टाप अपने मधिकारम र्वे या,-- 


(ज ) कोई 8्था या धातुकी खोदी इई तख्ती या जजार धा सामान जाली स्टंप 
तैयार कनेक छि बना, या विना उचित उजके अपने भधिक्रारमे रक्े उसको जुमौनका -दड 
दिथा जायगा जो दोसौ शधयेतक्ष हपकता है । 


(२) उचित है कि रेता स्टप-या ठा या धातुकी खोदी हई तख्ती था 
जजार या सामान जो किसी मनुष्यक्रे अधिकारे विसी जाटी स्टापक्षी तैयारकै 
अमिप्रायसे पथा जवे वह गिरष्तार क छिथ जा मीर वह सामान आदि जन्त 
कर. छया जाए) भ 


,८६ ) इं दफामि शब्द “ जाी्टंप ›› से प्रवेक देसे स्टापफा अभिप्राय है 
जिते -यह गस्त बात प्रगट होती हो करि उसको गवरम्मटने महपूढ डाकके कोई 
नियम प्रगट कनके लमिप्ायते जारी विया है या देते स्टापकी को नकट या सूरत 
शकते, अभिप्राय है जिसे गव्रममेदरके ऊउपरके अमिभ्रायसे जारी करिया हो चाह हं 
कागजपर हो चाहे ओौर भांति एर 


तरी १६. ] रेक्ट नवर ५५ सच्‌ १८६० ३०1 ( १५३) 


( ¢ ) “ गवने्मेट ,' के रान्दमं इस दफा मे भौर इनके भतिरिक्त दफा २२९ रे 
ठेकर दफा २६६ मे दोनों दफा मिलाकर, जब कि उसे विपी रेते सवधी सटाम्यके साय 
काममे राया जावे जो विसी डाक सवी नियमके प्रगट कर्नेके छिये जारी किया गया हो, 
विना लिहाज किसी मजमून दफा ७ मेँ शिखि हएके बह मनुष्य या वे मनुष्य दाखिक समहन 
जावेगे जो कानूलक्नारक गतवर्मर्मेका प्रवध करके च्य दिन्दुस्यानके किसी मागमे ओर श्रीमती 
-महारानीके राज्यके किसी मागमे या किसी दूसरे देशमे नीतिषवैफ अधिकारी हो । 

टीप--दफा २६२ के अदुषार है । 
सः 


अध्याय तेरहर्वो १३. 
[19 


नाप तोरु सम्बंधी, अपराधोके विषयमे 
( २१४ ) जो कोह मनुष्य तौढनेके किसी जौजारको भिस वह श्ूठा जानत हो 
तौलनके चे जौ- | च्छते काममे छाए तो उस मरनुष्यको दोनो प्रकारेमि किषी 
जारको छले काम [- परकारकी क्रैदका द टिया जायगा जिसकी भीमाद एक बपैतक 
शना, होकती है या जुमानिका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जविगे । 
टीप-( ९ ) प्रे म०याम० अ० याम० दो° (२) पोलीस दस्वन्दाजी नदीं करसकतीं 


(३ ॥ खपराधीकि नाम खमन जारी होगा (८ ४ ) जमानत होठकती है ( ५ ) रजीनामा 
नदी है । 
( ९ ) तौर शूठ जीजारोो छञ्ते काममे खनका अपराध अपराधीकी वदनियतीपर निर्भर 
ह इसश्यि जवर मुकदमेमे एसी नियतके मध्ये को गवाही न थी तो हारक चमौनिकी वापसीकी 
आना हु । ( वीङ्की रिपोर जिल्द १८ सफ़ा ६० ) 
( २६९ ) जो कोई मदुष्य विंसी शठे वोटको या तौ या छम्बराई नापनकर शूट पैमा- 
हे वाट या पैमा-} नेको छलते कामम लाए या किसी वटि या तौ या छम्बाई 
नेको छल्ते कासमे लाना. | नापनेके किसी पैमानेको किसी जौर वाट या पैमानेकी मेति से,जो 
उससे दूसरा हो छले काममे खाए तो उपरोक्त मलु्यको दोनो परकरोमेसे तिसी प्रकारक 
दका दण्ड दिया जविगा जिसकी मीभाद एक रत होसकंती दै या जु्मनेका दड चा टो्नो 
ड दिये जगे । ॥ 


सप-इफा २६४ के अनुसार जानो-1 


{ १५४) दिन्दुस्थानका दृण्डसंग्रह । [ ध्याय - 


( २६६) जो को मनुष्य तौकनेका कोई जओौजार या कोर्ट यातौरु या छम्ब 

हे वाय यमानो ] जेचिनेका कोई पैमाना जिसे धह ठा जानता हो अपने पा रखता 

का जपने पासरलना । | हो गौर उसका यह अभिप्रायं हो कि वह ते कामग काया जावर 

तो उस मयुध्यको दोनो परकारोमेसे विसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया नायगा जिघकौ मीभाद 
एक वर्पतक होसकती है या जुरमानेका दढ या दोनौँ दंड दिये जावैगे । 


टीप--दफा ९६४ के अनुसार समक्षो । ध 

१--नियत किये हुए नाप तौखते बढकर नाप पतौरुको अपने पास रखनाही कोई अपराध 
नही है, अपराधीके छल छद्रके अभिपरायको प्रमाणित करना चाहिये । ( रिपोर हार्ईकोटे बम्ब निस्द 

१ स्फा १८१ ) ध 
( २१७ ) जो कोई मुय तौठनेका कोई भौजार या कोई वाट या तौर या म्बा 
ठे गौर या पैमाने ] नापनेका कोहं पैमाना जिसे कह श्रूठा जानता हो इत अभिप्रायते 
वमाना बेचन } | बनाए या बेचे या अपने अधिक्रारसे भख्ग करे कि क्ह सच्चेके 
मेप्तिते कामम छाया जावे या यह जानकर कि सच्चेकी मोततिसे उसका काममे छाया जाना अति 
्म्मवित है तो उपरोक्त मदुष्यको दोनों प्रकाम किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया 
जिसकी मीभाद एक वषतक' होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनो दण्ड चयि 
जार्वगं । 


रीप--दणफा २६४ के अनुसार समभो । 





` अध्याय चौदहर्वां १४. 
। --*> < 
सच सम्बन्धी आरोम्यत्रा भीर इद्त ओर सुगमता ओर सुरुजिता भौर 
सजनता ओर सुश्मीरुतामे षिघ्र रमेव अपराधो विषयमे ! 
(२१८ ) व्ह मलुष्य सब साधारण मयुष्यको कष्ट देनेका अपराधी होगा | जो कोई 


खव सन्धी के ] दसा काम करे या किसी देसी भनुचित वूकका अपराधी दो जो 
रका कामः | सवै साघारणको या सुख्यकर उन भयुयोको जो उसके' आस पर 


समीप मे दते या किसी धरती अथवा षरपर अधिकार रखते हः कोई हानि या विपत्ति या 


चौदह १४. ] शकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० 1 ( १९६५ ) 


ञे पहुचाए्‌ या जो उन मनुष्योको जिन्हे किसी स्व साधारण अविकारे काममे ठनिकी आ- 
वस्यकता हो अवेच्य करके कोऽ हानि या विपत्ति या ङ पहुचाए या रोक टाक करे | 


को$ काम सर्वं साधारणके कटका कारण इससे क्षमाके योग्य न होगा कि, उममे कट 
आराम या छाम देख पडता हो | 


१--ङछ मनुष्य किं जिन्दोने बाठका वाव एक षटने बटनेवाली नदीके आसार धावा था उस 
नदीसे नर्विं भी जाती थी, यद्रि उन्दने एमे बाधमे एक तग रास्ता नावेकरि अनि जनिके ल्थि छोट 
दिया था जो नावे निके मयके सिवाय ब्रद रहता था--सग्र डवीजनल अफ्सरकी दरल्वात्तसे उस- 
पर दफा २८३ दंडर्स्रह दिन्टुम्थानक्ा अपराध स्गाया गया-तञजवीज हद `क्रि-यह बात सदेल्की 
दकि दफा २८३ का मुकलमेमे मम्बरव रै परत उन्होने दफा २६८ दिन्दुखानके ददवा 
अपराध करिया ओर वह दफा २९० के अनुसार दण्ड योग्य है । (इ ० खा० ० कल्प्ता निन्द 
१४ ठफा ६५६ ) 


२--एक गावे कु मसल्यमानेनि मुदरमके दिनम उस धरतीपर जो गावके समीप थी एकर 
पिडङ कायम की ओर्‌ भी वहापर मजहवी चिह अयति एक बर रकी, साल मविद्टयने दिनदु- 
स्थानके दैडसग्रहकी दफा २९० का अपराध उनपर लगाकर यह बात प्रमाणित की करि उनका यद 
कास उस गावके सर्व साधारण दिन्दु के दु.ख पहुचानेके अभिप्रायम किं जिनके मदिर उस ॒धरती- 
के निकटटी ये किया गगरा है तजवीन हूर कि अपराध्रकी तजग्ीज अयोग्य थी (इ० ला० रि० मद्राम 
जिस्द ७ मफा ५९० ) 

३--जो मनुम्य जानभूमकर चौपायेको किमी घव छाभारण मार्गमे इव अकारसे कटे कि 
मार्ग चल्नेवालको फाटना सुनाई ओर दिखा दे बट मनुष्य दफा २९० हिन्दुल्यानके दडस्रहका 
अपराधी होगा परठु जव किं कुछ सुखलमानेनि मजहवी वत्तविके अमिप्रायमे दो गायोको सुतोदये 
पिके किसी विदोष षरमे जो वं साधारण मार्गे छ २ दिलाई ठता श, काटा ओर दो गवेभेमे 
एकका काटा जाना केवछ एक दूने देखा तजवीज हदं कि पेमा काम किया जाना वरव साधारणकीं 
क्ट प्ुचानेकी मीभातक्र नही पहुंचना जेता फि दिन्ुस्थानकरे दण्डसग्रहकी दफा २६८ म कहा गवा 
है। ( इ० छा० रि० इलदात्राद जिस १० सफा ४४) 


महमानोके [अ 


४--एक अपराधीने अपने बरामदेमे गोदत जो मह स्वि पकनेवादा ग उसको उन 
मनुष्योकी दिखाव्मे जो सडकके ऊपरसे जा रदे भे जिनमे क्छ जनी ये जिनका मदिर समीपदी था 
कटवाया-तजवीज हई कि कोट अपराच उच मनुप्मपर प्रमाणित नही हेता । ( इ° छ र० 
बम्बईं निर्द १२ सफा ४२७) 

५--जब किसी नदी था खाडीमे कि जहाते नाव या जहाजका आना जाना होता ई क्रिस 
रोक टोकके मये क्रिसीपर कोई अपराध लगाया जवि तो उसमे एेती गवाहीके होनेकी आव्रदय्ता 


{ १९६) हिनदुस्थानका दण्डसंम्रह । [ खष्याय- 


ह कि जिससे यद भमाणित हो करि वदसे नाव या जहाजके आने जानेमे कं रोक या किसी 
सनप्यके अनि जानेमे किसी प्रकारकी हानि या द्वेश पर्हुचता है । निना इस नातके प्रमाणित हए 
दफा २६८ का अपराध किसीपर कायम नह होसकता । ( इ० ला ० रि कलकत्ता भिस्द्‌ २० 


-सफा ६६५ ) 
(२६९) जो को मनुष्य कानूलविषद्र या असावधानीसे कोई एसा कामं वरै 
यसावधानीखे बह ¡ कि जिसको वह जानता है अथवरा जिसके मध्ये वह निश्चय- करनेका 


कम करना निरते |. कारण रखता है करं उससे किसी दे रोगका ना संमवित दै' वि 
किसी घातक रोगका ४ | ह पोत & 
-कैखना अति वंमवि ह, | जिससे प्राणो को हानि पंच सकती है तो उपरोक्त मलुष्यक्रो दोनों 
परकारोभेते किसी प्रकारकी कैदका दढ दिया जावेगा जिसकी थवधि छः महीनेतक होसकती है, 


या जुमीनका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जवेगे । 


टीप-(१)प्र० मन्याम०अ०्याम० दो (२ ) पोलीस दस्न्टाजी करखकती ह 
,८ ३ ) अपराधीकै नाम खमन जारी होगा ( ४ ) जमानत होकती है ( ५. ) राजीनामा नदीं ३ । 


१-८क ) यह जानकर कि रकन रैना हा है एक रेल्गाडीके दर्जेमे बैट गया जौर अपनी 
भीमारीकी दाक दु्ना रेखे कम्यनकि नौकरोसे न की-( म) ने (क) की दश्चा 
जानफ़र ( क ) का टिकट मोर ख्या ओर वह ( क ) के साय रवाना हुभा--तजवीज हु कि 
(क) को दफा २६९ दण्डरग्रह दिन्दुस्थानके अनुसार दण्ड दिया जाना उन्वित हवा श्यो 
धटः जानता था कि इस बीमारीसे षातक वीमारीके कैल्नेका मयदहैथौर्‌ ( म ) को अपश 
- सहायता करनेके अपराधमे दण्ड दिया जाना $चित हुवा ८ इ० त्म ० रि० मदरोख जिस्द ७ 
सफा २७६ ) स 


२-कोर रडी) जब कि उसे गमीका रय हो गथा हो ओर उसीके द्वारा. उपरोक्त रोग उख 
मनुष्यक्ो ही जावे जिसने उसके साथ परसग किया दै, दफा २६९ दण्डस्‌ ॒हिन्दुस्थानके अनुसार 
दण्डके योग्य नदी हो सकी परु उसपर धोखा ठेनेकी नाल्गि दफा ४१४ टिन्दुस्थानके दंडसमहके 
अनुसार होसकती दै । ( इ० का० रि० बम्ब जिष्द्‌ ११ सफा ६९ ) 
( २७० ) जो कोई मनुष्य दुभोवसे रसा काम करे जा रसा है जर जिसको 
व | वह जानता है या निसके मध्ये बह निश्चय कनका कारण रखता है 
करना 
धातक शोगा पेखा / कि व किसी देते रोगक्रो फैठना समवित है जिसे प्राणोको 
अति समवित हो. - | हानि पहवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकासेमेसे किसी प्रकारकी 


-कैदका दंड दिया जागा भिसकी वधि दो वतक होसकती है-या जर्मनेका दंड या दोनो 
दंड दिये जाकगे | 


चौद १४, देकंट नवर ४५ स॒न्‌ १८६० ई०। ( १५७) 


( २७१ ) जो कोई मलुष्य जानवृक्षकर किसी देसे कायदेका आङ्ञाका मंग करे 
किसी कारनयाटनक्री } जो हिनदुस्यानकी गवे या विंसी भीर गवनैमेटे विसी 
आजाको न मानना, जहाजको कारन्टाह्नका अधस्थामे रखतेके स्यि या उन जहा- 
जेकि वीच आने जनेके प्रनघके ट्यि किं जो क्षारन्टाह्नकी अक्स्यमे है ओर नदी अथवा 
समुद्रके किनारे मथवा भौर जशजोके या रेस स्थानम जनेजानेके प्रवघके घ्थि किं जहां 
को छनेसे फैश्नेवाढा रोग कैला हा है भौर २ स्थानोमे जारी बीर प्रसिद्र किया हो तो 
उपरोक्त मयुष्यको दोनो प्रकाोरभते किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जवेगा निसक्रौ 
खवधि छः महीनेतक होसकती है या जुभौनेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जकेणे | 


( रेक न० १ सन्‌ १८७० ० को देखो } 


यीप-(९)प्रे०मण्यां मन ज० वादो० ( २ ) पोलीख दस्तन्दाजी नदी कर- 
सकती ( ३ ) अपराधीके नाम खमन जारी होगा ( ४ ) जमानत हौ सकती है ( ५) राजीनामा 
नही है । 


( ९७२) जी कोई मनुष्य खाने या पीनेकै किसी पदा्मे इस प्रकारमे मिरखवट 

किसी वेचनेबाढे ] करे कि बह पदाये खाने या पीनेमे हानिकारक होजाए्‌, इत अमि- 

खाने पीनके पदार्थमेमि- [ प्रायतत कि उस पदार्थको खाने या पीनके पदाथैकी मति वेचे या 

खवटकरना, | इस जानकारीसे कि खाने या पीनिके पदाथ मोतिसे उस पदाथैका 

विकाना सम्भवित है, तो उपरोक्त मदुष्यको दोनो प्रकारोगेते किसी प्रकारक कैदका दण्ड 

दिथा जावेगा जिसकी अग्रधि छः महीनेतक होसकती है या जमोनेका दण्ड ॒जिसकर तादाद 
१००० ) एक हनार श्पयेतक होसकती है या दोनो दण्ड दिये जावेगे | 


टीप---दफा २७१ के असार है । 


(अदाकतको आधिकार है कि अपराध करनेका प्रमाण पतरही दफा २७२ या २७३ बा २७४ 
या २७५ फे दुसार यद भाजा दे कर वह पदार्थ य दूता पदायै जिसके म्ये अपराध इना है नष्ट 
कर्‌ दिथा नवे ) (रेक्ट न° १० सन्‌. १८८२ ई° की दफा ५२१ को देखो । ) 


( २७६ ) जौ कोई मनुष्य खाने या पीनेके पदा्ैकी मेतिते किसी एते पदाको 

सानिया पीनिकेहानि- ॥ वेने या वेचेके निमित्त बाहर सके या वेचनेके सि निकाठे जो 
अर्क पदाय वेचना. | हानिकारक बना दिया गया हो या रेसी जव्स्यामे हो कि खाने या 
पौन योय न हो, यह जानकर या इ कामके निश्चय करलेका कारण रखकर नि उपरोक्त 


८ १९८} दिन्दुस्थानका दण्डसंत्रह ।  [भष्याय- 


पटा खाने या पीनेके छथि हानिकारक टै तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रफारमेसे किसी 
प्रकारक ्ेदका दण्ड दिया ज वेगा जिसकी अप्रधि छः महीनेत् होसकती है या जुमौनेका 
दण्ड निसक नादा एकर हजार हपयेतक होसकती है या दोनो दण्ड दिये जावेगे । 


टीप-दफा २७१ क अनुष्ार जाननी । 


१--अपराधीने कुछ आया फी रपया सत्रह सरके भावसे वचा, यद्यपि अच्छे जिका 
माव पद्रह सेर था-डाक्टे बयान किया कि वह आय पुराना ओर रोग भिता हवा था जर 
यदि खाया जाता तो रोग होनेका भय या-अयराधीने आटा केनेवाछते आया वेचनके समय्‌ 
कह द्विया था कि बह आया बुरा होनेके कारण सस्ता वेचा गया था तजवीज हुई कि दख अप्‌- 
राधमे ठफा २७३ दडसंगरहहिन्दके अनुसार दण्ड देना भतुचित हभ । ८ पावर रिकराड न° १५. 
-छन्‌. १८७६१ ई० ) 


८ २७४ ) जो को मनुष्य किसी बनी इई या निना बनी इई अौषरधिमे इस प्रकारे 
चौपीथयोमे मिखाबट } मिकावट षरे वि उसके हारा उस वनी हृ या विना बनी ह 
-करना, जौपधिका गुण कप कदे या उसका अमछ बदक दे था उसको . 
हानिकारक वना दे, इस अमिप्रायसे या इस बातके होनेका सम्भव जानकर कि षह किसी 
रोगमे देके ष्ि इस प्रकारे बिक जावे या काम आवे कि मानो उसमे मिराप्रट नदीं हई 
तो उपरोक्त मचुष्यको दोनो प्रकार्तमेसे किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी 
अवधि छः महीने तक्ष होती है या जुमौनेका दण्ड जिसकी तादाद एक हजार -रुपये तक्ष 
होसकती है, या दोनो दण्ड दिये जवेगे । 


टीप--दफा २७१ के अनुखार है | 


८ २७५ ) जो को मनुष्य यह्‌ जानकर कि किंसी बनी हई या विना बनी ओौषधिें 
मिलाबट कहु ओ- ] इस प्रकारपर मिरावट की है कि उसके कारणसे उसका गुण 
पधियोको वेचना, कम होगया या अमल बद्ढ गया या वह हानिकारक बना दीगदैहै 
उसको वेच या वचनेके छ्ि सामने संते या बेचनेके ध्ि निकाठे या जओौषधाखय ( दवा- 
खाना ) से रोगके ऊपर देनेके ठि देसी ओौपधिकी मति जिसमे मिकावट नही कीर, बि; 
या किसी मनुष्यसे जो उस मिठाव्रटसे जानकार न हो रोग उपर उसका वर्तीब कराप्रे तो 
उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोभिषे किसी प्कारकी कषैदका दण्ड दिथा जिगा जिसकी अवि 
छः महीनेतक होसकती है या ज॒मौनेका दण्ड जो एक हजार स्पयेतक होसकता है या दोनो ` 
दण्ड दिये जवेगे । 


रीप-दफा ६७१ के अतुखार है । 


चौदह्वो १४. ] दक्र नवर ४९ सत्‌ १८६० ई०। ( १५९ ) 


( मदाकर्तको अधिकार हे फि दफा २७२. २७३. २७४. २७५. के अपराधा प्रमाण पाते 
ही यहं आना दे किं बह त्ामान या दूसरा पदाथ निखके मध्ये बह अपरा हुभा, नकर दिया जवि । 
( एक्ट न° १० सन्‌ १८८२ ई० की दफा ५२१ को देखो ) 


( २७६१ ) जो कोई मनुष्य किसी वनी है या विना वनी हई ओौषधिको किसी 


॥ र | ओर वनी हई या प्िना बनी इई भौषषिकी मातिते जानकर 
बनी प ध बेचे या बेचनेके ल्यि सामने क्वे या वेचनेके स्थि निकाठे या 
बचना, | ओपषाछ्यते रोके ऊपर देनके णि वाटे तो उपरोक्त मलुष्यको 
दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि छ,. महीनतक 
होसकती है या जुमोनेका दण्ड जो एक हजार खुपयेतक होसकता रै या दोनो दण्ड दिये 
जवे | 


दीप-ठफा २७१ के अनुश्णर ६ । 


( २७७ ) जो कोई मनुष्य किसी स्वं सम्बन्धी कुर्भो, नदी अथवा कुढके पानीको 
किसी सर्बनपषी कओ | जानवर खराव या गदरा करे §स प्रकारर कि उसको रेखा 

या ड दत्यादिके पानी- [- कर टे कि जिस अपिप्रायके ण्वि वह काममे आता है जैप्ाथा 
को विगाडना वैता उसके योग्य न रहै तो उपरोक्तं मलुष्यको दोनो प्रकारोभेषे 
किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिथा जावेणा जिसकी मीभाद तीन महीनेतक होसकाती है या 
जु्मानिका दढ जो पाचसौ रथ्येतक होसकता है या दोनों दह दिये जावे । 

ठीप-{ १) कोई मनिद्दरः ( २) पोली दस्तन्दाजी मही कर सकती (३ ) अपराधी नाम 
-उमन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नदीं दै । 

१-शन्द कुभां नदी अथषा कुण्ड दफा २७७ दडसप्रह दिन्दुसखानमे सर्व॒॑सम्बन्धो नदी न 
गिनी जायगी, इसख्यि मखल पकडनेके अमिप्रायसे डाल्योक्ा नदीम डाठ्ना इख ठफाकरे अनुखार्‌ 
अपराध नहीं है । ८ इ० ० रि० कलकत्ता लिस्ट २ सफा ३८३ ) 

२--शब्द “सर्वं सवधी कुड? भ सदैव बहनेवारी पानीकी धार जो किवी नदी म बह्वी हो 
च गिनी जायगी ( इ० छा° रि० मदराष जिद्द ४ सफा २२९ ) 


( २७८ ! जो करोर मलुष्य किती स्थानक वाको जानवृहयकर विगाढ दे इष 
हवाको आरोग्ये ] प्रकारपर किं वह उन म॒तुष्यो आरौग्यताके चि हानिकारक 
ण्वि हानिकारक कर- [- जो वररेपकर उस स्थानके आसपास रहते या कारोवार करते ह 
दना, या किसी स्वसम्बन्धी मार्गते होकर आवाजाही रखते हौ तो उस 

मनुष्यको जुमौनेक। दड दिया जायगा जो पाचसौ रुपयेततक होसकना है । 


टीप-दफा २७५७ क अनुखार दै । 


( १६०) दिन्दुस्थानका दण्डरसंमह । _[ भव्याय 


( २७९.) जो कोई मटुष्य किसी सवै सम्बन्धी मागैमे रेघी डापराही अथवा असा- 
किसी सर्व सम्वन्धी | वधानीसे कोई गाडी चटावे या सवार होकर निकरे कि उससे 
क मलुष्यके प्राणक्षौ हानि ले भेथता विसी दूसरे मनुष्यको चोट या 
निकलना. हानि पहुंचना अति. संभवित हो तो उपरोक्त मुष्यको दोनो प्रका- 
समेते किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने त्क हो 
सकती है या शुर्मानिका दण्ड जो एक हजार स्पयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड 
दिये जवेगे । व 
टीप-( १ ) कोई सजि ( २ ) पोरीस दस्सन्दाजी कर सकती दै ( ३ ) अपराधीकै नाम 
सपरन जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५.) राजीनामा नदीं ह । 
१-- यदि लापरवाहीसे गाडी हाकनेमे वह गाढी किसी दुसरी गाडीसे भिड जावे आर उस 
दूखरी गाडीको हानि पहुचे तो गाडी हांकनेवाला न क्रं उसका माछिकि दफा २७९ दंडसंग्रह दिन्टुस्ा- 
नके-धनुखार अपराधी ठहराया जावेगा । ( वीङ्कीरिपोटर जिस्द १४ सफा ३२ ) 


( २८० ) जो कोई मनुष्य किसी नाव या जहाजको इस प्रकार पर छापखाही या 
लापरवादीसे नाव या | असावधानीते चखाए्‌ किं उससे मनुष्यके प्राणकी दहानिहो या 
नदाज चलाना, किसी ओर मनुष्यको चोट या हानि पहूचना अति समविन हो तो 
उस मदुष्यको दोनों प्रका समेते किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जवेगा जिसकी मीआद 
छ; महीनितक होसकती है अथवा जुमौनेका दंड जो एक हजार रपयेतक होसकता है या 
दोर्नो दण्ड दिये जवेगे । 


टीप--(८ १ प्रे मण्याभ० अ०्यादौ०८२) पोटीसर दस्तन्दाजी कर सकती है 
(३ ) अपराभीके नाम समन जारी होगा ( ४) जमानत होक दै (५) राजीनामा नही है । 


( २८१ ) जो करोह मनुष्य को ज्रूठ प्रकाश ( रोदनी ) या क्षा चिह या पानी 


शूटी रोदनी या शठा | पृर तैरनेवाढा विह दिखाए, इस अभिप्रायसे या इत वातका 
विह या पानी पर तैरने | दिदि 
बाडा विह दिखाना, | होना समवित जानकर कि उस दिखानेके कारणसे किंसरी चरने 


चाठेक्षो मागं मुखा दै तो उस मतुष्यको दोनो प्रकारयोमिसे किसी प्रकारकी क्ैदका दण्ड दिया 
जाकेगा जिसकी मीभाद सात वपैतक हौसकती है जुमौनेका दड अथवा दोनों दंड दिये 
जावेगे ) 


यीप-( १ ) उदन ( २ ) पोरीष दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) अपराधीकं नाम वारर 
जरी होगा (४) जमानत द सकती है (५) दाजीनामा नरी है | | 


चौदह १४, ` एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (१६१) 


(२८२ } जो कोई मनुष्य पानी मारगसे किसी मनुष्यको बिसी नवमे जव कि 


ध मागं ५२ वह ना देसी अव्स्थामे हो या इनी ब्दी हो कि उसमे उस मदु- 
भनुष्यका साडे र 
ल्म किस दी नवते! यक्ष प्राणोका मय हो, जानवूष्रकर या अत्ावधानी करके माडेपर 


लो अति वोक्षित या छेजावे या छिवा टेजावे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकासो्भेे किंसी 
लोलिम की हो प्रकारक कैदक्षा दण्ड दिया जविगा जिसकी मीआद्‌ छ; महीरेतक 
होसकती है या जुमौनिका दण्ड जो एक॒ हनार शटपयेतक होसकता है या दोनो दण्ड 
दिये जावेगे । 

रीप--दफा २८० के अनुखार है । । 

१--ङुछ मनुष्योको अपराधी एक नदी नाकपर पार उतारता था नाव वोक्चिक होनेके कारण 
ठ ग कि जिससे वह मनुष्य व गये-तजवीज हुई कि अपराधीके मध्ये जातवत्‌ घातके अपराथका 
व्रमाण जो जातघातक्री सीमातक न पहुचे नही होखकता था, क्योकि यह वात प्रगट नहीं हेती थी कि 
उसने कोई काम यह जानकर किया था किं इत कामसे दफा २९९ हन्दुस्यानके दडसब्रहका अभि- 


आय उखका था अतएव अपराधी असावधानीते नावको माडपर छे जानेके षयि दफा २८२ के अनुखार 
. दण्डके योग्य होखकता है ] ( वहनी रिपोर जिष्द ११ सफा ३) 


२-- जो मह्य दृटी नाव िरायिपर चलब ओर उरस मुखापिररोको अपने प्राणोका अदेगा 
छे तो उस मह्याहपरं दफा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाये न कर अपराध दफा २३६का। 
{ पिपोरं दाईकोट वमह जस्द्‌ ९ सफा १३७ ) 


( २८३ ) जो को मनुष्य वरिस कामके करनेते या विसी माख्के मध्ये जो उसके 

जोम अथवा रोक} अधिकार या प्रवन्धरमे हो, चौकसीमे चूक करने किसी सवै सम्बन्धी 

डालना किसी सर्व सम्ब- | माग अथवा नावे मागैपर किसी ममुष्यको - दानि या रोकटोक 

बी माग अवा नाक | परचाए तो उस मुष्यको जुमोनका द्ड दिया जविगा जिसकी 
म्म | तादाद दोसौ ठपयेतक होसकती रै। 

टीप--दफा २८० के अनुखार हे । 

१-- क्रि शाहरके मागे निकट मछलीका जाक फैलाना द्र २८२ दडसमह हिन्दु- 
स्थानके अमिप्ायानुखार अपराध नहीं दै जवतक कि यह न प्रमाणित क्रिया जावर क्रि इस कामे 
कि विनेप मतुष्य या समूहो रोक पहुवाई गई । ( इ० रा० र° मद्रा जिल्द ४ 
सफा २२५ ) 

( २८४ ) जो को म्प्य किसी विषैडे पदार्थे कोई काम पी लापखाही या 

विलो नि पदाथ ` अतातानीके साय करे जिससे मुष्यके प्राणको हानि हो या 
गे यवानी करना, | किसी मीर मलुष्को चोट पैचनेका भुममव हो.ा बिसी धरे 
११ 


( १६२) दिन्दुस्थानक। दण्डसग्रह । [ भव्याय 


पदा्के मध्ये जो उसके पास हो जानबृक्चकर या भतावधानीपे दसी चौकसीपे चूककरे जो उस - 
अदे मिटानेके छिमे जिसके प्चनेका सम्भव मुष्यके प्राणको उस निरे पदाथैसे ह 
काफी हो तो उस मुष्यको दोनो परकारोमिते किसी प्रकाएकी कदका दड दिया जायगा 
जिसकी मीञाद्‌ छः महीने तक होसकतनी है या जुमानिश्षा दडं जो एक हजोर शपयेतक होस. 
कता है या दोनौँ दड परिये जववेगे । 
रीप--दफा २७५ के अनुखार है । 
( २८५ ) जो कोई मनुष्य आग या किसी जलनेव्टे पदाथेसे कोई काम, एसी 
अभि अथवा जलने | छापा या असाप्रधानीकि धाथ करे जिससे मनुभ्यके प्राणका 
वारी वसे मध्ये भसा- | मय हो अथवा जिससे किसी भीर मलुष्यको दुल प्हैवना 
+. | सम्भवित हो या किसी आग या किसी जठनेवाढे पदा्थैके मध्ये 
जो उसके निकट हो जानवृह्चकर या असात्रधानी करके सी चौकसी करनमे चूककरे जो उस 
दुःखकै दूर करनेके छि जिसके पर्ेचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणक्रो उस माग या जलनेवाले 
पदा्थसे है क्राफी हो तो उपरोक्त मनृष्यको दोनो प्रकारोमिसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिवा 
जायगा जिसका मीभाद छ; महीनेतक़ होसकती है या जुमौनेका दंड जो एक हजार एपयेतक ` 
हेसकता है या दोनो दण्ड दिय जर्वैगे | 
रीप--दफा २७९ के अनुसार दै 
१--दिन्दुस्थानके दंडरसपरहकी दफा २८५ मे अये हए शब्द “दुःख, का सम््ैष केवल 
मनुष्यके शरीरी नहीं वरन्‌. मासे भी है ( रिपो हा्ईकोटं बभ्भ्रईं जिट्द्‌ ५ सफा ६७ ) 
(२८१ ) जो कोई मनुष्य कसे उडजानेवाठे किसी पदाथसे कोई काम रूसी जपर- 
भक्ते उढनानेवलि | वाही या असाधानीके साथ करे जिसे मदुष्यकर प्राणका मय हौ 


परशर्थके मध्ये असावधा- क ५ ~ 
कौ इताः या जिस किसी दूसरे मनुप्थको दुःख या हानि पर्हैचनेका सम्मद 


दो या मके उढनेवाठे किसी पदाथेके मध्ये जो उसके पास हो जान वृक्षकर था असावधानी 
कफे सी चौकसी करने चूककरे जो उस मथको दर कएेके च्ि जिसके पर्ुचनेका सम्म 
सनुष्यके प्राणको उस मके उडजनेषले पदाथसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
भरकारोमेते किसी प्रकारक कदा दण्ड दिया जवेगा जिसकी मीभाद छः महीनेतक्ष होसकतीं 
है या जुमौनेका दण्ड जो एक हजार षयेतक होसकता है या दोनो दण्ड दिये जगेगे | 
रीप~दफ्र २७९ के अनुतार्‌ दै । । 
१--अजप्राधी अपने,.खेतढी सड रातके समय देने मालनेको गया था संबेर एक भते हू 
मटक लवि हुए अपने धरको छया ओर उसने अपने धरफे द्वारपर ता लगा हुभा देखकर बह 
भरी हुई वंक भितका घोडा टोपीपर गिरा हृभा था एक चारपाई प्र एल दी जो द्वारर पडी 


चौदहवो १४. ] एेदट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १६३ ) 


इद थी, भौर आप थोडी दरे ज्ि अपने पडोसीके घर॒ चला गया कायक वह ववृक चूट गर 
ओर मपराधोके एकं पडोसीका रुडका जो चार वर्पका था इससे मरगया, इस कारण अपराषीयर 
दफा २८६ का अपरा उहशया गया ओर हा्ईको्से दडकी आजा कानूलविदद ठदराई गर्द । 
१ इ० ल० रि० मद्रास जिल्द ८ सफा ४२१ ) ~ 
\ २८७ ) जों कोई मनुष्य किसी कठसे को काम रेसी डापरवाही या असावधानी 
किसी र कल्के मथे | कै साय करे किं जिससे मनुष्यके प्राणका मय हो अथवा जिसे 
र ० र | किसी दरे मलयो दुःख या हानि पटृचना समवित हो यवा 
्धावधानी करना, किसी क्के मध्ये जो उसके पास हो अथवा उसकी सिपुर्देगीमे 
हो जानवृक्षकर अथवा असाबधानी कके देसी चौकी करनेमे चूक करे जो उस मयके दूर 
ऋरनेमे जिसके पडचनेका समव मनुष्यके प्राणको उस कठ्ते है काफी हो तो उपरोक्त मनु- 
भ्यको दोनो प्रकररयोमेते किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छ. महनि 
तक होमकती है या जुमौनेका दड अथवा दोनोही दड दिये जगे । 


यीप--दफा ९७१ के अनुसार है । 


( २८८ ) जो कोई मनुष्य किसी घरके गिरा देने या उक वनानेमे जानवृष्मकर 
किसी मकानके गिरान ] या असावधानीके साथ उन मकानकी चौकसी करने्मे चूक करे 
अथव। उसके बननिके । ज उस रते किं जिसके पडूचनेका समव मनुष्यके प्राणको उस 
मध्ये असावृधानी करना, | मकान या उसके किसी माणे गिते द, काफी हो, तो उपरोक्त 
मनुष्यकरो ठोनो प्रकारोमेसे किसी भ्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीमाद छः 
मृहीनेतक होसकती है या मानिका दण्ड जो एक हजार रपयेतक होसका है अयता दोनो 
डी दण्ड दिये जागे । 
टीप-दफा २७१ के अनुसार जानो | 
(२८९ ) जो कोई मतुष्य किसी पशये मध्ये जो उसके पास हो जानबृक्लकर यष 
किवी प्के मध्ये } अतावधानी करके रे चौकसी केम चूक करे जो मलुष्यके प्राण- 
जसावधानी करना, || के मय अयत्रा मारी दुख छरको रोकनेके ण्ि जिसके पहचानेका 
संप्र उस पञचसे दै काफी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेते किसी प्रकारका दका 
दण्ड दिथा जायेगा निरो मोभाद्‌ छः मदीनेतक होसकती है अथवा जुपीनेका दण्ड जो एक 
इनार ए्पयातक होसकता है अयवा दोनो दंड दिये जा्वेगे 1 | 
रीप--द्फा २७९ कै अनुसार दै । 


{ १६४) दिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । [ सत्याय 


१---वा्े जानवरक्रा चचल तथा बदल्गाम होना प्रमाणित न हो तो उसका स््रामी असाव- 
धानीके अपराधका अपराधी होगा । ८ वीङ्की रिपोटैर जिस्द २ सफर ५१ ) 
२--जव किसी घोडे, ष्टु, वै अथवा कृततेते कोई हानि पुने ओर यह म्माणित न हो 
करि वह जानवर चचक था या यह कि उसकी चञ्चरतासे उसका स्वामी जनक्षार थातो उसके 
स्वामीपर कोई अपराध प्रमाणित नदी सकता अतिरिक्त उत अवखामे कि उने यथेव्वित 
चौकसी जो प्रत्येक मनुष्य से जानवरते रखते है न रक्खी दो ।-( बीङ्की रिपोर्टर जिष्द 
१९ सफा.१) 
(२९० ) जो कोई मनृष्य को एसा स्वं दु.खदायी काम जो इस सग्रहके अनुसार 
स॑ दुःदाशी काम } बौर किसी माति दण्डके योग्य नहीं है करेगा उसको दण्ड जुमौनक, 
का दंड. जो दोसौ रुपयेतक होसकेगा किया जायगा | 


टीप-( १ ) कोई मनिस्टरू (२) पोटीस दस्तन्दाजी नटीं करसकती ( ३ ) अपराधीके नाम 
समन जारी होगा ८ ४ ) जमानत होसकती हे ( ५ ) राजीनामा नही हं | 


१-- तजवीज चौदह मदुष्योकी जिनपर प्रथक्‌ २ अपराध दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा२९० 
च २९१ के अभिग्रायानुखार ठहराये गये थे वर्तावमे आये | तजवीज हृरद कि उपरोक्त कानूलविर्द्रता ` 
अपराभियोकी हकतल्फीका कारण है, इसख्यि तजवीज सजा मपू हूं | ( इ० त° रि० मदरास 
जिल्द्‌ ५ सफा २०) 


२--सर्व दुःखदायी कामके दण्डम लुर्माना किया गया दो ओर यादै वह जुर्माना न अदा क्रिया 
जवे तो उसके वदेम कटिन कैदके टण्डकी आज्ञा नही होसकती ।-( इ० टा० रि० मदरास 
-जिस्द ५ सफा ५७ ) 


३--किसी कएका, जो सरकारी धरतीमे दो ओर सर्वं सम्ब्रधी मार्गे आठ गजके अतरपर 
बना हो घेरा न बनाना हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९० का अपराध नह है | ( इ° खा० 
° मरा जिस्द ६ सफा २८० ) 


४--ङ मनुप्योने वांसका वाध एक घटने वढनेवाछी नदीके आरपार नाव अथवा जदाजके , 
निकर जाने योग्य ' बनाया था यच्यपि उन््ेने पेते वावमे एक छोय रस्ता नायके निकङ जनके 
योग्य छोड दिया था जो रास्ता नाव निकलमनकरे समयक अतिरिक्त बद रहता थां स्र डिवीजनेक 
खेपसएकी द्रख्वास्तके अनुखार उन मनुष्योपर दिन्दुस्थानके दडसम्रहकी दफा २८३ -का अपराय रोके 1 
( मुजाटिमत ) करनेका लगाया गया-तजवीज हई किं इस वातमे सदेह है कि दफा २८३ का 
सुकदमेसे सम््ष दै परंदु उन्न दिन्दुसथानके दण्डसग्रहकी दफा २६८. का सपराध किया है 
ओर वह दफा २९० के अनुसार दण्डके योग्य है | ( इ० टा० {० कलकत्ता जिष्द १४ 
फा ६५६ ) ॥ 


५--एक किरायेदार मगयुष्यने अपना घ्र कायदेके विरद्ध ज्वा सेखके चयि जुवारियोको 
इदेव या जीर उस्कै कारणे सर्वं सम्वधिर्योको हानि पूहुचती थी उसपर दिन्दुस्थानके दण्डसं- 


चौगछो {४.] देक्ठ नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० 1 ( १६९ ) 


अकी दफा २९० फा अपराय प्रमाणित क्रिया गया-यह ग्रान माल्म छती ट करि अपगर्धीनि उम 
श्ररको जुवा सखन विपे नदं उहराया थ-तजवीज हदं फ़ अपराधका दण्ड दीक २ बा। 
ला० रि० मद्रास जिख्द १४ सफा ३६४ ) 
६--किंमी नदी या साठीते ज्याज या नावक्रा साना जाना सर्वं मभ्व्रवी दु.पटावीं कामम 
नही गिना जायगा परतु यह वात अवद्य £ फं जहाज या नावके चर्नेमे अथवा कोई भय वा टःप 
किसी मनुग्येके किसी सर्वं सम्ब्रभी मार्गमे नाव या जहाजके चख्नेके नमय न पहवा्ा जवि | ( इ० 
ला० रि० कटकत्ता भिर्द २० सफा ६६५ ) 
~ ७-वे मनुष्य जो सर्वं सन्त्रधी मार्गमे वैटकरर गावमे आने जनेवालाको पत्ता सेलनेके त्वि बह 
काये शौर उने सया जीते बह इर दफा २९० दिनुस्थानके दण्डप्हके अतुखार अपराथी ६ । 
( कारवाई मदरास दार्ईदफोढ १८ जनवरी सन्‌ १८८७ $° ) 
(२९१ ) यदि कोई मनुष्य किसी सर्वं दु.खदायीं कामको कर अयवा उ 
किसी सदं दुःखदाय | करता रहे जिसको किसी एसे सप्कारी नौकरी ओरते उस 
कामके न करते रहनेकी (- सवै दुःखदाय कामके न करने अयत्रा रसे न करत रहनेकी 
चाज्ञा पाकर उसे करते | आङ्ञा होत्तक हदो जो एसी आत्नाके देनेका उचिन अधिकार 
रहना, 
रखता हो, तो उस मुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया 
जावेगा जिसकी मीभाद छः महीनेतक होसकती है अथवा जमौनेका दण्ड या दोनो 
दण्ड दिये जगे । 
` टीप-देफा २८० के अनुषार्‌ ह । 
~ ` १-दिन्दुखानके दण्डसम्रहकी दफा २९१ करा अपराय प्रमाणित करेन स्थि यट जवद्य द 


कि अपरा्थीके नाम असाल्तन एक सा हूक्मनामा जारी टवा था करं जिसके दारा उमको उदी सरव 
दुःखदायी कामके न करने अथवा न करते रहनेकी आना दीगहईं थ ¡ ( इ ° ला० रि° इल्यहावाद्‌ 


जिल्द ७ सफा ९९ ) 
(२९२) जो कोई मुष्य अटी पुस्तक यथवा संप्रह [ रिसाल्म ] अथवा 
अश्लील (फ ) } दिखाबट ( हरीर ) अथवा सादा चित्र मथवा रगदार अण्वा 
पस्तकोका वेचना आदि, | मूतं अथवा प्रतिमा वेचे या वटे या वेचने या माडेपर 
चानेक ज्थि दूसरे देसे छाए या छपे या जानवृह्चकर स्ैसाधारणको दिषाए्‌ या एसा 
करनेका उद्योग करे या एसा करनेको स्य कहै तो उपरोक्त मुष्यको दोनो प्रका- 
रोमेसे किसी प्रकारकी कैदका - दण्ड दिया जावेणा जिसक्षी मीभाद तीन महीनेतक हो 
घकती है अथवा जुरमानका -दण्ड अथवा दोनो दण्ड दरिषे ज्वेगे । 
= ~~ | = ज 
यह दफा किसी देसे चित्रसे सवन्ध न ख्खेगी जो किती मदितकै उप्र ॑या मीत्तर या 
भतिमा निकाठनेके रथपर हो अथवा किप्ी मजहव या मत सवन्धी-कामके गई हो 


( १६६) दिनदुस्थानका दण्डसंमह । ` [ भव्याय 


या काममे आती हयो चि वह मूतिं कटकर वनी हो चाहे खुद्कर शोर चाह रग- 
दार हो चाहे भौर प्रकारक । 

प--{ ४ ) प्रे मन्याम०अ०्याम० दो (२) पीस दसतन्टानी करसकती दै 
(३) अपराधीके नाम वारट जरी हेणा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राशीनाम्‌. 
नरी है । 

१-हिन्ुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९२ व दफा २९४ का अपराध प्रमाणित करनेके लि 
वह अवद्यं है कि उन चिक्र ओर शब्दोका स्पष्टीकरण दोना अव्य है जिनका अररील हना वर्णन 
किया जवे । ( इ० छा० र० कठकत्ता जिर्द १ सफा ३५६ ) 

९-दहिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिम्रायानुखार जिस पुस्तकमे थोडी भी अश्वी इवरारत हे बह 
अशील है। ( इ° ला० रि० इलाहाबाद जिस्द ३ सफा ८३७ ) । 

( नोट ) भदाल्तौको धिकार है कि दफा २९२ व २९३ का जपराध प्रमाणित होनेपर वह्‌ 
बह आज्ञा दै कि वह पदाथं जिसके मध्ये भपराघ दुभा है नष्ट कर दिये जवि | रेक्टन ९० सन्‌ 
१८८२ ई० करी दफा ५११) 

(२९१, जो कोई भुभ्य कोई एसी जष्टीक पुस्तक या कों भौर पदार्थ 

शी | जैसा फं पिछढी दफामे वणन किया गया है वेचते या बा. 

वेचने या दिखानेके ल्म स्वं साधारणको. दिखङनेके व्यि अपने पास रखता 

५, ल उस मनुष्यको दोनों प्रकारयोमेते किसी प्रकारयी कैद 

दण्ड. दिया जायेगा जिसकी मीभाद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुमानिका दण्ड 
अथवा दोनों दण्ड दिये जरे । 


` दैप--दफा९९२्‌कै अनुसार खमध्ो । 
( २९४.) तबदीढ हवा दफा ३ देक्ट २ सन्‌. १८९९ ० कै भयुसार जो कोई 
भश्णीक काम ओर गीत, | मनुष्य इस प्रकरपे कि ओरोको रख पहंचे- 


( अ ) सै साधारणकै आने जानेके किसी स्थाने कोई अश्क काम करे | 


~ (व) सवै साधारणके आने जानेके किसी स्थानम या उसके निकट कोई बष्टीठं 

गौत मावे अथवा" को अ्टीठ़ शेर ( छन्द चौपाई ) पठे अथवा अश्चील बाते वके 
तो उत्त मुष्यको दोना प्रकारोमिपे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जके 
जिसकी मीभाद तीने महीने तक होसकती है अथवा सुरमनिका दण्ड अथषा दोनो 
दण्ड दिये जषैगे | 


टीप-दफा २९२ के अचुसार समध्चो । 


चौदहवौ १४, ] एक्ट न॑वर ४९ सन्‌ १८६० ई० । ( १६७) 


१- -भपराधीके उप्र छावनी गानेका अपराध जो सदैव अश्षील नदी हुमा करती परतु वहुधा 
हवा करती दै लगायागया ओर मजिद्टयने उसे हिन्दुखानके दण्डसप्रहकी दफा २९४ के अनुसार 
अदटीर गीत गनेका अपराधी ठटराया परु जो रि गवाही इस वातकी करं जो रावनी अपराधीने 
गाई थी वह अदी थी मौजूद न थी एस कारण वष्ट दण्डकी आना से वरी किया गया ] ( गपो 
बम्बर हा्कोटं जिल्द ४ सफा २५ ) 


(२९४ ) # ( अ } जो मनुष्य कोई दप्तर या धर एसी चिद्री डाठनेके अमिप्रायते 
चि्ठी डाख्नेका दफ्तर ] रक्ते जिसकी आज्ञा सरकारसे नही है उसको दोनो प्रकारो 
रखना, क्रिसी प्रकारकी कैका दण्ड दिया जाकेगां जिसकी मीभआद्‌ छर. 


महीने तके शेसकती है अथवा जुर्मनका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जगे । 


जो मनुष्य किसी घटना या इत्तिफाकके होनेप{ जो निस्त या ताल्टुक किसी टिकट 
अथवा कुर अथवा नम्बर या हिन्दसा ( अक ) आदिमे सी चिही डाठनेमे रखता हो 
किसी मुष्यके छामके दे कुछ रुपया चकाने या को सामान सिधु करने अथवा विसी 
कामके वत्तावभे ठाने अथवा किसी कामके करने देनेके स्थि को यत्न प्रगट करे उसको 
छर्मानिका दण्ड जो एक हजार रूपया तक हो सकेगा दिया जायगा । 


टीप--( १) दफा २९० के अनुसार दै । 


१--श्ना खेलना कानूनानुरार मुफस्विखातमे मना नरी है जो रुपया स प्रकारका शवा सेल- 
नेके लिये उधार दिया नावे वह्‌ नािशसे वसू होसकता ह । ( इ० ला० रि° मदरास भिष्द ७ 
ञफा २०१) ४ 


२-शन्द ^" चिष्टी डालने ” शन्दजञैफिकरा ( कडा ) २ दफा २७४ ८ अ ) दिन्दुखानके 
दण्डसम्रहसे अभिप्राय प्रत्यकं चि्टी डार्नेकां है जिसकी आना गबरनमेयने न दी हो ओर उसमे चि्ठी 
उन्ये द्दाकी मो सयुक्त हैँ ओर शब्द ^ प्रगट करनेवलि ”” सुन्दे भिकरे मजकूरमे दोनो वई मनुष्य 
लो दरख्वास्त करता है ओीर माक अखवार मी जो दर्वातत इस्तिहारको छापता है नामर 
है । मालिक अलनार बबईं जिने एक ` ददितहार अपने अखवारमे माछ सम्बन्धी व वजन 
विष्ट डाख्नेका युदतहर ८ प्रगट ) किया था वह हिन्दुखानके दण्डसग्रहकी दफा २९४ की 
म्ासे दण्ड योग्य ठहराया गया । ( अणरेजी इंडियन ररिपोटं सिरषिला बम्ब जिद्द्‌ १० 
खफा ९७ ) 


& एक्ट २७ घन्‌ १८७० ईं० की दफा १४ व क्ट १० सन्‌ १८८२ ई की दफा 
१९६ कौ देखो । ं 

( इस सगरहके य्याय ४२५ व २३ उन अपराधो सम्बध रते है भो एस दफकि अनु- 
सार दड योग्य ह एक्ट २७ सन्‌ १८७० ई° दफा १३ को देखो } 


ग्यक 





( १६८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ संष्याय- 
अध्याय पन्द्रहर्वो १५. 
--~त- 
उन अप्राधेकषि विषयमे जो मतते सम्बन्ध रसते है । 


(२९९ ) जौ कोई मनुष्य किसी पएूजाके स्थानको अथवा किसी पदाथको भि्तको 
किसी सपरदायके मतक | विसी सम्प्रदाये मनुष्य पयय मानते हो तोडे फोडे सथा 


ध ते हानि पहुचाएं अथवा अपविनि करं जिसके द्वारा मनुष्यकि ` 
प्ुचाना अथवा पवित किसी सम्प्रदायके मतक निन्दा कके अभिप्रायते अथवा उस 


कसी काके होतेको सम्भवित जानकर कि मनुरप्योका को सम्प्रदाय 
उस तो फोड या हानि पहुचाने अथवा अपवित्र करलेको अपने मतकी - एक प्रकारे 
, निन्दा समक्षेगा तो उपरोक्त मदुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदकषा दण्ड दिया 


वेगा । जित्तकी भीभद दो वषतक होसकती रै अथवा जुमीनेका दण्ड अथवा दोर्नोही दण्ड 
दिये जवे । 


टीप-( १) प्रे मण्याम०अन्यामण् दो० (२) पोखीस दस्तन्दाजी करपकती है 
(३ ) भपराधीके नाम सम्भन जायी होगा ( ४ ) जमानत होघकती है ( ५.) राजीनामा नदी है ! 
-एक दिन्दूने एक खीके साथ एक मुसलमान फकीरकी कथरके. हाते$ मीतर व्यभिचार 
करिय। हिन्दुखानके दण्डसग्रहको दफा २९५ के अनुसार वह अपयधी प्रमाणित हआ तज 
वीज हदं कि इस बराक प्रनाण न होनी अवस्थामे किं उपरोक्त स्थान पजाके स्थि काममे खया 
जाता था अथवा क्रिसी भौर दूसरी रीतिषर पाक था अयराधीकी तजगीज अनुचरित दै बर्न उसका 
, दण्ड दिनहुखानके दण्डसग्रहकी दफा २९७ के अनुनार्‌ होना ठीकदै | (इ० ल० रि० मद्रा 
जिष्द १० सफ १२६ ) 


-दिन्दुखानके दण्डसग्रहकी दफ। २९५ मे छलि हए गब्द “पदार्थः से जानदार पदार्थका 
अभिप्राय नष है ¡ ( ई° ल° रि° इलाहावाद्‌ जिल्द १० स्फा १५० ) 


३-हिन्दस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २९५ मे च्लि इए शब्द ¢ पदार्थ "> म जानकर पदाथ 
न गिने जर्वगे, कोई सांड जो किसी दिन्दुकी भाद्धम स्वाधीन कर दिया जवि, इम दफमि लति हण 
न्द पदाथसे सम्बन्ध न रक्लेग-जौर जब कि ते जानवरको युलमान छिपाक़र गोदत ओर 
'वमडेके कालत मार उल तो उन्होने दफा २९५ का कोई अपराध नदी किया ओर सांड स्थावर 
धन ( जायदाद मनद्रूहा ) दफा ३७८ या ४०३या ४२५ हिन्दानके दण्डसंग्रह्के अभिप्रायम नद 
ह । ( इ० रा° रिपोर -कल्कत्ता भिस्द ७ सफा ७५२ मवर्दलै २७ माच व॒ १५ अप्रैठ 
सन्‌ १८९० ई० )- ; 


पन्दहवौ १९, ] देकर नवर ४९ सन्‌ १८६० ६०। ( १६९) 


८ २९१) जो कोई मनुष्य जानवृन्नकर अपनी इच्छाश्वैक विंसी समाजको दुःख पहु- 
किती मत सम्बन्धी ] चाए्‌, जो अपने मतको प्रजा अथवा मतक रीतोको एरा करने 

समाजकौ छेडना, उचित रीतिभे तत्पर हो तो उपरोक्त मुष्यकषो दोनो प्रकारोमिसे 
किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिवा जावेगा जिसका मीभाद एक वषैतक होसकती है- या 
जुमौनेकरा दड अथवा दोनो दण्ड दयि जवेगे । 

टीप-दफा २९५ के अनुलार है । 

१--एुसकमानोकी एक सर्वं सवधी मघतजिदमे कुछ खेफी मतके गुसर्मान जिनकी रीति- 
फे अनुषार शब्द ““ आमीन % धीरेसे बोलना चाये, नमाज पढते थ, वहा पर एक ओर मुसलः 
मान दूसरे मतकरा मसजिदभे आया ओर नमाज पडढतेमे अपनी रीतिके जदैतारं गन्द ¢ आमीन ? 
बडी जोरते कहा | इस कामके मथे वह हिन्दुखानके दडसग्रहकी दफा २९६ के अनुसार अपराधी 
अमाणित हभ ¡ इजलाष कामिल्ते ह्क्म हुभा किं युकरदभेकी तजवीज दुबारा कीनति ओर नीचे 
लिखी हई वातौपर विवार किया जवि, कि कोई गिरोह ( समाज ) मतकी पूजके ल्य उचित 
रीतिपर कटय हुआ था या नदी ओर वास्तवे पेसे गिरोहको अपराधीने हानि पवाद या नदीं 
, ओर अपराधीका अभिमाय हानि पर्हुचनेका था या नही । ( ई० छ० रि० इलाह्यावाद जिस्द ७ 
सफा ४६१ ) 


` . (२९७ ) जो कोई लुष्य क्रिसी मलुष्यका दिक दुलार अथवा विसी भलुष्यके 

कथरखान आदि }] मतकी निदा करनेके अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको 
मदलल्त वेजा करना, | सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यका दिर 
दुखेगा अथवा किंसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी प्रूजाके, स्थान अथवा कवर 
स्थान अथवा देसे स्थानमे जो मृतक त्रिथाओको करनेके स्थि अथवा मरे इमोको 
गाडनेके ल्य ठहराया गया हे, मदाखलछ्त वेजा करे अथवा किप्ती मृत भवु्यके 
शव ‹ ठाश्च ) कौ अप्रतिष्ठा करे अयवा उन मनुष्योको हानि पहंचाते जो मतक 
जरिया करनेकों इका हए हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकार्भेते किसी प्रकारकी 
कैदका दण्ड दिया जावेणा जिसकी मीभद एकं पतक होसकती ३ अथवा जुमौनेका 
दण्ड अथवा दोनोही दड दिये जावेगे | 


टीप-दफा २९५ के अनुसार है । 


‡--धरतीके एक कमे (क) (खं) (ग) (ष) आपषमे साघ्री थे निसमेवे 
अपने सतकरको गाडा करते थे | (क ) ओर (ख) ने (थ) क नातेशरोकी कवरोके निकट एक 
गटा खोदा परन्तु क्रिसी कबरको ऊ हानि-न परह्चाई-तजवीन इई कि (क) जीर ( ख )क म्ये 
टिनदुस्थानके दडसगर्की द्मा २९७ के अनसार दढ ठेना अनचित था । ८ इ० ला रि० मद्रा 
जिस्द ३ सफ १७८} 


( १७०) दिन्दुस्थानका दण्डसग्रह । - [ मध्याय 


८ २९८ ) जो कोई प्रलुष्य सोच विचारकर मतके विषयमे बिसी -मनुष्यका अन्तः- 

किसी मनुप्यके अन्त.- ] करण दुखानेके अमिप्रायसे कोई बात कहे अथवा को शब्द्‌ 
कृरणको मतके विपयमे | निके जिसको वह मनुष्य सुनसके अथवा उस ॒मलुष्यके सामरे 
जानवृहञकर दुःख देनके | को$ काम करे अथषा उसकी दृष सामने को पदाथ से तो 
भमिमायते छ कहना | उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमसे किसी प्रकारक कषदका दण्ड 
शा दिया जावेगा जिसकी मीञद एक वर्ैतक होसकती है अथा 


ञमौनेका दण्ड भथवा दोनों दंड दिये जर्वेगे । 


ठीप-( १) प्रेण मऽ्याम०अ०्याम० द° (२) पौरीष दस्तन्दाजी नी कर सकती 
(२ ) अपराधीके नाम छमन जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा नर है । 
| ---------- 


अध्याय सोखर १६, 
नव 


उन अपराधो बिषयमें नो मुष्के शरीपम अमाव ( असर › रखते है। 
उन अपराथोकषे विषयमे जो मुष्यके भाणो स्माद (असर) रखते है । 
( २९९ ) जो को मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करभेके अभि नायते अथवा शयीरको रे 
शातवतूषात (कतल) | दु"ख पहुचानेके अमिप्रायप्रे जिसे मृलुक्रा दोना अति संमित ह 
इसान त्तकभिम सजा, | अथवा यह जानक्रर कि कदाचित्‌ उस क्षामके करनेसे वह मृत्युका 
कारण होगा, बु काम करके पूत्युको उत्प करे तो बह ज्ञातवत्‌ घ तका अपराध करम. 
चा कङाबेगा । 


उदाहरण ) 
(क) गिवरकर किवी गदश ऊपर कु छकटप ओर षास पष इख अभिप्राये पाट्दे 
कि उसके द्वारा मत्युक। कारण हो अथवा इत जानकारोते मि उक द्रा मूघ्यु दान उम्भवित ३ 
ओर रमाशकर उसको ओेबधरती जानकर उसपर चङे ओर उधम शि्कर नर जामे मो , शिच्यकर 
ज्ञातवतघातके अपराधका अपराधी होगा । 


(ख ) शिवशंकर यह लानता हो कि रमाशाकर किसी क्चाडीफे पीठे ६ भौर उमाशकर 
यह न जानता शे ओर शितृशचकर रमाशंकरको उष श्ञाडीपर वन्दूक़ “चलानेके स्थि बे्हकावे इत 
अभिप्राये यन्रा इस बातके होनेको तम्भव लानकर कि व वरैकाना रमाभक्ररकी मृतयुका 


सोक १ ६.] एेकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १७१) 


कारण शेगा-उमाभकर ब्रद्क चावे ओर रमागकरको मार डले तो इख ,अवस्थामे सम्भव है 
किं उभागकर किमी अपराधका अपराधी न हो परन्दु शिवकर जातबत्‌घातके अपराधका अप्‌- 
राधी हुआ । 

(ग ) शिवकर किसी चिदियाको मारन अथवा ॒चुरानेके अभिप्राये चिदियापर वदूक 
चावे ओर रमाशकरफो ओ किसी भ्ञाडीके पीछे हे मोरे भौर गिवकरको यह न जातो कि 
रमाशकर वहा है तो इस अवस्थामे शिवकर जातवतूषातके अपराधका अपराधी न होगा यय्पि 
बह एक अदुचित काम करता था । क्योकि उठने रमाशकरको मार डाल्नेके अभिप्रायते बदूक नदीं 
छोडी थी ओर न उसका यह अभिप्राय था किं एेसे कामक करनेते मृत्यु कीजे जितसे बह लानत 
था किमृत्यु होनेका भय ह| 


सपषटीकरण-१ जव कोई मयुष्य विसी ओर मलुष्यकरो जो किसी रोग॒अयवा 
शारीरिक ( जिस्मानी ) निवैकतामे फसा टो, शारीरिक दु ख पहुचाएं भौर उसकै द्वारा 
उसकी मृत्यु शीद्रही हो जावे तो उपरोक्त रुष्य उसकी पृ्युका कारण समचा 
जायगा । 


स्पष्टीकरण-९ जव भयु रारीरिकि दुःखके कारण इई हो तो जो प्रुष्य उस 
{क्षो पडचनेवादय हो शृत्यु उत्यनन करनेवाला गिना जायगा जव कि उचित यत्नो भौर 
प्ावधानीगे साथ ओौपधि करमेपे उसकी मूद्यु रकसकती हो । 


स्पष्टीकरण-२ किसी वाठकका मारना उसी माताके गम ज्ञातवत्‌ घात न गिना 
जायगा परपु कंपी एसे जारित वाङुकका मारना कि जिसका कोई भग बाहर निकर आया 
हो ज्ञातवत्‌ धात हो सकेगा चाहे उस बाख्कने श्वास मी न री हो भौर उमका जनमीं 
न होचुका हो | 


१-अपराधी एक मनुष्ये मरमेक्रा कारण इस प्रकर पर॒ हा क्रि उसने उसके पहले 
एकं पतला वांस मारा जो मोयईमे एक इद्त आधिक न था ओर उषकी चोरते उस मनुप्पकी 
तिष्ठी फट गई जिसमे को रोग थ।, अपराधी भारीचोट ( जररदादीद › परटुबानिा अपराधी प्रमा- 
णित हु ( षीङ्गी रिपोर जिल्द २ फा ३८ ) 


२-अपराश्नियौने एक चोरपर उणके पञ्डे जानेके पश्चात्‌ आक्रमण ( हमल ) किया ओर्‌ 
किसी २ ने उसे लत ओः धृषोषे मार यर दो मनुष्योने एक छोटे परदेसे उसको दौ एक वरँ 
ल्गादं जौर उसकी नाक तौड दाली } बट चोर दो षके पश्चात्‌ मरगया-केशनं जलने पमी तल. 
वीनमे छिखा कि बद ीढामारीन था ओौर डाक्टरकी रवाह जान पडा कि उस चोरकी 
मरत्यु फिती चोय्के कारण न हुई थी बरन बराबर कदं एक चोटोके छगनेते हई थी जो इव 
बोग्य न थी कि मूत्युक्ा कारण हौ | तजवीज हुई किं प्रतिवादी ( सुदभजलेहुम ) केवल मारी 
चोट पूुचानेके अपराधी होये ये क्योकि उनके कामो यह न प्रगट होता था कि उनका अभि- 
प्रम एरी चके प्हुचानेका आ कि भिस मृयुक्ा होना सम्मब हो भीर न यह प्रगट होता 


(८ १७२) हिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । [ सष्याय- 


था फि उनकौ यह जानकारी 4 क्रि वे अयने कामोमे कदाचित्‌ मृद्युके कारण होगे । ८ वीक्की रिपोर 
जिद्द ५ सफा ४१ ) 

३-- एक ख्परेने इस वातको जानकरभी किं उसने अपने सापका दति न तोडा था उत्त 
खापकों एक तमाना देखनेवाखेके शिरपर रलदिया जिषको उने काट लाया ओर वह माया 
देखनेवात्म सरगया । दइसल्ि वह स्येरा जातपातके, अपराधक्रा अपराधी हुभा जीर उसके म्य. . 
दफा १०४ व-३०४ (अ ) के अनुसार इस बातपर दण्डकी आना हद किं उखने उपरोक्त काम इस 
जानकारीसे किया था किं उस कामसे मृत्युके दोनेका सम्भव या | ( इ० ख ० रि० कलकत्ता जिष्द्‌ ५ 
सफा ३५१ ) त 

४---अपराधीने अपनी ल्लीको धरतीपर गिराकर अपना घुयना उसकी छातीपर रख दिया 
जौर दो तीन धसे एेसे जोरसे उसक धरर मारे कि, उसक दिमागसे रक्त बहने लगा ओर बह 
तत्कालही अथवा योडी देरके परात्‌ मरगर्ई-तजवीज हुई कि अपराधी की इच्छां उसे मार 
कालनेकी नः थी ओर्‌ जो गारीरिक चोट उखको परचारं गई थी वह साधारण रीतिपर मूत्यु हयोनेके 
योग्य थी इसक्िये अपराधी जातधातकी मृत्यु ( कतल अल्द ) का अपराधी न हुषा व वरन्‌ जाततवत्‌ 
धातका अपराधी हुवा था जो नातघातकी सीमातक न पुता था । ( इ० ा० रि० बम्बर भिस्द्‌१ 
सफा ३४२ ) 

( ३०० ) उन अवस्था्ोके अतिरिक्त जो नीचे सुस्तसना ( छट ) की जाती ईह 


शातात ) ्ञातवतघात ज्ञातधात होगा । 


“. ` पषटिले-यदि वह काम जितके कारणत मर्यं इई हो इस अभिप्राये कियी गया किं 
बृदयुक्ा कारण हो, अथवा- 


। दुसरे-पदि काम एसी शारीप्कि चोटके पहूचानेके अमिप्रायसे किया गया हो 


जिससे अगराधीकी जानकारीमे उस चोट पाए इए मवुष्यका मरजानो सम्भवित है 
अथवा- 


तीसरे-यदि काम दिसी मनुष्यो को श्रारीरिक दुःखके पहुचनेके अभिप्राये 

- किया गया हो भीर षह शारीरिक दुःख जिसके पहचानेका अभिप्राय क्रिया गया हो 

सा हो कि प्रहृतिकी साधारण रोतिके भवुसार मृत्य उतन्न करनेके लिये कापी हो, 
अथवा- 

~ , चोये-पदि वह मनुष्य जिसने उस कामो किया है यह जानता हो किं 

वह कापर दसा भारी जोखिमका है कि उससे शतु अथवा शरीरक्ा देसा दुःख होना 

सति सम्भवित है कि भिस्ते मू्युके होनेका ` भय है ओर्‌ उस कामके के 


शृत्युका सयं जथवरा उपरक्त दुःख (ज्र) का मथ उन्न करना विदु विना 
-कारण हो - - म, 


सोढ्वा १६. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १७३ » 
उदाहरण । 
{ क ) शिवशकरने रमागकरकौ मारडाल्नेके असिप्रायते उसपर वन्द्क चलाई ओर रमागक- 
रकी उससे मत्य हद तो दिवहक्ररने नातधात्तका अपराध क्रिया | 


(ख ) दिवद्यकर यह बात जानवूङकर कि रमाशकर किदी धेखे रोगंमे फैला ६ जिसके कारण 
जर एकह पेषे उघकी मृतयुका होजाना सम्मव है, उसको मारीरिक चोट पहुचानेके अभिप्राये 
मोरे ओर रमाश्चकर उस रूसेके कारण मर जवि तो रखी अवस्थामि शिक्गकर नातधातक्ा अपराथीः 
होगा, चाह एेमा धसा प्रकृतिकी धारण रीतिके अनुखार किंशी निरोगी मनुष्यनी मृत्यवे छथि 
काफी न होता परन्तु यदि शिवकर यह न जानकर कि रमागकर किसी वीमारीमे फसा यादे उखको 
एक खा धा मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीततिके अनुसार. किसी निरोगी मनुप्यको मार डाल्नेके 
ल्मि काफी न्ट है तो इख अवामि निवभकर, चाहे उका अमिग्राय भारीरिक चोरके पहुचानेका 
हो, जातधातका अपराधी नही परन्तु नियम ( गर्तं ) .यह है कि जव उसका अभिप्राय मृत्यु करने 
अथवा एसी शारीरिक जये पर्हैचानेका न था जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्युका 
कारण होती । 


( ग ) निवभकर तलवार या क्से रमाशकरको जानवृक्मकर एसी चोर पर्ुचाकर स गरकृतिकी 
` साधारण रीतिके अनुसार किसी मुष्यको मार डाठनेके ल्थि काफी हो ओौर रमागकर उ चोरके 
करारणसे मर जवि तो इख अवखामे द्िवदाकर नातघातका अपराधी होगा चाह रमागकरको मार डठना 
उसके अभिप्रायम न हो | 

( ध ) शिवकरे विना कारण मनुर््योकी मीडे मरी हई तेष चलदी ौर उसमैरे एक 
मनुष्य मरगया तो इस अवसामे निवशचकर नतिघातका अपराधी हभ यच्रपि उखने पिरे किरी विरे 
मनुष्यो मारडालनेका मनोरथ न क्या हो । 

॥ ट ९. 
्ञातवत्‌ घात उस अवस्थामे ज्ञातधात न होगा जव क्रि भपराधीने विक्ती वे 
इतवत्‌ घात किरी | भीर तत्का ऋध दिरानेबाटे कामके कारण अपने अपम न रह 

अवस्यामे जातात न |- कः उस मनुष्यको, जिसने बह क्रोध दिखनेका कारण रत्यन 
देगा, करिया हो, मारडाठा हो अथवा भूलते या अक्ष्मातूसे निर 
, दूसरे मनुप्यकी गृत्युका कारण इभा हो-- 

परु ऊपर डिक्ली इर छट नीचे ठिषठे नियमोके आधीन रहेगी, 

, पिटे-यह कि, अपराधीने स्मय उस तत्काक कोष दिथनेवाठे कामको ऋ 
चाहा हो अथत्रा जाननून्नफए इत अगिप्रामरे उस कोध दिटिनिवटे कारणको च 
दृढा हो कि रि किती मनुष्ये मार डाटने अयवा उसको हाने परहुचानेक 
कारण होजावे । 


{ १७४ ) दिनदस्थानका दण्डसंग्रहं । , [ जप्याय 


दूसरे~-यह कि, बह तत्काल कोष दिरानेका कारण किसी देते कामपे न हया हे जौ 
कानून वततीव कएलेमे किया गया है अथवा जिसको क्रिसी सरकारी नौके भपनी नौक- 


ररे भधिश्चारके उचित बत्तौवम किया हो । | 
तीसेर-यह कि, . बह क्रोध दिखानेका कारण किसी रेमे कामके कारणे 
न दिकाया गया हो जो निज राक! अधिकार कानूनातुसार वतैनेमे किया गया हो । 


स्पषटीकरण-यह बात करि उस क्रोध दिखानेका कारण रसा वडा भीर एकाएक 
{ तात्काछ्कि ) था या नहीं बि जिसे अपराधका ज्ञातघातकी सीमातक पवना सुकजापे, 


एकं उम्र ( काम ) जच करनेके योग्य है । 


उदाहरण 1 

(क ) शिवरकरमे करोधकी अवस्यामे, जिसके दिल्यनेका कारण रमाशकरने उत्पन्न किया 
सानवूह्कर रमादकरफे वाक हरशकरको मारडाा-तो यह्‌ जातघातका अपराध दुभा; म््योकिं वाल* 
कने क्रोध नही दिया था भरन उम बाल्ककी मृ्यु उस क्रोधकी अवस्थामे क्रिसी कामके करनेसे 
अकस्मात्‌ अथवा दैवगतिे हुई । . 

( ख ) शिवशकरने रमाशकरको अचानक ओर भारी क्रोध दिरनिका कारण उत्पन्न 
क्रिया रमादकरने उस कोके होतेह शिबरकरपर पिस्तौल चलाया-परन्तु उसकी इच्छा उमा- 
करके मारडाल्मेफी, जो उसके समीपदी खडा था परन्तु दिखा नद देता था, न थी ओौरन 
नह यह जानता था कि उमाशकरका माराजाना सम्मव दै-रमादकरने उमाशक्ररको मार डाख 
तरौ इस अवेस्थामे रमादौकरमे जातधात्तका अपराध नदी किया वरन्‌ केवर जात्तवत्‌ घातका 
क्किया | क 

( ग ) निवदाकर कि जो नालिका पियादा है कानूलातुघार रमागकरको पकडे ओर रमाशकर 
पकडमेके कारण यकायक क्रोध आकर शिवदकरको मारडाठे तो यह जातघात £ क्योकि वह्‌ कोष 
एक पसे कामके दारा दिखाया गया लो एक सरकारी नोकरकी ओरसे उसके अधिकारफै वर्षनेमे फिया 
श्याथा] 

( ध) चिव्छकर रमागक्षरके सामने जो मनिष्टेट £ गवादकी रीति ८ तौर ) पर उयहिथत 
€ हशनिर ) हो भोर रमाशकर य के कि भ गिवशकएकी गवाहीके एक श्टपर भी विश्वास नही 
ऋरता ओर शिवगकरनेश्ूटी शपथ ( हछफ़ दरोगी ) की है-भौर निवभकर इन बातों यकायक 
कोधमे जाये ओर रमादाकरको मार डि तो यह जातात ह | 

( च ) दिवेशकर रमाशकरकी नाक मरोढनेका उदोग केरे ओर रमाककर निज रक्षका 
अधिकार वतेम शिवशकरको इरुल्यि पकडठे कि उसक्को इस कामम वरनेते रोके जौर शिव- 
क्र इख कारणस यङ़्ायकं भरी कोधे आकर्‌ रमादकरको मारडाे तो यह तथात ह । 


सोल्हवो १६. ] क्ट नंबर ४९ सच्‌ १८६० ई०। ( १७५) 


क्योकि बह कोष एस कामके द्वारा दिकाया गया जो निज रश्ाके अधिकारफे वर्तनेमे कवा 
गयाथा | ॥ वि 

( छ ) शिकेगकर रमादकरको मारे ओर रमाशकर उस क्राध दिनके कारणे अचानक 
कोषे भर जाप्रे ओर उमाशकर जो समीपही खडा हो इम इच्छासे कि इस क्रोधमे शिव्ंकरकौ 
रमाशकरसे मरवा डाङ्नेका ययोग मिढ जये रमाश्चकरके हाथमे एक दूरी देदे ओर रमासकर उख 
दुरीसे दिवशकरफो मारडाछे तो इख अवध्यामें सम्भव है कि रमादाकर केवर क्ञातवत्घातका अपराधी 
छि परन्द॒ उमाशकर श्ातधातका अपराधी होगा 1 


रट २. 
्नातवत्‌ घात ज्ञातघात न होगा, यदि अपराधी शरुद्धमावसे अपने तन सथा धनके 
मध्ये निज रक्षाके अधिकारको वतैनेमे उस अधिकारते वढजावे जो उको कानूनावुसार 
र्त है । धीर उस हानिते, जो उस रक्षके खि अवद्य है, अधिक हानि परहुचानेका पहि 
केत को शोच या विचार न करके उस मनुष्यको भारडारे जिसके रोके वहं उस निज 
-रक्ाके अधिकारको वैता । 


उदाहरण । 
चिवशकर रमागकरेको फोडे मारनेका उद्योग करर इम परकारर कि, रमादाकरको भारी दुशं 
( जरादीद ) पचे, ओर रमाकर तमचा निकरालके ओर शिवक्षकर उस उद्योगे न दके तव 
रमाशकर शुद्ध मावसे यह समक्ष कर किं वह्‌ अयनेको किसी ओर यतसे कोडे खाने नद वचा खकता 
श्िकशकरको तमनचा मारकर मारडाङे तो रमाश्चकर ज्ञातघातका अपराधी नदी हुमा बर्‌ केवर 
जातवतूषातका हुमा | 
छट ३. 
्ञातवतूधात ऋञातथात न होगा यदि सपराधी जो सरकारी नौकर हो अथवा किसी 
देसी सरकारी नौकरकी सहायता कर रदा हो, जो सवै सधी न्यायके प्रचठिति केका 
, बर्तीव कर रहा उन भधिक्षारोप जो उसको काननाुसार प्राप्त; वढजाए्‌ जीर किसी एसे 
कामतो कलसे मृत्युका कारण हो जिसको बह शछुदधमाग्रपे उचित जीर अपनी सरकारी 
नौकरीका काम यथोचितके मुगतानेकै चि अवदय समक्षता हो गौर उस भरुष्यसे जो मर है 
र शत्रुता न रघताहो । 
छुट ४. 
्ञातवतूघात उस अवध्यामे ज्ञतघात न गिना जायगा जव किं वह एकाएकी 
अणडा होकर ठर क्रोवकी भधिकताके कारण विना पदिद विचार किये शेजाय 
शौ पराधीने कोई अदुचित छाम न उदपा हो, अयना निददपीपनते अयत्रा असाधारण 
रीततसे कुड फाम न किया हो । 


( १७६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । - [ भव्याय 


स्पष्टीकरण--रेसी अवस्थाओंमै इस वातकफे विचारनेकी आवदयकत। नदीं 
ह कि बह त्रोध किस ओरवाेने दिकाया अथवा पिरे किसने, आक्रमण ( हमल } 


किवा | ॥ 
. टय 


्गातवतघात उस अवस्थामे ज्ञातघात न होगा ज्र किं यह मनुष्य जो मारा 
गया है अटश्ह वर्षते सधि भवध्थाका। हो शीर "वह अपनी प्रसन्नतासेही माराजाए्‌ 
छथता मारे जानेकी जोखिम उक्‌ | 


उदाहरण । 
निवगकर रमाशकरक़ो जिसकी अवस्था अठारह वर्षते कम दै, बर्हकाकर उसके हाय जानवू- 
ककर आत्महत्या ( खुदकुशी ) करावे, तो इस अवस्था रमागकर न्यून अवस्था हेनेके कारण 
उपनी मृ्युके राये प्रसन्नता करनेके प्रकट योग्य नथा, इय कारण चनरिवकरने नातघातर्मै 
सहायता की । 


१--दिन्दुस्थानके दंडसम्रहफी दफा ३०० की छूट ५ का, एेसे क्षगडेके गुकदमेते सम्बन्ध 
नष है जो कि मुकदमा दूसरी किस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता दो । ( इ ० छा० रि० कलकत्ता 
निस्द ५ सफा ३१.) 


२--दुस्थानके दण्सगरहकी दफा ३०० का “ करोधदिलाना ** उत प्रकारका होना 
चाये किं जिससे अपराधी अपने अधिक्षारसे वार हज यौर इख वातकी जाच करनेमे करि बह 
क्रोष उपरोक्त प्रकारका था या नही अपराधीकी उस दिली शात ( अन्तःकरणकी अव्रस्था ) प्र 
विचार करना उचित है जो उपरोक्त क्रोध दिलानेफे समयमे हो । ( इ० छा० २० मदरास जिष्द्‌ २ 
सफा १२९) 


--श्षगडके समयक्रा बयान किसी -मनुष्यका, अपराधीक्रे सामने होना चादि नदी ती 
ग्रमाण ( सवूत ) मे वह बयान सुननेके योग्य न होगा | ( इ० ला० रि० कच्कत्ता जिद्द्‌ ८ 
सफा २११) 


४--अपराधी पर उसकी लीके वधका अपराध लगाया-वाहीसे यहं प्रमाणित हुभा कि 
सपराधीके जीमे इस बातका पूरा सन्देह उत्पतन दगया 4 कि उसकी सी किसी दूसरे मनुष्यसे फैदी 
इई दै-एक रातको उसकी छी यह जानकर कि उसका स्यामी सोया हभ  चोशैसे उसके पासे 
उठकर्‌ चरी गर्ह, अपराधीभी एक कुर्हाडी छेकर उसके पीछे २ गया ] उने अपनी न्यीको उफ 
आशनाके साथ सर्वसाधारण मार्गपर वातचीत करते पाया यह ठेलकृर तत्का उसने उ लीक्ो जानसे 
मारढाल्य-तजवीज हार्ईकोध्को यह हुई कि अप्राधीने जातथाचका अपराध मिवा स्योकि इस 
अधना “भारी ओर एकाएक क्रोध" का पटच श दस्वम्य दफा ३०० चट न्‌ १ से प्रगट नरद 
होता है कि जिसते ज्ातवातका अपराध बदल कर जञातवतूघानका होजावे | ( इ० टा० रि० जिस्द८ 
इरहावाद सफा ६२२ ) 


सोढ्वा १६. ] एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ०1 ( १७७) 


५--दो कदियोने सीकर किया कि उन्दनि अपनी एक क्के साथ उस मारे गे. हूए मनु- 
व्यको व्यभिचार करते देखक्रर उसको उसी समय ओर उनी स्थान पर मारडाला था-तजवीज हरं 


कि एकाएक कोध हो अनिके कारण च्नातघात कम होकर जातवत्‌धात होगवा था जो जातवातकीं 
सीमातक नही पर्हुचता था  ( वीक्ी रिपोर जिस्द १ चफा ७ ) 


६--जवं अप्राध्रीने यह समकर कि अमुक ( एला ) सनुष्य उसकी च्नीके साथ डानां 
रखता था उस मनुग्यको मार दानेका भय दिल्या ओर फिर उमक्रो मारडाल तो तजवीज हुई करि 


अपरराधीने जातघातका अग्राय क्रियाया ओर उक्षका काम दफा ३०० ीदूटश्मेनरीगिना 
जासकता ¡ ८ बीङ्की रिपोर जव्द ? सफ ४६ ) 


७--तीन भाद्ोनि एऊ़ मनुष्यको अधनी बहिनके साथ छेय हभा देखकर उसको मारडाछ 


तजवीज हुई कि उनका काम दफा १३९० करीष्धट १९म गिना जायगा] ( बहनी शिर जिर ४ 
सफा ३८) 


८--रदि फोर्‌ अटाश्द वर्पस अधिक आयुका मनुष्य अपनेवो नयुसक (माम्दं ) करप 
जर नपसक कि जानेमे वह मरजावे तो नपुंसक करनेवाला नातघातका अपराधी न वरन्‌ तवन्‌ 
-धातक्रा है ( वीवी रिपोर जिल्द ५ सफ़ा ७ ) 


९--यदि ऊक मनुप्य ठठवद इक शैवे ओौर उनका अगुवा एक मा मनुष्यं हो कि जिसमे 
यहा बदूक हो ओर यह इत्तान्त बह सव्र मनुष्य जानते हो जौर उनका अभिप्राय क्रिसी स्तुष्यका धन 
वलपूलैक ठे ननिका हो ! तो यदि उन मनुषयोमेते कोई मनुष्य शूक उठाकर उस मन्यो मारडाङे 
जो उचित शत्तिपर अपने मालै ठे जनेमे रोक टोकक्ररहा टौ तै छेनी अवस्यामें कुल मनुय 


- हिनदुस्यानकरे दण्डस्परहकी दफा १४९ के अनुसार जातघातके अपराथी गिने जासकते ह । ( कल्कत्ता 
ल्म० रिपोट जिस्द ३ सफ ४९ } 


१०--वधेके भमियोगौमे जजेके फौसीका दण्ड देनेमे कुछ आगापीडा न करना चाहिये जव 
कि ठाभी ( शदाटत ) प्र विद्वास कर लिया जावे ओर उससे अपराध प्रमाणित समना जवि । ( वीह 


रिपोर जिर्द्‌ ७ सफा ६४ ) 
( ३०१ ) यदि कोई मनुष्य को दसा काम केसे जिससे उसकी यह उच्छा हो 
जित अलुपक्े भासे | अथवा जिसे इस कामका समव उसकी जानकारीमे हो फि 


करा अमिाय था उसके | वह मृत्युका कारण होगा किसी एसे भनुष्यकी भल्युका ` कौरण हो 
अतिरिक्त किसी ओरको कर कञातवत्‌धातका अपराध करे जिसकी मृ्युकै कारण होनेकी न 
मासते नातवतषावदर | तो उसने इन्र कां न उस कामका समर उसकी जानकारीमे था 
अपराध होना 


| कि वह उसकी प्रतु कारण हो तो यह जञातवतधात्ा अ 
राध जिसका वह अपरावी हआ है खी प्रफारका है नो उस यवसा देता जव कि अयणए्री 
उस मतुष्यकी मृष्युका कारण हवा होता जिसको मृत्यु उसकी इच्छामे थी अयव उत्त क्राम 


समव उसकी जानक्षायीमे था किं वह उतकी भृ्युका कारण होगा । 
11 


(१७८) , हिनदुस्थानका दण्डसंगरह । , [ ध्याय 


१-- किसी मनुष्ये अपमी आरनाके स्वामीको मारनेके आभिमायसे अंधेरी रातमे धात सगां 
ओर भूकसे किसी राहगीरको मार दिया तो एेसी अवस्यामि उसे जातघातके अपराधे पसीका दण्ड 
दिया गया । ८ देखो मोरछे ाहवकी डायजेस्ट जिस्द ३ सफा १२५ ) 


( १०२ ) जो कोई मलुष्य ज्ञातघात्तका अशी हो - उस्तको वधक्रा दण्ड 
अथवा देश निकाठेका दण्ड दिया जायगा जौर वह शुभौनिशे 


॥ | मी योग्य होगा) 


. टीप-( १ ) अदालइ सेशन ( २ ) पोलीष दस्तन्दाजी करसकती दै ( ३ ) अपराधीके नाम 
चारट जारी होगा ८ ४ ) बिला जमानत ( ५ ) राजीनामा नदी हे 1 


१---यदि कोई मनुष्य जो किसी दरे देशमे रहता दो त्रिटिग इयाते किसी मचुणको 
भगा ठे जाए जौर दूसरे देम उसको मारडाङे तो त्रिय्ि इडियामे उदकी तजवीज केवर मगा ले 
जानेके अपराधके मध्ये होखकती है । ( वी रिपोटर्‌ जिर्द १ सफ़ा ३९ ) 


२-- जवर कभी कोद गभिणी सरी क्ञातथातका अपराध करर तो उसको वधकरा दण्डन देना 
चाय } ( वीवी रिपोर जिष्द ३ सफा १५) 


३--केवर इस थातसे कि वध कथे मनुष्यकी लारा नदी मिरी कोई कारण अपराधीकों 
क्ातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहीं है। ८ इ० ल० रि इलाश्वाद जिष्द ३ 
खफा ३८३ ) १ 


~ -अपराधीपर जो गांजाका पीनेवाद्य था ज्ञात्थातका अपराध अपनी स्री व छोटे बचेके 
मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया कि रैन अपनी लीको मारडास है इस कारण किं वह्‌ मुषे 
गडा करती थी भीर दूसरे गांवमे चशनेके षवि मना करती थी जहां मने अपनी ददद्रता (परीव) 
के कारण जानेका निश्चय फिया था साह जजने इस ्रयानते अपराधीपर शातधातका अपराध निश्चय 
किया चौर उत फसीको सजाी आना बमनूरी हाईकोथ्के दी तजवीज हुई कि अपराधीका बयान 
शातघातके अपराधीकी सीमातक नदी है उसने एकाएकी क्रोधके आ।जनिका बयान फिया-दस वातकी 
लांच करनी चा्ियि-गौर यह .भी तजवीज हुई कि गाजापीनेके कारण अपराधीकी दद्या एक रेगी- । 
कीसी दोग थी जिससे वह अपने काम अथवा कामके अपराधका फल जानने योग्य न रहा था-~ " 
दि्ुस्थानके दण्डरंगरदकी दफा ८४ उसे सम्बन्ध नक्ष है | ( इ० ल्म ० रि० बम्ब जिल्द्‌ १५ 
चपा ५६४ ) 


( ६०१ ) जो कोई पुष्य जिसके मध्ये जनमरके ण्य देश निकारेकर - दण्डकी 


दण्ट उत नातमातका | आज्ञा होतकी हो ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको बध क्रा 
जौ वई जन्म मीभआदी ध 
दण्ड दिया जवेणा | 


धुमा कर डले, 
टीप~--दफा ३०२ के अनुसार ३। 


= 


-सोर्वो ११. ] देक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ३०। ( १७९ ) 


नोट-प्येक नुप्यको, चाहे वह प्ररीडसी शदरके भीतर रता टौ अथवा बाहर, बो 
अपराध दिन्दुरथानकं दण्डरसंग्रहकी दफा ३०२ व ३०३ व ३०८ के अदुखार किमी मनुष्य द्वारा 
निका इततान्त उखे शात हो्ावे, उचित है कि से अपराध अयवा अपराध कृरनेकी इन्छादी 
. ऋूचना सवसे निकटके मनिरटरेट अथवा जप्सर पोटीसको दे दे । ( दफा ४४ मजमूआआ जानता 
कौजदासीको देखो ) 
५ ६०४ ) जो कोई मनुष्य एसे जतवतवातका अपराधी हो जो ज्ञातवातकां सीमा- 
दंड नातवतूधातका "| तक न पचता हो तो उस मनुष्को जन्ममरके देच निकाञेका 
नातघाततकं न पटने, { दड दिया जायगा अथवा दोनो प्रकारे किसी प्रकारका क्ेटका 
दढ दिया जावेगा जिका मीभाद दा वर्षतक होसकती है ओर वह जुमौनके भी योगय होगा 
प्रतु नियम यह है करं वह काम जिसे पत्यु हृष्यका कारण होनेकी श्च्छसे या देसी 
शारीरिक चोटका कारण दोनेकी इच्छसे किया गथा हो किं जिससे भृत्युके होनेका समव है; 
मथवा दोनो प्रकि्मते किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद दद वै- 
तक हो सकती है अथवा जुमौनिका दण्ड या दोनों दंड दिये जवैगे परन्तु नियम यह है किं 
उपरोक्त कामं इस जानकारी किया गया हो कि उससे श्र्युका शेना समव टै पस्तु कुछ 
यह इच्छा नहो कि उसे भयु हो अथवा एसी शारीरिक चोट पचे कि जिसते भृ्युका 
होना सभव है । 


- टीप-दफा ३०२ के अनुसार है! 


 १--एक छे परगडेमे अपरार्धे मारे गण हट मलुष्वकी पीठम ठे जोरसे क्षा सगि 
कि वह मेडकप्र जो ढाई हाथ नीचे 4 गिरपडा ओर उरते सी चोट पुची किं ब्रह पचते दिन 
सरगया तजवीज हूं करि अपराघ जातवतूषातका है जातघातकी सीमातक नह प्टुवता ८ इ० ख 
१० सदराख जिल्द २ वफ २२४) 


२--दिन्दुस्यानकी दण्डक्हका द रा ३०४ ब्द ( अ ) णे मुकदमेसे सम्बन्धित नदीं ६ 
निस जानचूह्यकर किठी मनुष्यकं जरै को अपराध किया जावे ८ इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द 
सफा ७६४ ) 

३- हाकिम भदाठत्को नातवतूधातके अपराधर्मे केवछ सही बातपर मरोसा न करना चाहिये 
कि सारा गया हुआ मनुष्य तिक्छीकी शीमारीम फसा था, बरन्‌ उरुक इख वातपरमौ विचार करना 
चासि कि अपराधी इख वातस जानकार था या नह! कर उस मारे गण. हट मनुष्यको उपरोक्त रोग है. 
जर उसको चोट पहुबानेढे बीमारीके कारण उसके प्राणं निकर जानेका मय दै यवा नहीं । ( इ 
ला० र० कलकत्ता जिल्द ४ स्फा ८१५ ) 


-- जवर किषीकी मेनि जानवृङ्षकर अपने डकेको इद अभिप्राये छोड टिया क्रि बह छोढ> 
ते कारण मलक प्राप्त शे जौर बह छद छोडने$े कारण मरजावे शनो उसको केवल दय ३०४ 


( १८०) हिन्दुस्थानका दण्ड्द । , [मन्याय 


अनुखार दण्ड दिया ज्ासकता है न कि दफा ३१७ व ३०४ दोनोकेदी अनुसार । ( इ ° छा° रि० 
इलाहा्ाद जिस्द २ सफ ३३९ ) 
५--एक सपेरेने रषं घाधारणके खान एक विटः सौपका तमाशा किया जिसके चिरे दति 
उसकी जानकारीमे नहो निकरे गये थ परन्तु किसी मलुग्यके हानि परहुचानेकी इच्छा विना उसने 
सौपको तमाशा देखनेवाछे एकं मनुष्यके शिरपर बिठा दिया उस मलुष्यने सेपिके हटानेका यत्न करिया 
सपने उसको काट खाया जौर वह मरगया-तजवीज हु कि स्पेरेके नातचदघातका अपरा नात्प्राचकी 
सीमातक नही पर्वता + ( इ० रा रि० कलकत्ता जिरंद ८ सफा ३५१ ) 
६-शामको ( म ) ने एक कारगर ( न ) को अपनी छरीके साथ व्यभिचार करते हए देखा 
आओौर सुवहको जत्र बद चल्नीके कारण उसके हदयमे कोध धाया तत्र वई (नं ) के निकट आया 
खीर एक हाथियारत्रे उसको उसी स्थानपर मारडाल्य तजवीज हरं कि चहं क्रोध उचित रीतिण्य था 
जिसके कारण वह अपने आपे वाहर होगया यौर जतिधातका अपराध धटकर जात्वत्‌ घातका हो 
गया ¡ ( इ° छा° रि° मदा जिर्द 3 सफा ३३ ) च 
७--( न ) रेल्वे कम्पनीका नौकर ग उफ सिपुरदं च्करोक चलनेका काम इुखिकि 
दारा था, उसने उपरोक्त कामको सत्तावधानाके साथ किया भार इस कारण चक्कर उवे छट 
गया ! उसके आना दनके अनुसार ऊुल्योमेस एक कुटीनि चक्रके ठदरा देनेका वल किया ओर 
वह्‌ उसकामके करनेमे मरगया-तजवीज हुई कि ( न ) का काम असावधानीके कारण दफा ३०४ 
( अ ) > अभिप्रायानुसार हमा जिससे उस कुटीकी मृत्यु हुई । ( इ० सा ० र° इाहावाद जिद 
& सफा २४८ ) त 
८-एक कविराजने वचाीरके मस्ते काटनेमे साधारण चाक्रंसे एक. मनुष्यपर डाक्टर 
वर्तव किया परन्तु बह मनुय मरगया-तजवीज हृदं क्रि अपराधी चीड फाडके अममे अगिभितर 
था-ओौर उसको टस काममे मदी प्रकारसे जानकारी न थी इस व्यि दिन्दुस्थानके दडउसग्रहकी दफा 
०४८ अ ) के अनुार पथोचित्त दण्डकी आना इई थी 1 ( इ० ला० रि०. कलकत्ता जञिष्द्‌ १४ 
सफ़ा ५६४६ ) 
९--एक बुड्टी लीने जिसक्री अवस्था ७० वपं की थी अटारह वर्धके ठ्डकरेको इस प्रकार 
मारा मि उस भारवे बह मरगया-असिरयन्ट किदन यह राय शी कि उस सीने ठ्डकरको निका 
देनेके ममिप्रायसे मारा था-जसा किं बहरुवा मो बाप अपने नालायक ठ्डकोके साथ क्रिया क्से है 
तनवीज दादैको यह हुई कि अपिर्टन्ट कमिष्नरफो मुकदमेके निवटानेव्य अधिकार न था उसका 
काम अदालत सानम अप्राधीको दफा ३०४ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार सिपुदं करनेका है 
{ चीकी रिपोर जिस्ढ १८ सफा २३ ) 
>( ६०४ ) (अ ) यदि कोई भैनुष्य किसी असाव्रधानी अथवा गफकतके कामे 
असोवधानी करनेसे ] किष मलुष्यकीं एसी भृतयुका कारण हो जो ज्ञातवत्‌ घातकी 
क्रा कारण होना. | सीमातक न पृहे तो. उसको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारक 


कदका दढ उत ‰अदतक होगा जो दो वतक होसक्रती ई अथवा सुमानि दंड या दोने 
द्‌ड दिये जवेमे | | 


तोवो १६. एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (१८१) 


यीप-( १ ) भदाल्त सेदनं चा प्रे म^ या भ° अ० ( २ ) पीन दल्लन्दाजी करमकती 
ह ( ८ ) अपराधीके नाम वारट जारी दोगा ( ४ ) जमानत हौसकती ६ ८ ५) राज्ीनामा 
नही हे 

( इन सप्रहके अध्याय ८ बे ५व २३ उन अपराधोसे नम्बन्ध सदे श जरा टस उपरोक्त 
दफके अनुलार दण्डके योग्य है ) 

१-अपराधियोने एक चोरको इतना मारा फ बद्‌ मर गवा-उसकी मक पर मारे १४१ 
विह ये-उसकी कड पस्यामी द्ूट गईं थीं-तजवीज हाईकोटंकी यह हू कि एमे मुके दफा 
३०४ (अ ) का सम्बन्ध नही है बरन्‌ अप्राधीको दफा ३०४ केः अनुसार दण्ड होना चावि 
-{ पोरे पश्चिमोततर भदेश जिष्द ५ सफा २३५ ) 

२--खरकारी घाटका एक ठेकेदार जिसका कम मुसाफिर नीमि आरपार क्श्ेका था 
एक टट श्य नावसे म निकारुता था नाव ट्टी शू हेनेके कारण, जव पर वह नदीऱ पार रोरी 
यी ` इव गड्‌ ओर कु मनुष्य जो उसमे सवार ये वक्र मर गये ¡ तजवीज हई कि ठकेदार षार 
दफा ३०४ ( अ ) के अपराथका अपराधी है ¡ ( इ° स्य° रिपोर इरमराबाद जिर्ट १६ सफ ४७२) 


३--यपराधीको दफा ३०४ ( अ ) क अनुखार कद्र दण्ड दिया जाकर इर्ानिकामी दण्ड 


दिया गया शौर वह चर्मनिका रपया ` सारे ग दृष्ट मनुष्यो विभवा लीको दित्या गया, तजगीनन 
इई कि ई उपया विनवाको दिया जाना अनुचित है! ( इ० ० रि० मदराख जिस्द १२ मफ़ा ३५२) 


५ ६०९ ) यदि कोई मनुष्य जिसकी अवस्था अठारह वषैते कम हय अयवा को 
सदे अका सिडीका ] सिढी अयवा वरेहोर, अथवा जन्ममूर अथवा रेता भलुष्य जो 
सात्महत्वामे सहायता [- नशा पिये ह्यो आत्मरातका अपराध करे यौर जो कोई मनुग्य उस. 
कए. भात्मवातके अपराधे सहायना करे तो उसको बधमा दड अयथा 
न्मम देशा निकलना दंड गयुवा देसी क्दका दण्ड दिया जागा जिनकी मीभाद दग 
दर्षते अधिक न हो भीर व्ह जुमोनेके मी योग्य होगा । 

दष-द्णा ३०२ के अदुखार है । 


. \ ६०६. ) यदि कोई मलुष्य आत्मघातका अपराघ करे ओर जो को मनुष्य उस 
जआरण्न्मे सहता } भात्मवातके अपराधे सहायता करे तो उनफो दोनो प्रकारोमेते 
कला. | किसी प्रका वैदका दढ दिया जावेगा लिसक्गो मीभाद बरं 
बैक दो सती है यौर बह जुन मी योग्य होगा । 


रीप-दफा ३०२ के अनुसार । 


(१८२) दिन्दुस्थानका. दण्डरसंग्रह । ~. [ भव्याय 

१-- छ अप्रराधियोमेसे एक अपराधीनि सतीकी विता जलनेमे सदायता की ओर दूरुरे जप 
राधीने उस खरी्रो जो चितासे आरा जलनेके पश्चात्‌ उठ गई थी फिर चिता पर विखक्ानेका “यत्व ˆ 
किया सलि पत्म मनुष्य श्ञातवतूघातके अपराधका अपराषी सम्चा गया जोर दूसरा मनुष्य आस्म- 
घात करनेमे सद्दायक प्रमाणित हृथा ८ वीद्की रिपोर जिल्द १ सफा १७४ } 

( ६०७ ) जो कोई मलुष्य कोई काम एसी इच्छा मथवा एसी जानकारी घर एसी - 
अवस्थामे करे किं यदि बह उस कामके हारा मृदुका कारण 
होता तो ज्ञा्रवातक्षा अपराधी होता, उसको दोनों भरकायोभेसे 
किसी प्रकारका कैदका दंड दिथा जावेणा जिसकी मीभाद द वपैतक शे सकती है ओद. 
वह जु्मनिके मी योग्य होगा ओीर यदि उस काभके कारणसे किसी मरुष्यको चोट पहुचे ता 
अपराधी जन्ममरके देश निकाठेके दके अथवा उस दडके योग्य होगा जिसका वणेन इस 
दफामे पदिक क्रिया गयाहै। 

ˆ भिस. अवस्थामे- कर कोई दुष्य जो उपरोक्त दफाके अनुसार जन्ममरके देश निका 
के दंढको भुगत भहा हो उस अवस्थामे यदि किसी मुष्यको चोट पदंवावे तो उसको 
धका दढ हो -सकता दै । 


( यह नीचेका टकंडा दफा १९ एे4ट न० २७ खन्‌ १८७० ई० के अनुखार धाया गया है). 
ठीप--दफा ३०२ के अनुसार ई । “~ 


ज्ातधातका उचोग 


र उदाहरण । 
( क ) शिवदाकर उमाशकरको मारडालनेकी इच्छति एसी अवस्था उसपर्‌ दुक चराए कि 


यदि उसे भरत्यु होती, तो रिवशंकर ज्ञातघातका अपशधी होता तो रिवराकर इस दफाके अनुखार्‌ 
दण्डके योग्य दै | 


( खे ) शिवकर किसी छोटे वेश्रके मारडालनेके अभिप्राये उसको पी उना स्थानम 
डाठ दे तो शिवशकर उस अपराधका अपराधी शोगा जिसका वर्णन दस दफामे किया गया ई | चाहे 
उस र्ढकेकी मृष्यु न हृदं दो | 


( म ) शिवशकर्‌ रमारकरक मारडालनेके अभिभायसे एक बुक मोल ले ओर उसको मर 
तो सभी िवशंकर किसी अपराधका अपराधी नदी है फिर शिवकर रमाशकः्पर वेदूक चराए तो 
ितरशकर उस अप्राधका अपराधी होगा जिसका वणन इस दफामे किया गया है ओर यदि उस" 
वंक कै. चरने रमादेकर धायढ होजावे तो शिवशंक९ उस दण्डके येम्य दोगा जो इस दफाके निचले 
इकढेमे ठहराया गया ६ | 


( घ ) गिवश्चकर रमाशकरक विषसे मार डलनेकी इच्छा करके विष मोर ठे ओर उसको 
उस खानेमे मिला दै जो गिकाकरकी सिपुदगीमे रहता हो तो अमी शिवशकरने उस अपराधको नरी , 
करिया जिसका वर्णन इस दफामे किया गया है फिर गिवगङ्र उस खनको रमाश्चकरके पास 


सोज्हर्ा {१.] ` पेकट नंबर ४९ सन १८६० ई०। ( १८३) 


षरे अयवा रमारकरके नौकररकी देदे कि बह उसको रमाकरके अगि रख टे वो शिवकर उस अप 
राधका अपराधी हुभा जिसका वर्णन इम दफामे क्रिया गवा द । 

१--भराधीने एक मनुप्क्र भिरमे तीन दवि उखके मारडालमेके अभिपायते मारी, बह 
मनुष्य बेहोश होकर परते गिरपडा, अपरावीने यह निश्चय करके कि वह मरगया, उस- भपदेमे 
निस बह डा हुभा था, इस अमिप्रायसे आग लगादी कि निरते अपराध होनेका प्रमाण न मिक 
सके | डाक्यरकी गवाहीसे प्रमाणित हमा कि अपराधीने जो चोट मारी था वह मूयुक्रा कारण न थी 
ओर न बह मृत्युका कारण हुं यथार्थ मतयु जलादनेके कारण ही हुईं । तजवीज हारकोट यद इ 
कि अपराधी दफा ३०७ के अनुसार ातधातकरा अपराधी है पारसन्स साहव जस्िखकी यह राय थी 
कि भपराधी दफा ३०२ के अनुसार नातघातके पराधका अपराधी है ( इ० ला० ० वब 
जिस्द १५ सफा १९४ ) 


( ६०८ ) जो कोई मनुष्य कोई काम एसी इच्छा अथवा देसी जानकाते अथग 
जातवत्‌ धातके अप- } देसी अनस्थामे करे कि यदि वह उस कामके द्वारा मृत्युका कारण 
धकरा उद्योग, | हो तो बह उस ज्ातवतूघातके अप्राधका अपराधी हो जो ज्नात- 
धातक सीमाको नही पचता है तो उपरोक्त भवुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारक 
केदका दड दिया जापगा जिसकी ममाद तीन बर्षतक हो सकती है अथवा जुमनिका दड 
अथवा दोनो द्ड दिये जवेगे। 


बोर यटि उस कामके कारणे किसी मलुष्यवो चोट पटच तो उसको दोनो प्रकाो- 
भसे किसी प्रकारक कैदका दढ दिया जवेगा जिसकी मीआद सात वर्पतक हो सकती है 
अथवा जुमोनेका दष्ट या दोनो दढ दिये जवे । 
उदाहरण । 
शिवशकरने एकाकी किषी भारी क्रोध दिखनिवाठे कामके कारण रमाशक्ररके ऊपर एसी 
पिस्तोल चल्ई जव क कदाचित्‌ रमाक्रकी मृत्यु होनाती तो शिवंकर उख नाववतभातके अपरा- 


धकरा अपराधी गिना जाता जो कि जातधातके हल्य नदीं है तो निवदशकर उर अपराधका अप्गधी 
हुजा जिसका वर्णन इख दफा किया गया ई | 


टीप-( १ ) अदाठत ते्चन ८ २ ) पीस दस्तदाजी करसकंती है (३) वारंट भपराधीकि 
नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होखकती है (५) राजीनामा नदीं है । 
( ६०९ ) जो कोई मनुष्य आत्मधातके अपराधका उद्योग करे भौर कोई रेता 
आ्मधात करका | काम करे जो उपरोक्त अपराथकै विये जानेकौ भोर श्चुता 
उचयोग, | हो तो उपरोक्त मनुध्यको सावारण कैदका दण्ड दिया जवा 
जिसकी मीभाद एक वतक हो सकती है अथवा जुर्मानिका ठंड या दोनो-दड दि 
जणे | 


( १८४) हिन्दुस्थानका दण्डरग्रह । - [ स्याव 


टीप-( १) प्रे० म० याम अ० याम० दो० ( ९.) पोटीख दस्तन्दाजी करसकती है 
(३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा 
नही हं । - 


१--एक ल्ली एमे गिरकर आत्मात कएनेकं- अभिप्रायसे कके समीपतक दौडी गई 
ओर वहां वहं पकड. ठी गई उठको' आत्मषात करनेके उद्योगमे दफा ३०९ क -अनुसार दण्ड 
दिया गया तजवीज हु कि अपराधिनीका दड अनुवित है ! ८ इ० छा० र° मदरास- जिस्दः ८ 
सफ़र ५० ) ५ 


1 


(३१० ) जिस मुभे श देकटके जारी होने पीठे किसी समय, किसी नौर. 


ठग, 


-] भदुष्य अथवा ओर मदुष्योके स्ता स्थामाव्रिक ( आदतच ) इस 
सअमिप्रायसे मिकाप रक्वा हयो कि ज्ञातघातके दारा अथवा ज्ञातघात 


समेत बरप्वैक चोरी ( सरा विटर्जत्र ) अग्रता बाख्कोकरी चोरीका अपराध करे वह व्ग 
कहखया, जावेगा । 


` ६११ ) जो कोई दुष्यं ठग हो उसको जन्ममरके देश -निकारेका दंड दिया 


दब. | जाकेगा ओर बह जु्मानके मी योन्य होगा । 
दीप--दफा २०२ क अनुसार दै । 


+ 


= न 
~ त = = 
#१ 





- गभ गिराने; बिना उत्पन्न हए व्च हानि पहुचान; वश्चोको वाहर , 
डाछ देने जर पदाय छपानेके विषयमे 1 
( ३१२ ) जो को$ मनुष्य जानवून्नकर्‌ किपी खरीक गम गिरानेका कारण ह्यो तो 
] यदि वह गभेपात्त शुद्धमाव्रसे उस च्रीका जीव वचानेके ल्थि न 
किया गथा हो तो उपरोक्त मतुष्यको दोनो प्रकारो्भसे किसी प्रका- 
रकौ कैदका दड दिया जतेगा जिसकी मीआद तीन वधेतक हो सकती है थवा जुमनेका 
देड या दोर्नोही दड दिये जावगे बीर यदि उस खीक्षे पेटके वच जान पड हो तो उप 
रोक्त मनुष्यकरो दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कैदका ठंड दिया जत्रा जित्तकी मीमाद्‌ 
सात वधैतुक हो्षकती है जओौर वह जुमीतेके मी योग्य होगा । 


स्पष्ीकरण-~वह ल्ली जो स््यंही जपने गभके गिरानेका कारण हो इस दफाके अभि- 
म्रायमे गिनी जायगी । 


टीप-( १ ) युदाखत सेमन ८ २ ) पोरीष दस्तन्दाजी नरौ कर सकती (३) अगराधीक् 
नाम वारट जारी होगा (४) जमानत होसकतीं है (५) राजीनामा नही है] 


गरम गिराना, 


सोखहवो {६.] देकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १८९) 


१--प्यक ली दिनदुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३१२ क अमिपायानुसार तत्कर व्ही जव कि 
वह गर्भिणी हो जीवे व्रा उद्यन्न क्रेषाडी समन्री जायगी | ( ४० ल्य ० रि० मद्राख जि्टि ९ 
सफा ३६९ ) 


। ३१६ ) जो कोई षनु्य द्री प्रतत्रता विना उस अपरधका अपराधी द्ये 
भिना खीको प्रसन्नताके ] लिक्षका वणैन इसके पिटका पिछी दफारमे किया शया है. चाहे 
ग्म गिराना || उस स्के पेटके वच्ेमे जीव पडगया हो अथवा नही, तो उपरोक्त 
मुष्यको जन्ममरक टेश निकाटेका दड दिया जवेगा अथत्रा दोनो भ्रकारोमते किसी प्रका- 
रक कैदका द्‌ड दिया जायगा जिसकी मीभाद ट्च वर्धैतक होमकती है अर वहं सुमीनेके 
भी योग्य होगा | 


दीप-८ १ ) अदाढत सेगन ८ २ ) परीस दस्वन्दासी नहीं कर मकनी (३ ) अपरायीके 
नाम वारट जारी होगा ८ ४ ) जमानन नहीं हो सकनौ (४ ) राजीनामा नही है । 


५६१४ जो कोई मनुष्य किसी -ल्लक्षा गर्म गिरानेके अभिप्राये कोई एसा .काम 

मृजे किती रत] करे जो उस ्लीकी मुका कारण हो तो उपगेक मलुष्यको 

क दोनो प्रकायोमेते किसी प्रकारक कैदका दड हिया जावेभा जिसकी 
ग्म गिरानेके अभिप्राये ¢ 


क्षिया जाप मीआद्‌ दश्च वपैतक हे) सकती रै ओर च्ट जुमनके भी 
योग्य होगा | 


ओर य? बह काम तरिना प्रतनता उत्त ख्ीके किया जयतो या तो- उसे जन्नमरक 
- यदि कोम विना प्रय | देम निकाटफा दड दिया जावेगा अथवा वह ड़ दिया जब्ा 


ज्ञता उस त्री किया त 
गयादै, | जिसका वणन पिठ किया गया हे । 


स्पष्रीकरण--इस अपराधके ठ्य अपराधीको यह जाननेकौं आवभ्यकना नही है किं 
चस कामे मृद्युके होनेफी समाधना है | 

टीप--दप्रा ३१३ क अनुसार है । 

१-सपराधीनि एक व्रीका ग्म॑गिरनके अभिप्रायसे उमको दवा दौ ओग वह ल्ली उसे 
खानेखे मर गद॑परन्तु य्ह वात्त न प्रमाणित हृद वि अपराधी इछ वातो जनताया फ्रि इस 
दवासे मूत्युके टो जनिका मय ह 1 हाईकोध्ने अपगधीरो जातघातकै. अपराधसे वरी क्रिया परतु 
दिन्टुस्थानके दडसग्रहकी दफा ३१४ के अपराधे उसको ठड विया ¦ ( वीर सिपोटर नरद १० 
सफा ५९) 


( १८६ ) दिनदुस्थानका दण्डसंमह । `~ =. - [ अध्याय 


- (३१५) जो कोई दुष्य किसी गेवे उत्पन्न होनेसे पिरे कोई काम इस समिप्रायसे करं 
कोई काम जो इख अ } करि वह उसके कारणसे उस क्वेको जीवित उत्पन होनेते सेके अथवा 
मिपरायसे किया जाय कि | उसके उलन होनेके पीठे उसकी मृद्युका कारण हो ओौर यथाथेमे दी 
बार्क जीवित न उ्मनन [- उस देसे कामके दवारा वह बचा जीवित उत्पन्न होनेसे रुक जाये 
होने पावे अथवा उत्न्न । अथवा तयन होन पीठे मजावे तो यदि वह काम मोक्ता प्राण 
होने पढ मर जाय, | बचनिकौ हच्छासे न किया गया हो तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो 
परकारोमेसे किसी प्रकारका कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश्च वरैतक हो सकती है 

अथवा जुमौनका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जगे | 


टीप--दफा ११३ के अनुसार टै । 


( ६१९१ ).जो कोई मनुष्य एसी अवस्थामे कोई काम करे कि यदि उसके द्वारा शृ्यु हो 
मृ करनी किनी एसे ) जाती तो वह ज्ञातवतूघातका अपराधी होता गौर उस कामके द्वारा 
भेफी जो उलन न हुवा | विसी जीवित वकी मू रे जो अमीतक उत्पत नहीं इभा है तो 
हो पन्त पेटमे जीव पड- ।. उपरोक्त मनुष्यको ठनो परकासोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दद दिया 
गबाहे कों एला काम | जावेगा जिसकी मीमाद दा वपैतक होसकषनी है भौर वह जुर्मीनिका 
कर जो दाका । भो देनदार होगा । 
सीमातक पचता, 
। उदाहरण । 
गिवद्यकृर यह जानकर कि इस कामके करमते किसी गमवत्ी श्रीकी मृत्यु होनी अति सम्भ- 
` वित दै कोई रेखा काम कीरे किं कदाचित्‌ उससे उस ज्जीकी मृत्यु हो जाती तो बह काम जनातपत्‌घा- 
तके समान गिना जाता) उस कामतते उस ल्लीको दुःख तो हुआ परंतु मरी नही हा उसके ग्भन-जे , 
बालके था ओर उस्म जीव पड गया था वह उ दुःखके कारण मर गया तो शिकाक्रर उस अपरा- 
धका यपराधी हा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया हे | 
, टीप--दफा ३११ के अनुसार है । 
८ ६१७ ) जो कोई मनुष्य किसी वारह वैते न्यूनं आयु्ाङे रडवेका वाप अथवा 
मां बाप अथवा किसी ] मां मथवा रक्षक होकर उस कुडकेको किसी स्थानमे षतं अमिप्राय 
रक्षक सनुग्यका बारह | से डाक दे अयवा छोड दे करि उसका सत्रन्ध छुट जाथ तो उपरोक्त 
वर्ते न्यून आयुके वचे- | मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकात्की कटका दण्ड दिया 
को डाठ्देना अथवा | जाबेगा जिसतकौ मीआाद सात वपैतकं हो सकती है अथवा 
छोड देना, ` जुमानिका दड अथवा दोनों दण्ड दिये ज्वेगे । 


स्पष्टीकरण दफासं यह्‌ भमिप्राय नहीं है कि यदि इस प्रकारपर डाङ्‌ देनेसे वहं 
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ठका म्र नावे तो अपराषीका त्रिचार जञातवात मथवा ज्ातवतपघातक जप्रावमे जेसी कि 
अवस्था हवे न किथा जव्रे | 

ठीप--दफा ३६३ क अनुसार है । 

१--अपराधिनीने अपने वञ्चको इस अभिप्रायसे छोड दिया कि उका इस प्रकारते छोड 
जाना मृत्युका कारण दोगा ओर व्रा मी उसी प्रकारसे छोड जनिके कारण मर गया तजवीज 

इदं कि उस ख्ीको दिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित 

करना चाद्ये था न कि दफा ३०४ व ३१७ के अनुसार । ८ इ० ठा ० रि° इलाहाबाद जिल्द २ 
सफा ३४९ ) क 

२--एक लीके उस समय बच्चा उत हुभा जमर वह्‌ अपने मायकमे रहती थी ओर उत समय 
उसका पति कदमीरम था-उपरोक्त लकी मां उस भरचैको उस लीके पिकी वर्दिनके यहा ठे गद ओर 
बह ब्रा नगा उसकी गोद रख दिया गौर कदा कि यह्‌ तेरे भार्ईका ठ्डका है उस ज्जीकी मा चरी ` 
आई जीर वह वचा छ धोक पीछे मर गया तजवीज हृदं कि उस स्ीकी माने कोई अपराध दफा 
३१७ दिन्दुस्यानके दण्डसगरहकै अनुसार नष्टौ किया जौर न उस लीने ही उत अपराधिक करनेमे 
बदायता की ¡ ( पजात्र रिकाडः न° ३३ खन्‌ १८७२ ई० ) । 


~ = ( ६१८ ) जो को मनुष्य किरी वेका छाराको गुपतप गाड करके अथवा ओर 

` किसी बाल्ककी जाग ] किसी माति अल्ग करके उसका उत्यलन होना जानवृ्मकर चुपा- 
को चुपके अछ्ग <| वेगा अथवा चुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह वारक उत्यन्ं 
उसकी पैदायशको शुपाना । हेनेसे पिरे मरा हो चाहे पीछे-उसको दोनो प्रकारोमेते किसी 
प्रकारकौ कैदका दड ठ्या जावेगा जिसकी मीभाद्‌ दो षषैतक हयो सकेगी अथवा जुमौनेका 
दड अथवा दोनो दण्ड दिये जावेगे । 

टीप-( १) अदारत सेशन याप्रे° मण्याम०अ०्वाम° दो° (२) पोटीस टस्तन्दाजी- 
कर सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४ ) जमानत दो सकती है ( ५) राजी- 
नामा नदी ३ । 

१--किसी मनुष्यपर टिन्दुस्थानके दण्डसम्रहकी दफा ३१८ कै अनुसार उस अवेरधामे अप- 
रा नदीं ठहराया जा सकता जव कि उसने चार महीनेक पुतलेको छिपाया हो ( रिषो हाईकोर्ट 
मदरास एडकस जिष्द्‌ ४ सफा ६३ ) 





८ १८८) हिन्ुस्थानका दण्डसंप्रह । - [ लष्याय~ 


दुःख (जरे ) बयान । .. . 
( ११९ , जो को मनुष्य किसी मलुष्यको शारीरिक पीडा अथवा शारीरक रो. 
दल. } अथवा शारीरिक निवैकता पूवाव, तो , कृश जायगा --कषि उसने 
दुःख पर्वया । 


मार दुम } { ६२० , नीचे शिवि प्रकारो दुःल मारी दुःख हरवा 


परिरे-किंसीको हिजडा बना देना- 
दूसरे-किसी एक आंखको सदेवके ्यि फोड देना- 
तीसरे-किसी एक कानकी शवणराक्ति्ो सदेवके छ्यि रहित कर देना- 
चौथे-किसी ङ्ग अथश्रा जोडको नष कर देना- 
पांचषे-किंसी अग अथवा जोडको सदेवके लिये , तोढ डारुना अथवा. निवड 
कर देना- ॥ 
, छलं -रिर भथत्रा चेहरेीं सदषके स्वि वुूप कर्‌ देना- 
सात्वै-किसी ˆ हृड़ी अथवा दातका तोड़ डला जानां अथवा उखाड. 
डा जाना- 
आख -को$ दुःख जो जीवको जोलिममे डाडे अथवा उस मनुष्यो जिसको. दुःख 
दिया जाय बीर दिनतक कठ्नि शारीगिकि पीडा सहाव अथवा उसको अपने साधारण उच- 
मके करनेके अथोग्य.कर दै । 
( ३२१ ) जो कोई मनुष्य इ अभिप्रायपे कोई काम करे कि उसके द्वारा किसी 
जानवूमकर दुःख प | मतुष्यको दुःख पहृचाए अथदा इस्‌ "कामके होनेको; सम्भावित 
क जानकर फं उस कामके दरार वह किसी मनुष्यकं चोट ` पदह्चाः 
वेगा भौर उसके द्वारा वंह विसी मलुष्यको - दुःख-( जरर ) पडावे तो कहा. जायगा किं 
उतने जानुबृहनकर दुःख पहृचाया ! ` 
(३२२ ) जो को$ मनुष्य जानवृन्कर दुःख ( जरर › पहचावे तो यदि ह दुःख 
जानवूचकर माश | जिसका पहुचाना उसकौ इच्छामे हो अथवा जिसको ऋहं 
ल षहुचाना, , | जानता हो करि उसे उसके पहुचाने समवःहै मार दुःखः 
( जरर श्रीद ; हा ओर जो दुःख ( जरर ) उसने पहृचाया है वह पारी दुख है तो कहा 
जायगा कि उसने जानबून्नकर मार दुःख पट्वाया । 
स्पष्टीकरण--यहं बात कि एक मरु्यने जानवृज्कर मारी दुःखं पंचाचाया, न 
कदी जायगी सिवाय इसके कि बह माप दुःख पहचाये ओौर उसकी यह मी इच्छा हो अथवा 
इस कामके होगेका समव उसकी जानकारमे हो कि उस कामके द्वारा भारी दुःल ( जर- 
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-रशदीद ) पडचगा परन्तु यटि वह यह इच्छा करके अथग शस कामक होनेका सम्भव जानक 
करि वह एकं प्रकारका मरी दु, पद्चावेगा वास्तवे किसी ओर प्रकारका मार द.ख पदर- 
चाएु तो कहा जायगां क्रि उस मतुष्यने जानबरज्नकर मारौ दर ख प्रह्वा 1 


उदाहरण । 


शिवकर इस अभिप्रायसे अथवा ट कामके हेनेकरो सम्भवित जानकर क रमाकरक चेष्ट 
रेको सदेवके स्थि कुप करदे ग्मागकरके एक चोट लगाए जौ रमागकरके चेहरेको स्वके ल्थितो 
ङरूप न केरे पतु उसके कारणस वीध दिन तक रमागकरको कठिन गारक पीडामे फेताया रक्खे 
तो गिव्नंकरने जानव्रसकर मारी दु च पहुचाया। | ॥ 


१-(क्)ने (ख) भौर (ग) करौ आजादी फ तुम (ष) के व्रल्पू्क पकडे जाकर 
उपर आक्रमण करो-इसपर (८ ध ) इतना मारा गया ओर उमे दु ख पटवाया गया किं निरुके कारण 
वह मर गया-हाह कोकीं यहं तजवीज हदं फं ( क ) जान वरश्रकर मारी दु ख पटुचानेके अपराधकी 
सदायत्ताका अपराधी हं । ( वीह रिषोरर जिद ७ सफा ६१ ) 


८ ६२३ ) जो को$ मनुष्यं उत अवम्थाके अतिरिक्त जिसके - मध्ये दफा ३६४ 
~ ._जानचूब्मकग दु" पटु 1] आनना है ` जानवृन्नकर दरं ख पद्रवाएु तो उपरोक्त मनुष्यक्रो दोनो 
चानेका दह. | प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कटका ठड दिया जावेगा जि्तकी 


मीञआद एक वर्तक हो सक्ती है अथवा जुमानिका दड या दोनों दंड दि 
जागे | 


टीप-( १ ) क्रोदं मिट ८ २ ) पोष दल्लन्दाजी नद करसकती ( ३ ) पराधीफे नाम 
समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसक्ती रै (५ ) राजीनामा हो मकता है 


१--अपराधीने, कि जिसे उखकी ल्लीनि भारी क्रोध दिराया, दोनो हेति वर पूवक 
पृथवीपर उस श्नीको गिरा दिया, ओर जव वह नीचे गिरगदईं तव उसको छदं एक य्यड मादे 
इम दुःखसे री मर गई-डाक्टरके बयानसे जाना गया कि उसकी -खसपर्‌ कोई भारी मारके चि न 
थे, परतु उष्ठकी तिष्टी ब्दी हई थी जीर उसकी मृत्यु तिष्टी फटनेके कारण हई एेसी अवस्थां 


अपराधी केवलः दु"ख पू्ुचानेका अपराधी ठहराया भया न किं भातवतूप्रातक्रा ¡ ( वीह्वी रिपोर जिद्‌ 
६ सफां ९७ ) 


२--जव्र कठी मतुग्यकी तजवीज जव मुनरिमानाके मये की जवे जीर वट उस अयराचठे 
्रुट जावे ठो फिर उपर उसी काके मध्ये दख ( जरुर सफीक ) परटुचनिका अपरान नही उदगयः 
खा सकता 1 ( वकी रिपोर जिल्दं १६ सफा ३ ) 


€ १९०) हिन्दुस्थानका दण्डसंगरह । [ सष्याय- 


-अपराघीक पा स्चलनेवाठे मनुष्यकी तिहार (-तिच्छी ) मे कोई रोग था ओौर अपराधी इस 
चातको न जानता था-अपराधीने उस मनुष्यको उसकी सुस्तीके कारण दौ एक बार मारा भौर जो चोट 
{कि उसको पर्ची वह उसकी मृत्युका कारण हुई-यद्यपि अपराषीकी इष्छा उसके मार ाङनेकी नथी 
तजवीज हुईं कि अपराधी दिन्दुस्थानके दडसम्रहकी दफा ३२३ के अनुसार दुःख ( जरर ) परहुचा- 
नेका अपराधी है ( इ० ला० रि° इलाहावाद जिर्द्‌ २ सफा ५२२ ) । । 

४-एक चोर चिरजी आर दूसरी ओर इन्दर ओर बन्चामे रुडाई हुई चिरजीने इन्टरको गाणी 
-दी इसलिये इन्दरने उसको एक छडी मारी ओर षज्ाने चिरंजीके दिरमे कुर्हाडी मार कर उसको 
गिरः दिया इसके अतिरिक्त चिरजीके दरी एमे भौरी दो चोर कुद्दाडीकी थी-चिरजी शिरकी चोटके 
कारण मरगया-सेशन जजने इन्दर शौर वच्वाको दषम ३०४ का अपराधी ठद्यया ओर फिर उद 
द वर्पकरी कठिन कैदका दड दिया गया-तनवीज हार्ईकोटं यट हई कि दन्दरका काम वच्राके - 
कासते अलग था इसख्यि सुकटमा हिन्दुस्थानके दँडरसंग्रहकी दफा ३८ भ दाल था-दइसञियै इन्द" 
दको दफा ३२३ के अनुसार छः महीनेके कठिन कैदका दंड ठेना चये । ( वीङ्की नोटिस इलाहा- 
-वाद किताब माह फरबरी सन्‌ १८८२ ई० सफा २३ ) † 


( ६२१४ ) जौ कोई मनुष्य उस अत्रस्थाकै अतिरिक्त जिसके मध्ये दफा १३४ में 
जोखिम हथियारों ] आज्ञा है तीर अथवा गोली त्मादि छोडने अथवा मोकने सथवा 
-अथवा उपाये द्वारा जा- काटनेके किसी हथियार अथवा किसी ते हथियारके हारा जिसको 
नबृहयकर दुःख पचान, । हथियार्की माति काममे खपु तो उसके कारणसे गृयुका होना- 
अति समवित है अथवा आग. अथवा किसी गम वि इए पदार्थके द्वारा अथवा विप अथवा 
अआरीरको गहत करनेवाडे पदाथे दवारा, अथवा प्के उडजानेवलि किसी पदाथेके द्वारा 
अथवा किसी रेते पदार्थे द्वारा, जिसको श्वासकै ढारा छने अथवा निकाटने अथवा रुधिरे 
पहवानेसे मतुष्यके शरीरको अचेतना होती हो, सथ्वा किसी पुष द्वारा जानबृज्ञर दुःख 
पटुचाये तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारयोमसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जवेगा 
जिसकी मीभाद्‌ तीन्‌ वतक होस्कती है जथवा ज््मानिका दड अथवा दोनो दंड द्यि 
जगे | 


रीप--{ १ ) अदाठत सेन, अथवा प्रवीडेसी मजने अथवा मनिस दज अव्वल अथवा 
-मभि्टरट दर्जा ढोयम ( २ ) पोलीस दस्तन्दामी कर सकती दै (३ ) अपराधीके नाम- कमन जारी 
डमा ८५ ) जमानत दोसकती दै (५) राजीनामा हो सक्ता है जब श्रि उस अदाठततसे आज्ञा खीजाय 
कि जिसके सामने मुकदमा पेश हे | 
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१-जनर कुक मनुप्य मिलकर करर मनुग्य पर आक्रमण ८ इमल ) करे जीर पर यह हो 
कि उस मनुप्यक्रा दाथ दरू जाए तो मायी दुःख ( जगरशदीद ) के परहुचानेका अपराध समन्ना जायगा 
न करि आक्रमणक्ा | ( वीह रिपोर जिव्द ५ सफ १२) 


सष १९.] पैक नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १९१ ) 


२-किसी कानूनविरद्ध जमावको मिरुके दूसरी साश्ची मारी दुःल ( नरद्शदीद ) के अपराधी 
इए हो बरवा के अपराध ओर जररशदीदफे अपरावम अलग २ दढ नहीं दिया ला सकता ( 
रम° रि° इलगहावाद जिल्द £ सफा १२१ ) = - 
-मारी दु,ख ( जररशदीद ) अपराधे केवल जमौनेकाही दड न होना चाये बरन्‌ कैद 
जुर्माना दोनो होना चाय । | 
४-जिष मनुष्यपर जररद्ादीदका पराभ ठष्टराया जावे वह तजवीजके शि सेद्नमें सियु 
दोना चारि | ( रिपोर हार्दकोटं बब्र६ भिल्द १ सफा १०१) 


( ६९९ ) जो कों मनुष्य उस अवस्थाके भतिरि्त जिसके मध्ये दफा ३६९ मे 
जानदूहकर मारी ] आज्ञा है जानवृज्लकंर मारी दुःख (जरररादीद ) पहृाे तो उस मयु- 
डुःख ८ जररदादीद ) | ष्धको दोनों प्रकारोमितते किसी प्रकारकी कैदका दड दिथा जायगा 
पट्चानेका दंड, जिसकी मीभाद सात वषैतक होसकती है शौर षह शुमानिके भी 
योग्य होगा । 


` दीप-( १) अदालत सेदान या प्रे° मण माम०अ०याम° दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी 
ऋरसकती रै ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकती है ( ५ ) राजीनामा 
नरी.दे। 
१-अपराधीने एक लीके रिर ओर कन्धेको निकी गोदे व्रा था दुब पर्हैचाया जिसकी 
न्वोटसे बच्चा मरगया-वजवीज हुईं कि वह मनुष्य मारी दुःख ( भररशदीद ) के पर्हुचानेका अपराधी 
ह (इ० खा० रि० कलकत्ता जिस्द्‌ ३ सफा ६२३ ) द 


२-( च ) ने जानबूहञकर ( न ) को जो तिष्टीकी बीमारीमे फसा था इस निश्वयते कि उसको 
अररशदीढ प्च दुःख ८ जरर › पर्हुचाया परु उसक, अभिप्राय मृत्यु करने अयवा शारीरिक चटके 
पटहवानेका न था-( न ) उस दुःखके कारण मरगया-तजवीन हुई कि विचार भधराधीका जानवृद्चकर्‌ 
मारी दुः पटुचानेके अपराधमे हना चाहिये ¡ ( इ० ल्म ० रि इलाहावाद्‌ जिल्द २ सफा ७६६) 


३-ए$ मनुष्यने एक दुकंडा टका एक मनुष्यको भारा नो उसकी तिर्डीपर छ्गा भौर 
म्निसके कारण वह मरगया-यद्यपि अपराधीफी इच्छा उसके मार डाल्नेकी न थी तजवीज 
इई -फि अपरा जानवृूह्कर दुःख परहुचानेका रै । ( इ” छा० रि° इठाहाबाद जिष्द ३ 
-सफा ५९७ ) ड 


४-जप्र कोई मुप्य दूररेको प्क खा खा जो मषयुका कारण हो मिना इच्छा शृ मारे 


ह जान वबृह्कर मारी दुःख ( जररशदीद ) के पर्हैचानेका अपराधी है ¡ ( इ० ढा» रि० इलहा- 
चाद जिस्द २ सफा ७७६ } 


( १९२ ) - हिन्दुस्थानक दण्डसंग्रह । [ अनयाय 


५-किसी कानूलविरद् नमावको जिसके कु सा्नियोने भारी दुःख ( लररशदीद ) पैवाया 
हय-कागरनानुखार वख्वेके अपराध जौर जररगदीठके अपरावमे दंड नशी होसकठा । ( इ० ल० ९० 
इलादा्राद्‌ जिस्द £ सफा १२१ ) 


६-तीन मनुष्योको, जो अपराधी "वक्वा करनेके थ हिन्दुखानके दडसंगरहकी ठफा १४७ के 
अनुसार जौर उपरोक्त वल्वाक्रे समय भारीं दुःख ( जररशदीद पर्हुचानेके हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी 
दफा ३९५ के अनुसार ठदराए गए ये-छः, २ महीनेका दण्ड दफा १४७ मे ओर तीन तीन मदी- 
नेका दण्ड दफा ३२५ के अपराधमे हृ्रा पिथरम्‌ साहब चीफ जयसि. ओर रटे सादश व टरल 
सादषने तजवीज की कि मिसख्की गवाहियोते जान पडता था कि तीनो अपराथियोने अलग २ 
क्रामोका अपराध किया था जिनते अलग २ भागी दुःख ( जररजदीद ) पूर्हुचानेक। अपराध विना 
सम्मध वल्येके अपराधे उसन्न हुआ था इषख्ि दफा १४०७ व ३९० के अपराधे अलग २ दण्ड 

` दिया जाना अनुचित न था | (६० छा रि० इढाहावाद जिल ७ सफा ७५७ ) | 


(३२६ ; जो को$ मनुष्य उस अवस्याक्षे अतिरिक्त निसके मध्ये दफा २३३९मे 
जोलिम हथियारो अ- ] आङ्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोढने अथवा मोक्षे या 
स काटनेके हथियार भयवा किसी रेते इथियारफे द्वारा, जिसको ^ 
दवद पटवाना, | हथियारकी माति काममे छाए तो उसके कारणसे मूत्युके होनेकौ 


सम्भावना हो अथवा आग या किसी गर्म किये इये पदाथके दवारा अथवा विष या शरीरकी 
गठित करनेवाङे पदाथ द्वारा अथवा मकसे उड जानेवाछे पदाथ द्वारा अयां किसी दे 
पदाथेकै द्वारा, जिसको श्वासक द्वारा ठेने षा रधिसम पहुचाने या निगठनेते मनुष्ये शरी- 
रको अचेतना होती हो अथवा विपी पञ द्वारा जानवृहयकर मारी दुः ( जरर शदीद्‌ ) 
पचा तो उस मनुष्यको जन्म रयै देश. निकाडेका दड दिया जायगा अथवा दोनो 
पकारोमेसे किसी प्रकारक कैदका दढ दिया जविगा जिस मीभाद दरा वैतक होसकती 
है शीर धह जमीनेके मीं योग्य शोगा । । 


दीप १ १ अदाढत सेशन या म० भ० ( २) पोली दस्तन्दानी नौ करसकृती ( ३} 
अपराधीके नाम एमन जारी होगा (४ ) जमानत नही ह ( ५ ) राजीनामा नहीं है | 


` - १-गप्ीडप्ी भनिसदूटने . दफा ३२६ के अपराधे अपराधीको दो वर्षकरी कठिन कैदका 
दण्ड दिया-णेक्रर गवरनमेटने दण्डको भुनाशिव न समन्नफर दाईकोधते दुबारा तजवीज होनेका विचार 
करिया तजवीज इं कि दफा ३२६ के अपराधमे जन्म मरके दे निकालेका- दण्ड अथवा 
१० वर्की कठिन कैद या जुर्भनिका दण्ड है-रसीडरी मजिटरेयको चाहिये था कि 
ऋअपराीको त्जर्वीलके. भ्थि दार्कोध्के पिः कते । ( ६० छा० रि० वृभ्ई॑जित्द १६ 
ख्फा ५८) 


सोरह्वो -! १, ] एेकंट नवर ४९ सच्‌ १८६० ई०। ( १९३) 


( ३२७ ) जो - को मनुष्य, जानवु्चकर इपर अमिग्रायसे दुःख पटहचार्‌ कि उस 
` दबाकर्‌ फो | दुख ॒सहनेषाठे मनुष्ये अथवा किसी भौर मनुष्ये, जो 
वेकं च्वि ( मालका | उस दुःख सट्नेवाडेते स्ा्यं॑रखतातो, किसी माठ अथवा 
इर्ते्साल त्रिलज्व ) | क्िफाल्तुठमाढ को दवाकर प्राप्त करे अयवा इत्ये किः 


अथवा किसी अनुचित नती ट 
दु.ख सहनेवाञ्े मुष्यक्रो अयवा पिः जो उस 
काम प्र बव करनेके | £ भद क 1 किसी भौ मनुष्यक्रो, जो उ 


नवि जानू दुख दुःख सहनेवाडेसे खाये रखता हो, को देता काम करप तवद्य 
{ जरर ) हुवाना, | करे जो कानूनचिक्द्र है अथवा जिसते किं अपरावका शेजाना 
सह होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी वैदका दण्ड दिया 
, जावेगा जिसका मीभाद्‌ दन्न वपतक्र हसपती दै लीर वह -जु्ानिके मी योग्य दगा । 
{ दफा ४० को देखो ) 
रीप-८ १ ) अदाठत सेश्चन ( २ ) पोलीस दस्वन्दाडी र सकती है ( ३ ) अपराधोके नाम 
~ बरेट जारी होगा ( ४ ) षरिढा जमानत दै ( ५.) राजीनामा नदीं है । 
१--एक मनुष्ये दूरे मतुष्यको एकर कृषेदार पेढकी डायते इस इच्छसे कोड मारे कि 
खत कदं धन ॒वल्यूर्यक ले-मनिद्टरयने दफा ३२२३ के दुःख ( जरर खषीफ ) का अपरघ जर 
दफा २८४ के अन्यायपूैक धन छेन ( इस्नेदसाल्यरिखजव्र ) का अपरा ठसपर प्रमाणित किया, 


अद्यपि उ प्र हिन्दुानके दण्डसप्रहढी दफा ३२७ के अनुसार अभिवोगका विचार करना चाद्ये 
| ( बी रि° निल्द १८ च्फा ८) 


(६२८ ) जो कोई मनुष्य वसी प्रकारका बिष भयत को अचेत करमवाटी 


| ५५ अथवा नरा उानेनाठी भयवा भारोम्यता्मे हानि ` पहुंचानेवाटी 
(1 प्र नः ह 
अचत केवाली ओौ- | भौमभि भवा दूसरा पदाथ इ भगिपरायरे, सी वुको 


भमि लिलाना, - चिढाएं अथवा दिख्वाए्‌ कि, उस मनुष्यकं दुःख ( जरर ) 


पटच अथवा इस अमिप्रायसे कि, किसी अपराधको करे भथवा इस अमिप्रायते कि, नसी 
. अपराधका होना उषसे सहर शौजावे भयवा यह जानकर कि उसे दु ख पहृचनेका समव 
ह तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारेमिते किसी प्रकारो कैदका दंड किया जावेगा जिसकी 
मीयआद दडच वर्पतश् टोसकती है ओर व्ह युर्ानेके मी योग्य होगा | (दफा ४० को 
देखो ) 
टीप-( १ ) अदालत सेशन ( ९ ) पीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपरार्धके नान 
बारट जारी होगा (४ ) विहा ज्मानन (५) राजीनामा नीं ई । 
१--भयराधीने अग्ने ताडकि वर्चनोमे .शूहडका दष यह जानरर स्छदिया कि यदि उसको 
कोई मनुष्य पीजवेगा तो उसको दुःख पटुबेगा-गौर अधिपाय उस यह्‌ था कि उसके दवार्‌ बह 
षडे 


८१९४) दिन्ुस्थानका दण्डमह । { भव्वव- 
द्दोरङ्ो ण्कड पत्रि जो राक्र ब्रस्नाच वाड ठेलावा करवा था-छ्खछ विग्िवेनि ग्द दूष 
भरी दाडी एकत महष्यदे मोर छेकर पीली जौर्‌ उठे उनको हानि प्च. हादकोध्की वनी इं 


किं अपराधीको दिन्दुखानके टण्डर्त्रहकी दश्यां ३२८ कै अनुखार उत्त रीति पर्‌ दग्डदधियागया 
ड्ौर दफा ८९ का दवे अभियोगे चन््न्थ नदीं है 1 योर इादकोटं बम्ब चिस्ट्‌ ५ 


फा ५९) 
- ८६९९ ) जो कोई मयुष्य जानवृह्वकर इत अमिप्रावतते गरौ दुःख , जररदादीद्‌ } 


- चनको दवाकर छने) पचार कि दुःख सहतेत्राठेते जथना किसी सटुष्यते जो दुःख 
अथवा किसी अनुचित { सहनेवरारेते संवन्ध रखता रै किसी मार अथ्वा विफाटमुर्माल्कों 
6 दवाकर प्राप्त करे अयवा इस अमिप्रायत्े किं दुख सहनेवाठे 
ध ति ( जरादौ ) । मुष्यको अयवा क्रिंस्ती मौर मवुष्यको नो दु.ख सहनेवाटे मनु- 
प्टुत्ाना, ष्यसे स्वाथे रखता है कोई एसा काम करनेपर विवश करे जो 
कानूनके विरद है अथवा जिक्षये किसी अपराधका होना सहठ हजारे ता उपरोक्त मलुष्यको 
जन्ममरक व्यि काठ पानीकरा दण्ड अथवा दोनो प्रकारोमिते किसी प्रकारक कैदका दण्ड 
दिया जा्रेगा जिसकरं मीाद दद्य वगतक होसकती दैभीर बह ऊमौनेके मी यन्य हागा ! - 
( दफा ४० को देखो \ 
टीप-( १ ) अदात सेनन (२) णेटीस दक्तन्दाजी करनक्तती ६ ( ३ >) अगरार्थकि नाम 
बरारंड जारी होगा (४ ) जमानन नहीं हो उक्ती (५ ) राजीनाग नदीं दै । --- 
( ६६० ) जो का मनुष्य जानवृ्नकर इसव्यि दुःख पटरचावि क्ति, टु ख सहने 
दवाकर इकार ॐ- ] वाटर अथवा वितसी भोर मनुष्यते जो उस दुः सहनेबाटेते 
राने अथवा दवाकर | अम्य रलता हो दबाकर कोई देसा इकरार अयता, भुखतनिरी 
किष धने लगने र { ^ समाचारका देना ) ऋगा निस्ते किसी अपराधका अथवा 
लिव करक्रेट्व न | तजन संबन्धी अपराथक्ता पता गलके मणा इत ल्थि करि, 


चलकर दः शन न. / दुःख बार्ते अया करिसी मौर मुष्यते जो दुःख त्तहेवाटेते 
साथे रता हो दवार नो मः अथवा किंफाल्तुल्माट पेरे अय पिरावे या कोई दग्‌ 
अथवा तगादा ~ वा पनी मुखव्रिरी जिसते किती माङ अयत्रा ज्रिग्राव्नुटमाट्का 
फेर पाना ुगम ˆ - न्को ठोनों परक्रमते विसी प्रकारक कैदका ठंड द्विया 
जवेगा जि- नः ऽण्नक होसकती है भौर उह ुननिकरे भी योग्य होगा 
(दफाष्ण्न 


अपराघका द-ज = ५ 


- सोरी १६. } एक्ट नेवर ४९ स्‌ १८६० ई०। (१९९) 


(स ) भिकगकर कि; जो एक ओददेदार पोठीसर है, ्मागकरको यह बात दवाकर पूनेके 
व्यि दुःख दे किं, चोरीका अमुकं माक कषा रक्सा है तो निवदकर इस दफाङे अनुसार एक अपराघ 
का अपराधी है। ` 

( ग ) शिवकर, कि जो एक योदेदेदार माङ है, रमाशकरको इख कारण दु ख दे कर उससे 
दवाकर मो्शुजारीकी वाकीका वार्जिवी रुपया वसूल करे तो रिक्गकर इस दफाके अनुसार एक अप- 
राका अपराधी है । 


( घ ) गिवदयकर, कि जो एक जमीदार्‌ है किरी कान्तकारक्रो लगानका दपया देनपर 
विवशकरनके ण्ये दःस `परहुचाये, तो निवगकर इस दरक अदुतार एक भपराधका अपराधी है । 

यीप--( ९ ) अदाठत से्नन ( २ ) पोछीस दस्तन्दाजी करसकती ह ( ६ ) अपराधी नाम 
वारट जारी होगा (४ ) जमानत शेखकती है ( ५ ) राजीनामा नरी हे । 


१--मपराधीने अपनी ल्लीको इस वातपर दबाकर विवशकरनेके चयि जानवृम्मकर दु.ख 
ू्हैवाया कि वह उसके षर चठे-वह दिन्दु्यानके दडसग्रहकी दफा ३६५० # दुलार दोपीं 
ममाणित हभ तननीन दाईकोटं हई किं तजवीज अनुचित थो । ( ०.० रि० रास बिस्द९१ 
सफा २५७ ) “ ४ 


` (६६१ ) जो कोई मलुष्य जानवृक्ञकर इसि भारो दुःख ( जररदीद ; परहुचाए्‌ 
; दवाकर इकरार क-] करि दुःख सहनेवारेते अथवा किसी णर मलुष्यते जो दुःख सह- 
क नेवाठेते अमिप्ाय रखता हो, दबाकर कोई ेसा इकरार अथवा 
कर भारी दुःख ( जर. | सुखविरी करा जिससे किसी अपराधका अथवा चार्चठ्न 
रभदीद ) पर्हुचाना, | सम्बन्धौ भपराधका पता ठगसे अथवा इसण्यि कि दुःख 
सहनेबाठेपे अधवा जो मनुष्य उससे अमिप्राय रखता हो उसे द्वा कर कोह माक अथवा 
किफाठतुर्मा फेरे अयवा करावे या कोई तगादा चुक्ावे अथवा दवाकर रेसी सुखविरी 
करानेमे जिससे किसी माक अयवा विफारुतुरमाङ्का फर पाना युगम हो, विवक्च करे, ती 
उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोभैते किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया - जायगा निसकी 
मीआद्‌ द्चवपैतक होसकती है घौर वह जुभौनेकै भी योग्य होगा । 


{ दफा ४० को देखो ) 


टीप-( १ ) अदाठ्त चेशन (२) पोलीस दसतन्दाजी करसकती है (३) अपरारषीकै नाम 
चारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहो होषकती (५ ) रावीनामा नदी-हो सकृत 1 


( १९६) टिन्दुस्थानका दण्डरसंमहं ! [ अष्याय- 
( ६६२ जो कोई मनुष्य किसी मदुष्यकां नो सरकारी नौकर है सौर जवर वि वह 


~ सरकारी नोकरको, उ. । सपनी नौकरीके कारण अपने ओहदेके कामको मुगता रा हो, 


सके काम करने डराकर जानकक दुःख प ना = 
न केके अमिप्रायते जा- शकर इव पडवार्यां हस अ करि वह 


नबूह्कर दुःलपचाना, | मलुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकार नौकरको, उसकी सरः 
कारी नौकर कारण उसके जोहदेका काम करनेसे रोके अथवा इराए जानवृक्यकर दुःड 
पह॑वाए या विी कामक्षे कारण, जो उस मनुष्यते अपनी सरकारी नौकरी कारण 
अपने ओहदेके उचित कामम किरा हो अयवा करनेका यत्न किया हो, जानवृञ्नकर 
दुःख प्ुवाए तो उपरक्त मदु्यकरो दोनों प्रकारोपेसे किसी प्रकारक कैदका दड दिया 
जायगा जित्तकी भीभाद तीन बरषेतक दोसकती है अथवा जुर्माना दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये जवे । 


. ~ यप-( १ ) अदाठतं केन, या प्रे° म° या म० अ ( २ ) पोलीच दस्तन्दाजी करसकती 
ई ८ ३ ) अपराधे नाम दारए्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं ह । , 


८६३३३ ) जो कोई मनुष्य किसी मयुष्यको जो सरकारी नौकर हो भौर॒वह अपनी 
सरकारी नौकरको, ) सरकारी नौकरीको रीतिपर अपने ओहदेका काम कररहा हो 
-अपने ओददेका काम | जान वृह्यकर मारी दुःख ( जररशदीद ) पर्हेवाए्‌ अथवा इस 
उनम उपकर न क समिगा प षद उत भुषयको अयवा वी दूसरे सकारो 
- रेके. छ्थि जानवून्कर = 
- भारी दुःख ( जरर. | नौकएको, उसके ओोहदेका काम करसे रोके अथवा डराए वा 
दीद ) पबाना, जानवृन्ञकर भारी दुःख पर्चाए, -अथवा किसी कामके कारण जो 
उस मलुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदे के उचित काममे किया 
हो अयवा केका यल करिया हो, जान वृम्रकर मारी दुःख पदचाए्‌ तो उपरोक्त मनुष्यको 
“दोनो प्रकारोमिसे किसी प्रकारको वैदफा दण्ड दिा जवेगा जिसकी मीभद ददावर्पतक 
होसकती है ओर बह जमीनेके मी योग्य होगा । 


टीप-दफा ३३१ के अनुसार ह । 
( ३६४ ) जो को मनुष्य मारी भौर एकाएकी तोध दिनके कारण जान- 


कोषदिलानेपर जान | बृञ्च किसीको दु ख प्वावे तो यदि उत॒ मनुष्यके अतिरिक्त, 
हलंकर दुःख पू्हुचाना, | कि जिस कारण वह कोष उत्न हा, किसी दूसरे मलुष्यको 


‡ख पर्हेचाना उसकी ङ्म न हो अथवा देसे दुःख पङ्चनेकी होनहारीको वह न जानतः 


सोरुष्वो ११. ] रेट सैवर ४९ सद्‌ १८६० ई०। ( १९७) 


हो, तो उपरोक्त मलुष्यनो दोनो परकररोमेरै किसी प्रकारौ कैदका ठण्ड दिया जवा 
जिसको प्ीधाद एक म्नात होसकती है भयवा जुमीनैमा दड जो पाचसौ एपयेतक 
होसंकता है अथवा दोनो दड दिये जके । - 
दीप-( 2 ) का मजिद्टरेट ( २) पोरीख दसतन्दाजी नरी करसकती { ३ ) अपरधीके नाम 
समन जारी होगा ( ४ ) जमानत है (५ ) राजीना शेषता ६ । 
१-करोध दिलनेके कारण, उस मनुप्यको इु,ख प्ुचाना जिष्ठने क्रोध उलयन्न कराया दफा 
२३४ के अनुसार दड योग्य है न कि ठफा ३२४ ॐ अनुसार । ८ रिग हारों भम्ब निस्द १ 
घा १७ ) 
` (६६९ , सो कोऽ मदुष्य किसी मारी भर एकाएक क्रोध दिलनिवाठे कामक 
नोय दिल्नेगर ला ] करण जानव्रुमरर पिसीको मारी दु घ (-जरर्दीद्‌ ) पड्चवे 
नयूशरर भारी दु. | तो यदि उस मलुष्ये अतिरिक्त वि जिसे वह क्रोध परहा, 
(जसदीद) पटचाना, ,| किसी दूसरे मलु्यको मारी दु ख पर्हैवाना उसको इन्छामे न हा 
अगवा देते भारी हु.ख ( जरखदीद ) > पहचानेकी होनहारीको वह न जानता हो तो 
उपरोक्त मलुष्ययो दोनो प्रकारेमेते किसी -प्रफारकी वैदका _ दड दिया जवेगा जिसकी 
मीढ चार वतक होती हे अयवा चानेका टण्ड जो एक हार सपयेतकं हसम्ता-द 
जथवा दोनो दण्ड दिये जाबेगे । 


स्पषटक्षरण-- पिठरी दोनो दफाये उन्दी नियमोके आधीन दै, जिनके आधीन 
६०० कौ पदी दृट है । = 

ीप-( १) अदालत चनन था भे मण्या म० दो° (२) पोटी दस्तन्दाजीं कगसकती 
६८ ३) पराके नाम खमन लारी हगा ( ४ ) जमानत होठकती ह ( ५) राजीनामा, अदाखतकी 
आ स्यि जाने पर होसशता ६ । 
् १--अपरा्धने एक मनुष्यका ज्र ` फि बह रातके समय अपराधीके कमेरेमे उसकी लीके 
साथ व्यभिचार करने अमिपरायते धुषता आ, क धातक हथियारकी चोढसे मा डाला तजवीज 
हरं कि पराधीने भारी दुःख ( जररादीद ) पवानेका अपराष करिया करि वो एकाकी ओर भारी 
क्रोकेके कारण फिया गया था ! ( बी्री रिपोढर निल्द ३ सफा ५५ ) । 

( ६३१ ) जो को$ मनुष्य फोई काम दते निषदक्पने भथवा असाषधानीसे करे फि 

उह कामना दण्ड ] उससे मलुष्यके प्राणको अथवा ओौरोकी शारीरिक कुशाकताको 

ठ ० जोखिम पद्चे तो उस मरलुष्यक्ो दोनो परकषाौमेते किसी प्रकारक 
चितन दठे, दका उड दिया जागा जिस मीमाट तीन महीनेतक होसकती 


ह अयवा शुर्मानेका ड जो अदा सौ सूपयेतक होसकता है मथवा दोना दड दिये जरवेगे । 


( १९८) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह 1 | न्नध्याय- 


यप-८ १ ) को मनिषटरेः ८ २.) पोलीस दस्तन्दाजी कररसकती दै (८३) अपराधीके नाम 
मन जारी होगा ८ ४ ) जमानत शेसकती है ८ ५) राजीनामा नी ह । 


१-जो मह्याई रेखी नाव चलवे जो नदीम चछ्ने योग्य न हो ओर उसके कारण मुसापिरोके 
भराणोकी जोलिम हयो तो उतर दफा २८२ हि० दं० के अपराधको ठहराना चादिये न कि दफा ३३६ 
के अपराधको । ८ रिपोर दारको बम्बई ९ सर्फ १३७ ) । 


( २६७ ) जो कोई मूलुष्य काम रेते निडकपने भयवा असावधानीके साथ 

दे कामस मारी) करनेसे, कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा शौरोकी शारीग्कि 

डःल ( जररशदीद ) प- | वुाटताको जोखिम हो, किसी मलुष्यको दूःख ( जरर ) ्रहचाए 
हंचाना जो जान अयव द = ^ 

जौरोकी आशैरिक कुम. तो उस मुष्यको , दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारक केटका दड 

र्तामे जोलिम डे. | दिया जवेगा जिसकी भीाद छः महीनेतक ॒होसकती ह अथवा 


लुमौनिका दड जो. पांच सौ रुपयेतका होसकता है अथवा ठनो दड दिये जवेगे । 
टीप--दफा २५६५ के अनुखार हैः। 


(६६८ ) जो कोई मनुष्य कोई काम रेसे निघडकपने यवा असावधानीके साथ 
, दते कामसे दुःख पूईु- ) करनेसे कि उससे मलुष्यक्रे प्राणको थवा ओर्योकी शारीरिक 


इ कुराकताको जालिम हो किसी मलुष्यको मारी दुःख [जररदादीद) 


छ्तामे जोखिम डले. | प्हचाए्‌ तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारका 
कैदकां दड दिया. जातेगा जिसकी माद दो वपैतक होसकती है अथवा जुमौनिका 
दण्ड जो ए हजार रुपयेत होसकता है मथवा दोनो दण्ड दिय जागेगे । 


दीप--दफा ३३५ केः अनुसा+ ई । 


१--अपराधीको भारी इुःख ( जररगदीद ) पट॑चनेक अपराधमे दफा ३३८ हि० दण्के 
-अद्ुखार दण्ड दिया गया-गवादीसे यह. जान ' पडा कि अपराधी गाड़ीमे सवार होकर अपने घरको 
उहग्की सडकोमे होकर .रातके ७ आठ वजे जारहा या गाडी साधारण चालते सडकके प्रीचो व्रीं 
-जाती थी, राव अपिर, थी ओर गाढीमे ठेम्प न शी परनदु कोचवान ओर साईस सडक प अनि जनि. 
वले मनुप्ोर्को सावधान करके अभिपायसे चिह्यते ये, इतनेमे अपराधीकी गाडीने एक. मन्यसे 
टक्रर्‌ लाई जो एक बुड्ढा ओर बहरा आदमी था, बह मनुष्य गिरपडा ओर उसके ऊपरसे गाडी चली 
गई. जओर इस कारण उसके प्राण निकठ.गए-तजवी हाईैकोर यह हुई कि -अदाख्तको इस वातका 
कसल करना-था कि गवादी -दरस -प्रकारकी है अथवा नदी कि जिससे उस मनुष्यका मरना धते 
कामतते पाया जवर करि जो जपराधीके निषडकपने अथत्रां अशावधानीसे हवा हो, परन्तु इस भमुकरह्मेमे 
सी गवी नदी ह इसछयि अपराधी छोडा गया ( मटराम हाईकोटं रि पो जिष्द ६ सफा ३१ 
"अपील ) 

| -----  -( 1 





सोरी {१,] देक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १९९) 
अनीति रोक ( युनाहिमतवेजा ) ओर अनीतिवन्धन ( इच्पत्तेजा ) कै 
विषयम्‌ । , 
( ६३९ ). जो को मनुष्य विसी मुष्यको जानवृ्कर इसप्रकार रोकेगा कि 
अनीतिरोक ( युजा- } जिसंते बह मदुष्य एसी दिशाकौ खोर जनिपे स्कारहे कि जिसमें 


दिमतेला. ) वह्‌ जनिका अधिकार रखता हो, तो कहा जायगा कि उसने 
उस भवुष्यकी अनीति रोकं ( मुनादिमतवेजा ) की । 
छूट । 


रोकना किप देसे निके रासनका, चादे थका हो चाहे जका, जिते मधये 
को मलुष्य ्ुद्धमावके साथ निभथ फर्ता हो वि ब्रह उसके रोकतेका उचित अधिकार 
रखता है, शस ठफाके अमिप्रायके यलुसार्‌ अपराय नहीं है ! 


उदाहरण । 
, निकरे एक रालतेको, निनमे रमागकरके चल्नेका अगिकार ई रोका, ओर भिवनक्र्‌ 
शदवमावके साय यह निश्चय नही करता वा किं वह उस रसतेके रोकनेका अधिके रै इस कारण 
रुमागेकर्‌ उस रास्तेमे चलने फिरने रोाजवे--तो एसी अवसाम िबगकरने रमाशकरकी अनीति 
येक_-की | 
- १--जव कोई पोटीरका ओष्देदार किसी एक मतुप्यको उसके धर न जाने दे अवतरक 
- 1क बह जमानत न टलिल करे तो यदि बह चोहदेदार श॒द्मावसे इस कारादैको न क्रे तो कहा 
जायगा कि उतने इस दफाके अनुमार्‌ अनीति रोका अपराध किया ( बीहटी योटैर निस्द १० 
सफा२०) 
(३४० ) जो कोई मुष्य किमी मनुष्यकौ इत प्रकार पर्‌ अनीतिरोक करं वि र्न 
अनीतिवधन ( इन्प- | मरुष्यको किसी बुष्य नियन क हृ सीमाफे बाहर जनते 
बेजा, ) रोके तो कटा जवेगा किं उपरोक्त मनुष्यने उसके मध्ये अनीति 
वधन ( इन्सवेजा ) किवा । - 


उदाहरण । 


{ क ) नियमकर्‌ रमाकंग्को दीवार छिचे ह किसी वके भीतर क्रक ताला ङ्गा दे इरत 
रमागक्रर्‌ उम घर्की दौवारके बादर करनी ओर जानेमे स्कं जाए तो कहा जायगा कि निक्मकरेे 
स्मागकरको अनीतिववन मे रक्खा । 

( व ) यदि म्रिबलकर क्रिस घरक द्वारपर भोटी मारनेके इथियाग स्थि हुए मलुष्योको विय 
देवे ओर ग्रिकाकरषे केश्रि जो तू धरके बाहर निकल्मेका यत. करेगा वो र मनुष्य ठे गोली 
मदिगे-तो इत अचस्यामे निवरकरने रमागकरफौ अनीतिबधनमे रञ्ला } 


(२०९) हिल्दुस्थानका शण्डसंग्रह । . { भव्याय- 


१--्षसी शुडदोभरे अदर पोलीरको दपा १५९ रेट २५ सन्‌ १८६१ ई° जान्ता 
पौजदारीकषे अनसार किसी मनुप्यको एक धटा मी रोक रखने अपिकार नही है, सिवाय उस अव 
सासे कि जव युकदमेमे कोर उचित कारण यै । ( वीद्की रियोरैर निस्द ६ सपा ८८ ) 


२-किमीं मनुष्यक्रो वल्पूरव॑क उसकी इच्छे विश्द्र किसी मुख्य स्थानपर रोक र्ना अथवा 
किसी मुख्य रासतेते जनेषर विव करना अनीतिवथनमे गिना जायगा । ८ रिपोर ॒शार्ईकोरं मदरास 
जिष्द ९ घफा ३९६.) . - = 


॥॥ 


३--कीना अर्थात्‌ डाह अपराव ('अनीतिषन्धन के स्यि जिसका छश्चण दफा ३४० दि० द° 

मँ का गया दै, आवद्यकीय जज ८ ट़डा ) नदी है-भपरावका ह्यना उस समव कहा जाविगा 

कि जब कों मदुष्य इस भरक्रारपर भ्ुचित रीविते रोका जवे कि भिषसे बह एकं नियत की 

इई सीमाके बाहर न जासफे--जौर गि मतुप्पक्रा अनुचित्न रीपिपर सो7ाजाना उ अवख 

कहा जवेगा किं जब्र बह जानवूरकर दघ प्रवरे रोका जावे कि भिरन्ने वहं परिसी दधी भर 

जाने खका रै कि जिधर जानेका वह अभिकार रखता ३ । ८ इ० ला० ० वसथ भिल्द १३ 
सफा २७७) 


( ६४१ ) जो कोई मनुष विपती मनुष्यकौ अनीति रोक शर तो उसको साधा- 

अनीतिरोकका दण्ड, )} रण कैदका दण्ड दिणा जवगा निसक्नी मीभाद एक महीनातक ` 

दोसकती है अयवा जुमौनिका दण्ड जो ९०० ) हपयेतक्र होसकता है अथवा दोनो 
दण्ड दिये जवेगे । 


` रीप-( १) कोई मनिष्टट (२) परीत दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३) अपराधीके नाम 
कमन जारी होया ( ४.) जमानत हो"खकती है ( ५) राजीनामा ई । 


१--एक मनुष्यने छे जनेके लि कुछ माक गाठीप रक्खा-भपराधीने बैलीर लुते खोढ- 
कर्‌ मालको शाके षडक्रपर शिरा दिया तव वहं मनुष्य मालको छोडकर चलागया तजवीज हदं कि 
अपराध दफा ३४१ का नदं हेतकता परु उपरोक्त अपराध दफा ४१५ दि° ६० गिना लायगा ! 
( ० ला० रि० करकत्ता निस्द १९ सफ़ा ५५ ) ॥ 

र-यपराधीने एक मनुष्यको उसकी गाडी समेत एकं सुख्य दिशाकी ओर जानेस रोका जर 
उस्र एक करूढा दोप उ्गाकर उससे कुछ रुपया अनुचितं रीतिषर चिवा-तजवीन हारकं यह 


इई किं पराधीने अनीतिरोकका अपरा क्रिया न कि चोरीका । ( वीङ्की रिपोर जिल्द १० 
स्फा३५) 


- ६४९ ) जो को मनुष्य किसी मुष्यकरो. मनीतिधनमे खसे तो उसको दोनो 
अनीतिव्रधनका दण्ड } प्रकाररोमिते किसी प्रफारकी कैदका दण्ड दिया जवेभा जिसकी 


मी भाद्‌" एक वकैतेक होसकतीः है अथवा मानिका दण्ड जो १०० ) रपयेतक्र हसता 
दै अथवा - दोन दण्ड दिये जकर 1 


सोठ्वौ १९. 1 एवट न॑वर ४५ सन १८६० ३० । (२०१) 


टीप--( १ ) प्रे म० वा य° सं वा० म° दो° ( ६ ) पोटीषं दस्तन्दाजी करसकती 
ह { ३ ) अपराधीके नाम उमन जारी होगा ( ४ ) जमानत ह ( ५.) राजीनामा ६ । - 

१--यदि कोई अफ्तर पोल्मीस किसी मनुष्यको स्वय पकडनेके चदे किसी बिना नौकर- 
सरकारको उतकेे पदंडने यर अपनी चौकमीमे रखनेकी आजा द्‌ दे तो बह अभ्वरही उस वातक्रा- 
लिम्मेदार है योरि जो मतुष्य उउस्ै भायलुनार्‌ पकडा जावे वद कान्तानुसार उसीकी चीकसीमें 
समन्ना जावेगा । ( की रिषेधर बिद ७ सगा ४ ) 

र-करिवादी ( उलर्भतत ) ने अग्वीपर उनीतिरोक ओर सनीतिववनके मव्य अदाठतमे 
नालि की-जवानं यड्‌ था कि फरिवादीने अपराधीपर आतमणे ( इनडा ) किया जीर उस कारणे 
वह्‌ पंडा गर) लःनक- पे. -न्सेक्टसने नदी छोडा तवतक् अनीति रधनमे रहा, साहब 
मिदव ४ मेगन्न ८८ दिया -अवन हई कि जपराथकरा विचार अतुचिन था, जो फि अप्रा 
धीरो मुकदमेकः दना देपकर इस वाका टद -खदेह दोगवा था कि जो कपडा फरियादीक यहा श 
बह चोरीका मा>£, द्ल्यि उरक नष्ये फपिमरादीसे पूना उषका उग्वित काम था जिनके उत्तरोसे 


उखका सदेह दूर होतः-ग)र र उत्तर पयि कि जो माननेके योग नय] ( इ० ख० रिग 
वेवं निव्द १२ सफा ३७७ ) 


( ६४६ ) सो मनै पतुन्य किसी मलुष्यको तीन दिन अववा भधिक दिनतक 
- तीन या यधिक दिन] अनीतिवन्धनमे रक्खे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी 
तक अनीतिव्रधन | प्रारको केदका दड दिगा जक्रगा, जिसकी मीभाद दो वर्षतक 
होसरुती है अथवा ज्ुनीनिना दड य ठोर्नो दढ व्ि जके । 

टीर-( १) प्रे मण्याम०्अण्याम° दो० (२) पोलीख दस्नन्दाजी करसकती ह 

{ ३ ) जपराघीके नाम समन जारी होमा ( ४ ) जमानत हसकती है (५ ) रानीनामा नही है । 
( ६४४ ) जो कोई मलुष्य किसी मुष्यको दम दिन अथवा अधिक दिनतक अनी 
ददा भथवा अधिक | त्तिववनमे र्खे तो उस ्रयुष्को दोनो प्रकाररमिसे किसी 
दिन तक अनीतिबधन / प्रकारकी कटका दंड दिया जवेगा, जि्तकी मीभाद तीन 
वभेतक होसकतौ है ओर वह जुमानिके भी योग्य होगा । |. 
टीप-( १) अदाखत सेशन या प्रे म० या म०्ज० या मण्दो० (२) पोटी दस्तन्दा्ी 
ऋरखफती ै ( ३ ) अपराधी नाम छमन जारी होगा ८ ४ ) जमानत होसकतरी है (५ ) रालीनामा 
नदीं दै । - 
~-जों मनुष्य अर्मतिप्रन्धनका अपराधी दफा ३४४ क अनुसार ठ्राया जावे उको केव 


जमनेकाी दड न दोना चाहिये, षरन्‌ कैद मी होना चाहिये ¡ ( रिषो हाकोटं बम्बर चिष्द १ 
-स्फा ३९) 


(२०२) हिन्दुस्थानका दण्डसंग् [ सत्याय 


(६४५ ) जो कोई मनुष्य किसी मयुष्यको अनीतिवधनमे कखे यह जानकर 
, उस मनुष्यको अनी- ] किं उस मनुष्यको छोड देनेके शये कानूलादुसार आननापत्र 
1 | ( इवमनामा ) जारी होदका है, तो उप्त मलुष्यको दोनो 
चुकी ३. | प्रकारोमेसे किसी प्रकार कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी 
गरीमाद्‌ दो वतक होती है भौर यह उस कदकी मीभादेके अतिरिक्त हो 
जिसका वह शस्‌ संप्रह्की किसी ओौर ` दके अनुसार योग्य होगा ] 

टीष-(-१ ) अदालत रेभन या प्र म० या म० अण्या मर दो (९) पोलीस दस्त. 
न्दामी नहीं -करसकती ( ३ ) अपरा्ीके नाम समन जारी होगा ८ ४ ) जमानत होसकती है (५ ) 
सजीनामा नही है । 


८ ३४१ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका इस प्रकारसे अनीतिवन्धनमे रक्खे करि 
“ र्त.अनीतिव्रधन, } जिस से यह इच्छा प्राट हो कि उप मनुष्यका अनीति्व॑धनमें 
संखा “ नाना किसी मयुष्यको जो अनीतिवधनमे रक्खे गए मनुप्यसे अपिप्राय रखता 
हो अथवा किसी सरकारी नौकरको न माद हसक अथवा वह कि उस अनीति- 
संघनका स्थान रेसे भरुष्य या सरकारी नौकरको जिसका वणेन इस दफामे परे करिया 
गया ज्ात्र या सूचित न शे जव्रे तो उपरक्त मनुष्यको किसी जओौर दण्डके सिवाय 
जिसका वह उस भनीतिधन वददेमे योग्य हा दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड 
दिया जावेगा जिसकी मीभाद दो वपैतक हो सकती रै। 

टीप-दफा ३४४ क अनुसार है | 


१-किसी मतुष्यक्ो दफा ३४६ के अपराधका अपराधी प्रमित करनेमे ख बातकरा जानना 

आवदयक्रीय है कि अुनीतिवन्धन उस प्रकारका था जिससे यह इन्छा परगट होती ६ कि अनीतिघरन्ध- 
नमे रक्वा हुभा मनुष्य प्रगट न करिया जवे | ( इ ° ल ० रि० कलकत्ता निल्द ९ सफा २२११ ) 
- -( १४७.) नो कोई मनुष्य किसी मयुष्यको सद्य यनीतिवंधनमे रके कि अनीति- 

द्वाकर मार ठे ठेने ] वधनमे रक्ते इए दुष्यते अथघा किसी शीर सुष्यते जो उस अनी- 
अथवा किरी अनुचित ~ 5 

मनुष मराद 

का तिवनमे र्खे ह मनु #॥ साथ रखता द्िती भवा 
अभिमाय अनीतिर्वधन | विफारतंख्माङ्करो दवाकर द्वे अथवा अनीतिवेधनमे सकते इए 
मलुष्यको या िसी ओर मलुष्यको जो अनीतिवधनमे खे गर्‌ मनुष्यसे छाथ रखता है, 
कोई देसा काम करनेपर जो कानूननिश्ढ है अथवा देप्ती मुखबिश करनेपर जिसपर किसी प. 
राधका होना संह हो जवे, विवश करे तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेते किरी “ प्रकारक 


सोक १९.] धक्ट नैव ४५ सू १८६० ई०। (२०३ ) 


कैद दड दिया जग्रेणा निपक्षी मीभाद तीन वर्तक टोसकती है जोर वह जुमानेके मी योग्य 
होगा ] (दफा ४० को दैवो 
प--दफा ३४४ के अनुसर है 
१-जब किरी मनुष्यपर दहि० द° की दफा २४७ का अपराध छ्गाया जावे जौर फरियाटीं 
( ुस्तमीस ) तथा उसके गवार्होका बयान अपराधीके सामने छिखा जाकर मुकदमा गवाहोके बयानो 
की. सफारईके ज्थि खकजाय जीर उस दृसरी तारीखपर फरियादी न भवि ते मुकदमा उसके न अनिपर 
डिसमिस नहीं होसकता | ८ वीङ्की रोर जिल्द १२ सफा २७ ) 
(६४८) जो कोई मनुष्य किसी. मनुष्यको इसव्यि अनीत्िवन्वनमे सखे क्रि 
टदाकर | उस्त-अनीतिवन्धनमे खख हए भलुष्यतसे अथवा किसी भौर मल 


अथवा माटके केर देनेपर 
विवा करके अभिर प्यते जो उस अनीतिवयनमे र्ठ इए मुष्यते छाय रखता दै 


सनीदिवन्पन, | वलपैक दवाकर कोई एसा सकार या युखवरिरी कराए जो 
किसी अपराय अथवा चाठ्चटन सम्बन्धी अपराथके पता खउगनेकी ओर धुका हो 
अथवा इसचिये किं अनीतिवःधनमे रक्खे इए मरुष्यको अथवा किसी ओर मयुष्यक्रो जो 
अनीतिव्रन्णनमे खत गए मनुष्यसे स्वाथ रखता है कितस्ी माक अयवा किफा- 
यतुरुमाख्ये छीटाने या टौय्वानेके च्य या विसी दावे या तगादेके चकाने अथवा एसी 
सुषधविग केके ठ्य जो किसी मा अथवा किफायतुरमाके टौढयये जनिकी ओर श्ुकती 
हो, विवरम को तो उपरोक्त मटुष्यको दानो प्रकर्यमि्े कि प्रकारकी कटका दण्ड 
दिया जविगा जिसकी मीभाद तीन वधैतक हेसकली है ओर षह ॒जुमनेके भी योग्य होगा 
( दफा ० को देखो ) 

दीप-( १) अदालत केन, या प्रे° म° याम० अ०८( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी 

सती द (> ) अपराधी नाम खमन जारी होगा (४ ) जमानत हे ( ५ ) रजीनामा 

नदी हे । ~ 

१-चोरने ज्र वरह पोरीषकी चौकसीमे या कुछ मार चोरीका फरियादी ( मुस्तगीस ) बो 
लीय दिपा-इखल्पि उपरोक्त फरियादीका विचार दफा २४८ के अनुसार हुभा परन्तु वदं इठ वात 
पर्‌ छोर दियागया क्रि उपरोक्त चोर कानूलानुग्गर्‌ पकडा गया था इसस्मि उसक्रा चकश्ीमे रहना 
अनुचत्तिन ¶ । 





{ २०४) हिनदुस्थानका दण्डसंमरह्‌ 1 [ अध्याय~ 


- अ्ीतिवर (जवर युनारेमाना ) चीर आक्रमण ( हमरे ) के दिप । 
८ ३४९ ) जब को भसुण्य किसी दूसरे सनुष्यको चखाथमात करे अथभ्रा उसका 
न | चठायमानता ( हकत ) को बदरे अथवा उत्तक चछायमानताको 
व्हराबे भयवा - विंसी पदा्थकतो स्ता चायमान करे या उसकौ 
चलायमानताको वद्र या उसकर ` चरायपरानताको ठदरवे करि नि“ वहपदा्यं उस 
दूसरे मुष्यके शारीरके ` बिसी भागते छर जाय अथवा किसी एसे पदाथसे छं जाय जिसको 
बह दूरा मलुष्य पदिन हए अथवा व्यि ह्‌ हो भथका वित दते पदार्भते छर जाय जो रसे 
स्थानमे हो कि जिसके कारण उस छरनेसे उस्र दूरे भतुप्यको वचा इन्दियको खेद पचे 
तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुप्यने दृ मडुष्यपर वर किया पलु नियम वह दै करि 
ट मबुष्य जो चठायमानताप कसे या चढायमानत्राक। वद्टने ण॒ चदययमानताक ठ्टरा- 
तैका कारण हो वीच ठिले ह९ तीन प्रकारोमेरे किती प्रकार पर रतत चठायमानताकै करने 
या वद्कने या ठहरनक्ा कारण हो | । 


पटिरे-- स्य अपनेही शासोर्कि बरसे, 


दुपरे-विसी पदाथ्को स प्क्ाप्पर्‌ स्सनैपे कि पह चाक भयवा चाछक्रा बदाव 
अथवा चाटकी एकावट किसी नौर - कागप्र यिना इए उतत मठुष्यकौ ओर अथवा जिप्री 
दूसरे मनुष्पकी ओर हवे । 


तीसश-किती पञ्युको चखायमान करके अथवा उसकी चक यमानताको बदर्कर्‌ 
अथवा उसका चखाधमानत्ताका बदयकर्‌ । 


(३९० ) जो को मचुष् बिसी अपराधको करमेके लिये किसी मलुष्यपर उसका 
अनीतिवल (जब्रमुज- | प्रसंमताके विना जानवूञ्चकर वक ( जत्र ) करे अथवा इस 
रिमाना) इच्छसे या यह काम अति सम्भवित जानकर कि देसा चह ` 
(जन) करनेे वह उस मनुष्यका जिक्त प्रवह किया गयाहे हानि या इर या 


डुःख पहृवाएगा तो कहा जायगा कि उस मनुष्ये दूसरे मनुष्यपर अनीति व 
( जत्रपुजरिमाना ) किया | 


उदाहरण । 


( क ) भिवंकर किरी नावपर जो नदीमे रसतेति षी रै बैठा है, यदि रमादयफर रस्सौको 
खोक दे ओर इस प्रकार जानवूहयकर नागरको धारम बहवे तो इख अवस्यामे रभादीकर जानः , 
वू्कर्‌ शिक्रगकरकी चल्मयमानताका कारण हुभा ओर उसने यह काम पदाको इस प्रकार 


सोर्हरवौ १६. ] रेकट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। ( २०९ ) 


रखनेते किया किं पिना किये किसी ओर कामके किसी मनुष्यकी मोरे चार उन होर तो 
इस्मि रमाशंफरमे, रिबदयकरपर जानवूहकर वढ किया ओर यदि उसने किसी अपराधके करनेके 
स्थि या इस इच्जसे या यह काम आति सम्भवित जानकर कि वह वखकरके दिवदक्ररको हानि या डर 
या छ पर्हुवाये, शिवगंकरकी विना प्रसन्नता एषा करिया तो कदा जायगा कि रमाशकरने दिवाकर 
पर अनीतिबल ( जत्रमुजरेमाना ) किया । 


- (ख) रमारशंङृर रट गायर सवार है, शिवशकरने रभागकरके भोडोको चायुकमारकर 
भगाया तो यहा शिवशकरने धोडते उनके चार बदलकर रमा्षंकरकी चारको बदला भौर इसि 
शिवकरे रमादकरपर बर भिया, यदि शिवशंकर यह काम स्माक्ररकी बिना प्रसन्नता 
इख भमिपरायसे अथवा यह वात अति सम्भवित्तजानेकर किया दो कि उस्कै द्वार रमाशचक्षरको 
ह्ानिया रया वेः पचे, तो कहा जावेगा कि गिवराकरने रमागकरपर अनीति वर ८ जवर सुज- 
रिमाना ) किया । 


( भ ) ई-धरीपभराद पाठकीयं चढा जाता है, रामप्रचादने रईशवरीप्रखादको लूटनके अभिप्राये 
पाठकीका डडा पकडकर पाटकीके रोक जिया, तो इव अवसाम रामप्रवाद, ईश्वरीपसादकी चा 
सोकनेका कारण हुमा जौर यह उसने स्वय अपने शारीरिक बलते किया, इसस्यि रामपरषादने ईथरी 
, भ्रसादपर ब किया जौ जो कि रामप्रतादने अपराध करके अभिपरायते बिना भरसन्नता ईरीपरसाद 

के जानवृञ्चकर एसा किया तो रामप्रसादने ईश्वरीपरस्ाद पर अनीति किया । 


~ (ष) यदि- गिवदकर गकीमे रमाशकरको जानवूक्षकर धका स्गाए तो इस अवलार्भे 
शरवशकरने अपने शरीरको अपनेद्यी बरे एसा चलायमान किया कि वह रमाराकरखे दशया 
इरुस्यि मिवशचकरने जानचूञ्ञकृर रमाशकरपर बर क्रिया ओौर यदि दिवशकरने विना प्रसन्नता 
रमाशंकरके धस अभिप्राये अथत्रा यह वात अतिसम्भवित जानकर क्रि उसके द्वारा रमाशकरको 
ह्यनि या डर या छेदा पवग, पेखा किया तो कदा जायगा कि शिवदंकरने रमाशकरपर अनीति 
किया | 


( च ) दिबरकर एक पत्यर इव अभिप्राये जयवा यह वातत तिषम्भवित लानकर फेके कि 
वह रमाशकरके शरीर्ते अर्थवा रमार करके कपडेसे अथवा किसी वस्ते जो रमाशकेर द्यि हुए है, 
छगजवे अथवा यह फ बह पत्थर पानीमे रगकर रमाशकरके कयडोपर अथवा किसी वस्तुपर जो 
दमाशंकरपर ण्वि हु दँ 2 डाके तो इस अवसाम याद उस पत्यरका पंकना एेखा फ उतत 
क्रे जिसके कारण कोई पदार्थं रमादकरसे अथवा रमागकरके करडधौते रगजाने, तो निवशकरने 
भमाशक्रपर चक किया ओर स्दि उसमे रमाश्षकरकी विना प्रसन्नताके सा किया इस अभिप्राये 
कि घट्‌ उदके दवारा रमाशंकरो हानि या डर या केश परहुचाए तो शिवकर रमा्ंकरपर अनीति 
किया) 


( च ) शिःदकर जनबहयकर $ जीका धूपरट खोक तो इस अवस्याें दिवशकरने जान 
चुलकर उख ली पर रख कि ग. ओर्‌ यदि उतने उव लकी विना प्रसन्नता, इत अभिगायले अथवा 
यह्‌ बात अति नम्ममिम जानक?) एमा किया, किं उसके द्वारा चह उस ल्ीको दानियाडरयाद्के 
महादं ठो कहा जायगा कि सिरं ले उत लीपर ऊदिबठ किया ! 


(२०६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसमरहं । ` - [ भव्याय 
( ज ) रमाराकर नदीं रहा शो ओर शिवशाकर हौज दसा पानी जिखको वह खौरता इभा 
जानता हो डाल दे तो इत अवसाम नगिवगकरने सवय अपने ारीरिक बड्ते सौढ्ते हट पानीको 
इव प्रकारे जानवूकचकर चारदी कि वह पानी रमागकरके शरीरसे छू गया जथवा दूसरे पानीसे चूराया 
जो पानी रे स्यानपर है करं उसका चूना रमाशकरक़ी त्वचा इन्द्रियो सेद पूहुचावेगा इसख्ि 
शिवशकएने रमाशंकर पर ज्ञानृक्कर वर किया जौर यदि उसने रमाशकरकी भिना सन्ना इस 
अभिभायठे अथवा यह बात भति सम्भवित जानकर, ेखा किया किं वह उसके द्वारा रमारंकरको 
हानि या डर या ङ्केग पचा तो शिककरने रमादंकरपर अनीति वल किया | 


(अ ) निककर रमाशशषरकी बिना परसन्नताके रमागंकरपर एक कत्ता ठलकरार दे तो इस 
अवसाम यदि धिवशकरका यह अभिप्राय हो कि रमादंकरको हानि या डर या ङ्गे पर्हुचाए, तो 
शिवकरने रमागकरपर जनीतिबल किमा | | 


नीचे डिल हई वतिं लो कानूल इगङिस्तानके अनुसार आक्रमण ८ हमल्य ) के अपराधमें 
गिनी नाती ह वद दिनदुखानकर दण्डसग्रहकै अचार अनीतिवर्मे गिनी जाती टै । 


“शुखुको अपनी शिप्या छडकी की अनुचित स्वतवताको लेना, विना उसकी ग्रसन्नताके चाहे 
वह नां न करती हो; किसी डक्टरका ब्रिना आवदयकता रोगी ज्ञीका वलन यकर उसे“ 
नैगा कराना, इश मिष्से कि विना वल्ल खोले उसके रोगेका वत्ती नही जाना जा सकता; क्षी 
अग्छरका काह लानेभे किष कंगाल्के बाल वलमूर्वक तथा चिना प्रसन्नता उसके कटवाना, किरी 
मतुग्येक मु्पर थूकना) किसी धोडेकौ जिसपर करो मनुष्य सवार है मारकर उस मनुष्यकं नीचे 
गिरा देना, कोधकी यवस्थामे बदला ठेनेके अभिप्राये अथवा गतरुतासे की मलुष्यके रीर 
अथवा वल्को चूला अथर्वा पकड केनो,” पर्त छोटे यक्रमणोमे दफा ९५ हि दं० करा 
सम्बन्ध रहेगा । 


( ६५९१ ) जो को मनुष्य को$ सूरतवनाए्‌ अथवा कोई तैयारी करे इस॒अमिप्रायसे 

अथपा यहं वात अति सम्भवित जानकर कि उप्त शरत 

| बनाने अथवा तैयारी करनेते को मवुष्य जो उस स्यानपर 

-उपस्थितहो यह समन किं सूरत बनानेवाला अथवा तैयारी करनेवाला मनुष्य मेर 

साथ श्नीतिब करनेको हो-तो कहा जायगा क्रि उसने आक्रमण ( हमला } 
- किया | 


स्पष्टीकरण-केवरु शर्ग्दोक्ञा कहनाही आक्रमण ( हमा ) की सीभा तक 
नहीं परचता पल्त॒ सम्भव है वि उन इ््दोति, जिनका को$ मनुष्य वत्ती करे, उस 
नुष्यक्न सरू(त बनानेक्ा .जयवा तेयारी कएेके मध्ये एसा अमिप्राप प्रगट हो कि 
वह सूत बनाना. अयवा तेयारी कएना क्रमण ( हमला ) कौ सीपाको परैव 
जाव | 


आक्रमण ( हमला ) 


न च्छ 


सोर ११. ] क्ट न॑वर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२०७ ) 
` उदीहिरण । 

८ क } भिक्धकर, इस अभिमाय अयवा यह्‌ वात अतिवम्ग्वित जानेकर्‌ रर्ानैकरयर्‌ खा 
उटाये कि वह उसके रार रमाशकरको यह निश्चय कराए क्रि वह उसको मारने वाश्च रै तो कदा 
जायगा किं शिवधकरने रमागकरपर आक्रमण ( हम्म ) किया 1 

( ख ) शिवकर किसी कटदे त्तेकीभवरकली खोठना आरम करे इव अभिपायते अयता 
-यह बत सभवित्र जानकर कि उसके दारा रभादौकरको यह निश्चय कराये कि वह रमानेकर पर बीबदी 
उख छुचेको दौडाने वाद्य ईै-तो भिवभकरने रमा्चैकरपर आक्षमरण ८ हमल्य ) करिया । 

८ ग ) भिवशचकर एक छकडी उठाकर रमानकषरपे के कि तुमको मारूगा, इस दुतम यच्यणि 
-यह्‌ मन्ड जिनका उच्चारण निकटाक्रने क्रिया किठी दग्रामि आक्रमण { इमला ) की दीमाकरो नदीं 
पटुच सकते-ओर भी केषर यड दुरत बनाना बिना किरी चर वाते हु आक्रमण ( इपर ) की 
सीमाको न पहुचेगा, तथापि वह्‌ स्रहका बनाना जिसका अभिप्राय शब्डोते प्रगट किया गया, आक्र- 
-मण्‌ ( हमा ) की सीमाको पूहुच सकता है । 

८ ६५९ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर भाक्रमण ( हमा ) षयवा अनीति 


दट अनीति बस्का | ( जत्र सुजरिमाना ) करे, प्राये इसमे कि जव उस म्यक 
त्राय इसके -कि गोत द नातं नौः ए शो र 
स्भरी-करोच दिगण जाः ६ मारी ए य दिखाए जनेका कारण 


जके कारण किया जाय | उत्पन्न किया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारमिति 
किसी प्रकाएकी कैदका दण्ड. दिया जवेगा जिसकी मीआद्‌ तीन महीनेतक होसकती रै अथवा 
रमना दण्ड जो ५०० ) ₹० तक होस्कता है अयवा दोनों दण्ड दिये जवेगे | 

स्पष्टीकरण-भारी भौर एकाकी कोधका कारण नेसे, इस दफाके अनुसार अप्‌- 
राक दण्डम कमी न होगी, कदाचित्‌ देसे रोषको जपराघीने कोई भपराघ कनेक वहानेरे 
स्वय आपी दढा हो अधवा जानवृहमकर कराया हो, या-- 

यदि वह रोव किसी रसे कामसे इभा जो करानूनायुप्तार किया गया हो अथवा 
जो किसी सरकारी नौके अपनी सरकारी नौ फरीके अविकारो उचित वत्तर्मे 
किया हो, या-- 

यदि उपरोक्त ऋोध विसी रेते कामपे दिषटाया गया हो जो निजर्ाके अधिकारो 
कानृतायुसार वने किया गया हे-- 

ह बात टेखना कि फोध रसा मारी जर एकाएकौं था, जो दंड धटनिके चयि काफि 
हो विचारे आधीन होगा । 


{२०८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंमह । ( जष्याय- 


टीप-{ १ ) दं मन्दरः ( २ ) पोलीस दस्तन्दाजी करकी है ( ३ ) भपराधीके नामे 
जारंट जनारी होगा ( ४ ) जमानत होसकृती है ( ५) रजीनामा दै । 


१-जन मनुष्य; आक्रमण ( हमला ) दफा ३५२ दिनदुखानेके दण्डरंग्रटके अपराघसे जाद 
हनेके पदचात्‌ शोड दिया जवे तो फिर उसका विचार उसी कामके मध्ये दफा २३२३ के अपराधं 
नदीं होक । ( वेगाङ ला रिपोढं जिस्द ७ सफा २५ ) 


२-जनो सत्र (मद्य ) का अपया मारी दुःख पर्ुचानेके जभिग्राये क्रिया जवि उसमे 
शजीनामा नदीं दसकता । ८ पिपर शार्दकोरटं पदिचमोत्तर देय जित्द ६ सुपा ३०२ ) 


८ ६९६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर जो सरकारी नौकर है, जन कि वह 


कपी सरकारी नौकर- | अपने गोहदेकै कामको पुगता रह हो, आक्रमण ( हमला ) 
ठ क अथवा अनीततिबङ ( उतरमुजर्माना ) क्रे अयत्रा इस अमि- 
नेक दिये अनीतिवल्को | प्रायसे कि उस सरकारी नौकको अपनी नौकरीका कामं 


-काममे व्मना, युगतनेसे रोके या इराए, आक्रमण अथवा अनीतिवक कर; 


अथवा क्िसी कामके कारण जो उस सरकारी नौकरने अपने ओहैका काम युगतानेमे उचित 
रीतिपर किया हो या करनेका उद्योग किया हो आक्रमण अथवा सनीतिव करे, तो उवरोक्त 
मलुष्यको दोनों प्रकारोमेसे विपी प्रकारक कैदका दंड दिया जवेगा जिसक्र मीभद दो 
वतक होसकती है मयवा चुमनिका दण्ड या दोनो दंड दिये जबेग । 


यीप-{ १) रे मण०्या०म०्अण्यामन्दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती 
( ३ ) अपराधी नाम वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकतो है ( ५ ) रगी- 
नामा नहीं है| 


१--्यूनिसिपल इन्सकेटर दफा ४१ स्यूनिधिपिटी जिच्के जनुमार सरकारी नौकर है| (६० 
च्ध° ९० मदरा्र जिस्द १३ सफा १३१ ) 


२-एक पोलीस स्टेनके अप्सरने दूसरे पोरीस स्टेशनके असरको ला किं वह अपनी सीमि 
एक षरकी तटाक्री कराए-दुसर यपसरजे उस छिलनेके अनुसार धरका तलाशचोके ्ि अपने दोः 
विषादी निवत कर दिथे--परेवु उनको दफा २७९ लान्ता फौजरारीके अनुखार कोई आश्नापत्र 
ध्लिकर न दिया-अपराधियोने उस तव्यम रोकटोकगी--तजवीज हु कि अपराधियौपर दफा 
३४३ व ३५३ ० दं का अपराध नही ठद्राया जाकता । ( रिपोटे शार्दकोटं पशिमोत्तर दे 
-चस्दं ७ तफ १०९ ) 


सोल्दयो {६.} एक्ट नंवर ४९ सन १८६० ह° । , ०९) 


(६९४ ) जो कोई मदुष्य किसी क्लीपर आक्रमण ( मढा ) या अनीतिबक ( जप्र 
क्टी्ती की हना] मुजरिमाना ) करे, इस अमिप्ायसे अयवा यह वात सम्भनित 

मिगाडनेके भमित | जानकर रि उसमे दाग उक ढजा विदगी तो उपरोक्त 
आक्रमण ( हमल }) अ- ह प्कारोमे 
थवा अनीड करना, | मुष्यकरो दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया 
जावेणां जितत मीभाद दो वर्तक होसकती है अथवा चुरमानिरा दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये जागे | 

टीप--दफा ३५३ के गनुमार है | 


( ६५९ ) जो कोई भतुष्य कित्ती मनुष्य पर चक्राण यथत्रा अनीतिव्रक 
मारी कोके अतः ] करे यह इच्छा करे कि दसत दवाय उ मनुष्यकरं अप्रतिष्ठा 
रिक्त आर प्रकार पर| करै, तिगाय इसके कि उतत मदुषपक ओत्ते बोई मारी मौर 
किसी मनुष्ये ०६ + एकाम्‌ क्रोध दिनेकरा कारण प्रगट हया हो, तो उपयोक्त 
करनकरे अभित यतते उर- ४ 4 ग 
पर आकनय ( एम ) | मदकरो दोनो प्रकार्योमेते वि्ती प्रमारकी कैदश ठण्ड द्धा 
~ अथवा अनकषिदड बरना | जायेगा जिपकी मीभाद दो वर्तक पोतरत्ती १ अयवा ज्मानिकषा 
दण्ड या दोनो दण्ड पयि जष्मे। 
---ी-( १) प्रे०स०य,म०अण०्याम° द° (२) पेटीख दरतन्दाजी नक्ष फरखक्ती 
(३) अपरा नाम खमन जारी होगा ( ४ ) जमानत है (५ ) राजनामा है | 
( ९९१ ) जो को मदुष्य किसी मलुष्यपर किती दसी बके छीन ठेनेके उयो- 
ड वस्तु जि बोदं ] गम यक्रमग अथवा अनीतिवर करं जिसको वह मनुष्य उस 
मनुष्य ज्म जता. | समध पिन याट्यि हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकरासोगे 


उत्केछान ण्नग्र उ" | किती प्रकारक कैदका दण्ड दिया जवेगो निक मीभाद 
ग करनेन आक्रनग भ ५ 


अवा अनीपिवर (जतरु- | दो क्त्र हस्ती है अयत्रा मानिका दण्ड या दोनो 
नरिमाना ) करना. | दण्ड दिये जवेगे | 
ीर-{ ९ ) के मनिदटूट ( २ › पोलीस दस्तन्दारज करसकती हे { ३ ) अरराषीके नाम 
वारं जारी होगा ( ४ ) जमानत नदीं दोसकती ( ५) राजीनामा नदीं है] 
( ६९७ ) जो को मनुष्य विंसी भुष्पको अनीतिवन्धनमे रखनेके उद्योगमे उस 
अर्नतिवधन उ ] पर धक्रनग अथवा अनीनिवछ करे तो उस मुप्यको 
न ध ॥ दोनो प्रद्यतोप्से विसी प्रकास््ो कदा दण्ड द्विया जिगा 
पमान ङ | लरत मीयद एक व्पदमः पे त्वती है अथवा जुमनिवा 


दण्ड जो एक हजार येत हो धो सवत्ता है अयवा दोनो दण्ड दिये जवेगे। 
द 


(२१०) हिन्दुस्यानका। दण्डसंग्रह । [ सध्याय- 
टीप-{ १ ) कोई मनिस ( २ ) पोटी दस्तन्दाजी करसकती है (३ ) अपसि नाम 

वाट जारी होगा ( ४ ) नमानत होषकती. है ( ५.) राजोनामा नह है । 
(९९८) जो को मनुष्य किसी मलुष्पपर देसे मार गौ रकाएकी करो शकि 


क्रोधपर आक्र- 
भारी कारण, किंजो उस मुष्यते दिव्यया हो, . सक्रमण अथवा 


सण अथवा अनीत्तित्रङ 
क अनीतिबर करे, तो उपरोक्त मनुष्यफ़ो साधारण कैदका दण्ड 


दिया जावेगा जिसकी मीमाद एक महीनातकर होसकती है भयवा जुम॑नेका दण्ड जौ 

दोसौ शपथात्क हो हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जतेगे । । 
स्पष्टीकरण-यपह पिछडी दफा- उसी स्पष्टीश्गरणके आधीन है जिपके आधीन 

दफा ३५२ है। । 
ठीप--दफा ६५२ केअनुखार दै । 





मबुष्यको ठे भागने, भगा छे जने; गुलाम बनने ओर वेगार 
करानेके विषयमे । 
( ९५९ ) मनुष्यको ठे माना दो प्रकारका है-तिटिश्च इडियाेपे मनुष्यक्रो ठे 
मनुष्यको रे भागना, ) भागना जौर किसी रक्षककी उचित रक्षामेते छे मागना- - 
(११० ) जो को भनुष्य किसी मलुष्यको विना प्रसेभता उस मनुष्यके भथवा 
निषि इडिवारे मनु- ] विसी जौर मुष्के जो उस मनुष्यकी ओरसे प्रपन्नता 
ष्यको ठे भागना. . ` | प्र्ट कनेका कानूनानुसार अधिकारी है, त्रिटिश इन्डिथाकी 
सीपाे बाहर ठे जाए, तो कहा जायगा दि उपरोक्त मनुष्य उस मनुष्यको त्रिवि 
इदियमसि ठे मागा 
(६६१ ) जो कोई मनुष्य किसी बारक्र उडेको, ` जिसकी अस्या १४ 
रककी उवित रक्षा ] वते नीची यौर छडक्ीको, जिसकी अपस्या १६ वर्षते नीची 
से मनुग्यको के मागना. | हो सथवा किती भनुष्यको, जिसक्री बुद्धि विगड गृ हो 
८ भयौत्‌ जो सिडी हो, ) पेते न्यून अव्या बालके या उत॒ भलुष्यके, कि जो 
विदी हो, उचित रश्रकको रशने विना प्रसन्नता उप्त रक्षक ठे जा भधवा 
फुम्छा ठे जाए तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मुष्य उक्च नारक अयता उस मनुष्यको 
उश्चत रकषामेसे ठे मागा | 


सोरी ११. ] धैक्ट नवर ४९ सत्‌ १८६० १०। (२११) 


स्पष्टीकरण--इस दफामे “उचित रक्षफ"” का र्द प्रत्येक किंभी मनुष्यको 
शामिल है जि सिदे उचित रीत्िपर रेते वाल्क या दूसरे मदष्यक्रौ चौकी या 
रक्षाका मार हो | 4 


छुट । 
यह दफा किसी एसे मदुष्पके कामसे सम्बन्य न क्वेगी जो अनेको जुदधभावते 
किसी कमभसक ( हराम ) वाख्ककरा वाप निश्चय करत्रा हो अथवा जो शद्धभावते अपनेकों 
से वतक उचित रक्षाका र्षक निधय करता हो, पिवाथ उस्र मरके कि जव रेता काम 
इुचपन अयत्रा अनुचित अमिप्रायके खिये किया जवे | 
१--दवर्पमे नीची अवसखाका वचा र्रकके आधीन रहता दै-जो मनु एमे वनेको ` 
व्रिना प्रमन्नता उमके र्कके छे जाए वह अपने कामके फलका उत्तरटाता द-टफा ३६१ 
(दि० ट०) के अपराथमे यह उत्तर माननेके योग्य न होगा करि अपराीने इख बाठकी खोज 
नद की कि उपरोक्त वेका कों रक है अथवा नरी | ( इ खा० रि० बम्प जिल द 
सफ्रा १७८) ॥ 
` २--करमभवल पथे मा उसके ठडकपनके समय तक उसके। रशुकर ै-दसष्यि वदि एसी 
सा मग्ते समय अपन। वच्च कंठी मनुष्यको सीप जाय ओर यदि सा मनुप्य उपरोक्त वतरेकी रभाका 
-मार खकार करले तो कदा जावेगा कि उख मतुग्यकी ।८उचित रा म वह वच्वा है । (इ० 
खा० रि० कृकत्ता चिल्ट ८ सफा ९७१ ) 
३--१५ वपी अवखावाटी किसी हिनवु रुडकीका पतति अपनी ल्ञीकञा उचित रणक होगा 
-यद्ि नवादिगका बाप उम छ्डकीको विना प्रस्ता उक स्वामीके याते छेजवे तो सा 
नाना मगा ठेजनेके अपराधम गिना जायगा, चाहे वापकी कोई अनुचित इच्छा पेते काममे न 
डो | ( ० छा० रि० कलकत्ता लिस्ट १७ सफा २९८ ) 
- (६१२ ) जो को मनुष्य किप मतुष्यको किसी स्थावसे जानेके लिये वर्धूव्यैका 
› अनुगो भगा ठे लाना, }. विवशा करे अयश्रा धोका देनेके यलोद्धाय वेके तो कहा जागा 
करि उपतेक्त मनुष्यको भगा ङे गया । 
( ६१६ ) जो फो मनुष्य किसी तुष्य तरिटिद इडियामेते जथवा किसी रधक- 
मुवयको डे मायने.1 कौ उचित रक्ते ठे मागे तो उस 'मटुष्यको दोनो प्रकारेमिते 
का दण्ड, किसी प्रकारक कैदक्षा दण्ड टिया जावेणा जिसग्गी मीभाद्‌ सात 
वर्धेत हो सकती है भौर बह जुपीनिकेमी योग्य होगा । | 
टीप-( १ ) अदात छेगन या प्र° म०याम० अण्याम० दो (२ ) प्रो्ीख दस्त- 
. न्दा करखकती है ( ३ ) अग्रधीके नाम वार जारी होगा ( ४ ) जमानव नह दं (५) राजीनामा 
नही ६। 


(२१९) , दिन्दुस्थानका दण्डसंगरह । [ भव्याय- 


१--यदि कोई नावार्मि बकना अपने पडोखीके षर जावा दो ओर उख समय उसको कोई 
मनुष्य भगा ले जाए तो कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बचेको उसके उचित रक्चककी चीकसीकि. 
मगा गया था | ( वीह रिषोरर जिष्द ४ फा ७ ) 

२-- नाशल्िगिकी गवाही यदि मानने येम्य्‌ हौ त वह दफा ३६३ के अपराधके प्रमाणे षि ` 
काफी है । ८ वीङ्की रिपोर जिष्द ७ सफा ९८ ) । 

३--उचित रक्षका अभिप्राय उस मनुप्यकी रक्षसे भी है जिसकी सिपुरदगीमे नाबाल्गि 
उवित रीतिपर छोड दिया गया हो | ( रिपोट पशिमोत्तर दे जिस्द २ सफा २८६ ) 

४--भपराधीको एक नौ वर्पकी लडकी जौर एक बकरी उसके वच्चे समेत ओर ङु आय 
इसत अभिप्राये मिस कि षह उनको उस ठ्डरकःके वापके यहां जो छः मीलकी दूरी पर था प्ुचादेः 
पर॒ बह उनको अपने षर ठे गया जो चालीस मील्की दूरीपर था, ओर वहं पर पकडा गया, दफा 
३६३ के अपराधपरे अदालत सेशनने उसके ४ वर्षं कौ कठिन कैदक्रा दण्ड दिया-हाईकोरैते तज 
बीज हुई कि-जो कि अपराधी उस ल्डकीको उसके रक्षकोको इच्छे विरुद्ध उनकी उचित 
चौकती बाहर के गया था इसलियि वह दफा ३६३ के अप्राधका अप्राय अवद्यही हग परं जो 
कि अपरापीके कामँ कोई आधिकता नही साई जाती दसल्यि दण्डकी आज्ञा बहुत कठिन दै-गा्ञा 
हृदं कि अपगधी अारहं महीन कणिन कदय रहे { (वीङ्ठी नोटिस इखाहबद कताव माह मई सम्‌ ~ 
१८८४ ईस्वी सफा १०६ ) 

५--एक दिनदु ल्लीने अपने स्वामीके घरक छोड दिया, वह अपने साय अपनी छोटी ठड- 
कीक लेकर (थ ) कै घरमे गईं आर उसी दिन उस ल्डकीका व्याह (ब ) के सथलजो(अ)का 
माहं या, भरना प्रसन्नता उसके टाप कर दिया-तजनीज दुद कि (अ ) का दण्ड भगाले जनेमे 
सदायता करनके अपराधम्‌ दण ३६३ व १०९ दहिन्दुधानके दण्डरग्रहके अनुसार उचित रीतिपर 
कया गया | (इ ० ल्य ० र० कठ्कत्ता जिर्द ८ सफा ९६९ ) 


(६१४) जो को मनुष्य किसी मनुष्यको इसछ्यि ठे मागे अथवा मगा ङे 
~ वथ (कतढ) करने | जावे कि वह भतुष्य मार डाढा जवे अयवा एसी अवश्यामे रक्ा 
अभिप्राये, मनुप्नो के | जावे कि वह मारे जनिकी जोखममे पडे तो उपरोक्त भरुष्यको 
भागना या भगाल जाना | जन्पभरयै देशा निकाठेफा दण्ड दिया जागेगा अथवा कठिन 


कैदका दण्ड जिसकी मीआद्‌ दृश वर्पत़ होसर्वती है दिया जागा भौर वह यमी. 
नेकेमी योग्य दोणा । 


उदाहरण । 
( क ) शिवकर रमागक्घरको त्रिथ्नि इियार्मेत ऊ भागे, ओर उसकी यह्‌ च्छ हो 
सथवा इत कामका दोना उसर्क; जानकारी हो कि रमादकर्‌ किसी देवत्ताके सामने बलिदाने 
चया जगे-तो दिव्यकरने* उत॒ अपराधको किया जिसका लक्षण इस दफामे (वर्णन किया - 
चादटै। † 


सोच्वी {६.1 एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२१३) 


( ख ) शिवश्चकर रमाश्रकरको उसके घरे इदल्यि वडपूर्वक ठे जाए अथवा खला छे नाण 
कि रमाशकर मार डाल जावे--तो निवराकरने वह पराच किया जिसका रक्षण इस दफामि वर्णन 
किया हे । 

दीप-( १ ) अदारत सेगन (८ २ ) पोलीस दस्तन्दानी कर सकती है ८३ ) अपराधीके नाम 
वारर जारी होगा ( ४) जमानत नह है ( ५ ) राजीनामा नह है । 


( ३१९ ) जो को$ मनुष्य विंसी मनुष्यको ठे मागे अयवा मगा ठे जाए इस धमि- 

किसी मतप्यकरो धपा ] प्रायसे कि वह मनुष्य छपा छी ओर अनीत्ति 0तिप्र रोक रखा 

इषौ ओर अनीतिरीतिरे ( जाए, तो उपरोक्त मलष्यको दोनो प्रकारोमिते -रिसी प्रकारक 

बधनमे रखनेके अभिप्रा- षट्का दड दिया जावेगा जिकौ मी ५ 

ड केभागना या ममा | कैठका द्ड दिवा जागा निकी मीआद्‌ सात वपैतक हो सकती 
छजाना है सौर वह जु्मानिके मी योग्य होगा । 


रीप-दफा ३६३ के अनुसार है । 


- ८ ६६९) जो को मलुष्य किसी खो ठे मागे अथवा मगाङे जाए्‌ हस अमिप्रा्- 
किसी मोको व्याह | से अथवा यह वात अति सम्भवित जानक कि बह गूर इच्छा 


व विरद किंसी मनुष्यसे विवाह करनेके च्यि निव कीजावे अथवा 


ले जाना, उसकी यह इच्छा हो कि षह व्यभिचार करनेके चि निर कीजावे 
या फसा जावरे अथवा इस वातका होना उस्तकी जानकारी हो किं वरह व्यमिचारके दि 
विवश कौ जावेगी अथता फुतछाई जाबेगी, तो उपरोक्त भदुष्यको दोनो प्रकारोरभेते किसी प्रका- 
रकौ कषद दण्ड द्विया जवेगा जिसकी मीमाद दश वपैतक हो सकी है घौर वह 
जुमनिके मी योग्य होगा । 

रीप-दइफा ३६४ के अनुसार ३ । 


१--वीरसिहकी दो लिये ( न ) ओर (म ) थी, (न ) के गर्मते उसकी दो लडाक्षिया हुद- 
धरसि अपनी सी ( म ) को साथ छक्र किसी व्याहृ एक गावपर चल गया ओर अपनी दूस 
ली ( न ) को अपनी दोनो ल्डकियो समेत षरमे छोड गगा-षीरषिदके चे जनिपर ( न ) ने उन. 
दोनो ल्डकिर्योको अपने बहनो (क ) के घर भेज दिया ओीर- तीन मनुष्योकी सहायताते बजी 
रडकीका व्याई (ख ) के साय कर दिया-तजवीज हुई कि शव्द “छ” सुन्दरजा दफा २६६ में 
कोई नावाखिग छ्की भी शामिल है यह भी तजवीज हुई कि ( न ) की प्सनता होनेयर भी मगा 
ले जनिका अपराध दफा ३६१ व ३६६ के भनुखार हथ), क्योकि भीरसिदकी इछ दिनकौ गैर 
होनिरीभे मी षह उसके ही अधिकारे वनी रदौ अगर बश उसका उचितं रक्षकं या ओर (न | 
~ उसकी रक्षक न थी ] (पजाब्‌ रिका न° ८ सन्‌ १८७८ ई० ) 


(२१४) ` हिन्दरस्थानका दण्डसंगरह ) ` [ अध्याय 


२--वादीने अपराधी पर दिन्ुस्थानके दण्डसंग्रकी दफा ३६६ क अनुखार अपनी लीके मध्ये 


¢ 
# 9) ७ 


अणराथ ठहराया-डिग्टी मरिजदरटने दफा ४९८ के अनुखार तजवीज करके अपराभीको एक महीनिकी 
कठिन दका दड दिया-तजवीज हुई कि डिष्टी मजिसदैटको दफा ४९८ के अगुखार दण्ड देनेका 
अविकार न था क्योकि मजमूभआजान्ता फौजदारीकी दफा १९९ के अनुसार पतिकी ओरसे कोश 
नालि नहीं हई तजवीज हारईकोरं यह हुईं कि; कानूतका यह अभिप्राय दै कि कोई मजिद्टरूट 
अपनीद्य ओरसे धसे अपराधाकी जांच न करे जो व्याहते सम्बन्ध रखते हो जब्र तक कि पति अथवा 
करो दूसरा मनुष्य एते अपरा्भौकी जांचकी इच्छा न प्रगट करै परन्तु जव परति स्वयदी फरिवादी हे 
ओर बह फएरियाद दफा ३६६ क अनुखार पेश करता है तो अपराधीका दण्ड ४९८ के अनुसार उचित 
है, यदि गवाही छोटे अपराभके स्थि पूरणं जर वडे अपराधके त्थि अपूर्ण हो ।.( इ० रा रि 
कलकत्ता जिल्द २० सफा ३८३ ) 


क, भ 


( १७ ) ज कोई मलु्य किसी मनुष्यको इसल्ि ठे मागे अथवा गा ठेजावे कि 
किसी मनुप्यको भारी | बह भारी दुःख ( जररशदीद ) उठाए, अयत्रा वह रुलाम 
इःल(नररदीय)दहृचा- | वनाया जावे अथवा उसे वो मलुष्य समाव विरद प्रसंग करक 
ने अथवा गुलाम बनानेके ए त वी 
ध्थि छे भागना अथवा | आनद उठाए, मथवा इष्य कि बहे मतुष्य दुपी अवस्थामे रक्ला 
मगाल़ेजाना, - -| जावे कि वह मारी दुःख ( जररदादीद ५ उठने, या गाम बनाए 
जानेया किसी मनुष्यक्री स्वमावबिद्र कामातुरता सहनेकी जोखिममे पडे या इस वातका होना 
उसि जानकारी हयो कि वह्‌ वत्ताव उस मनुष्यको सहने पडगे अथवा वह देसी -अवस्यमि 
रक्खां जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रका्ोमिसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड ` दिया 
जवेगा जिसकी मीयाद दशवषतक हो सकती है मौर बह मानिक मी योग्य होगा ] 


टीप--दषफा ३६४ के अनुसार ह । 


( १६८ › जो कोई मनुष्य विपती मनुष्यको यह जानकर कि उसको कोई ठे भागा 

ठे मागे हुए | अनुचित रीतिपर धिपार्‌ अथवा अनीत्तिवधनमे सकल, तो उपरोक्त 

ना या बधनमे रलना | ष्यक उसी प्रकार पर दण्ड दिया जावेगौ वि मानों वहं स्वयही 

उच म्नुष्यको -उसी इच्छा या जानकारी या उत्ती अमिप्रायसे जिसप्ते उसने उस ॒मयु्यको 
छपाया या अनीतिवधनमे रक्वा है ठे भागा अथवा भगा केगया 


टीपि--दफा ३ क अनसार है! 


„ १--दिनदुस्धानके दण्डसग्रहकी दफा ३६८ उल मनुष्ये सम्बन्ध -रखती है -जो किसी धसे 
मनुप्यक चुपानेमे सहायता करे. भिक कोई छेभागा हो या भगा खया हो इसका सम्बन्ध स्वय-के 
मागनेबीहे या मगा लेजनेवाहे मनुष्योते नहीं है | ८ वीं° रि० जि० ६ स १७) 


सोक्ह्वौ १ ६, ] दवट नंबर ४९ सुन्‌. १८६० ६०। ( २१५) 


२--~दफा ३६८ का~अपराध ठद्रानेके चयि यह्‌ आवस्यक ह कि वह्‌ मतुष्य जिसको कोई 
छमागा या-भगा ठे गया हो, इस अभिग्रायसे छुपा रक्खा जावे कि उसको कों देख नके सौर 
उपरोक्त मुष्यके मध्ये केवल ्रूठाही समाचार देना काफी नदं है । ( पजाव रिकार्ड न० १० 
सन्‌ १८७४ ई० ) 
( ६६९ ! जो को मनुष्य बिसी वेको, जिसकी अव्या द्रापे क्म हो इस 
दशचवले कम अव- ] अभिप्राये ठे मागे अथवा मगा उेजार्‌ कि अर्मे उसके 
स्थके बधेको उसके शरी- | शरीरपरसे कु वस्तु उतार छ तो उस मलुष्यको दोनो 
रपरे इक मार चुरा [` प्रकारोमेते किसी प्रकारदी कैदका दण्ड दिया. जवेगा जिसकी 
लेनेके अभिप्राये ठे | मीभाद सात वरैतक होसकती रै बौर वह जुमीनिके मी योम्य 


भागना या भगा ठेभाना होगा ] 


दीप-रफा ३६२३के अनुकार है । 

जिस मनुष्यको, गहना आदि आमिपरायते चुरानेके बनवा डे मागनेके अपराधे दण्डकी आना 
होदुकी हे, उसको चोरके अपराधे अलग दण्ड नरी दोसकता । ( रिपो हारईकोट मदराव 
जिस्द ७ सफा ३७५ ) 

८३७० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अन्य देरसे गुढामकी रीत्तिपर खार्‌ 

किसी सलुष्यको युल-} अथवा अन्य देशम ठे जाए अथवा दूसरे स्थानमे पर्हचाए मबा 

मक रीतिपर मोढ रना | मोर ठे अथवा वेचे ` जथवा अपने अधिक्वारसे ज्ग करे अयना 
अथवा उहको अपने | किसी मुष्यको, उसकी इच्छा विशद्रगुकामकी रीतिपर सकार 
भगिक्ारॐ असग करना, | कृरे अथवा अधिकारे ठे अथवा रोक रक्ते तो उपरोक्त मुष्यको 
दोनो प्रक्ारोमेसे किसी प्रकरी कैदका दण्ड दिया जवेगा जिसकी मीभाद सात वे्तक 
होसकती है ओर वह जुमीनिकेमी योग्य होगा । 

टीप- (१ ) अदाख्त तेगन ( २ ) पोरीव दलन्दा्ी नही करसकती (३) अपराधीके 
नाम बरार जारी होगा (४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा नदी है । 

१--शिवदाकरने एक ल्डकीको लिखी अवस्था ११ वर्षकी थी अपने अधिकारे लाकर 
एक मतष्यके हाय; कीमत लेकर इस अभिपरायते वैच डा कि वह्‌ उससे अपना व्याह करे तजवीज 
इई कि भिवभकरने जो लडकी वची बह दिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३७० के अनुर्‌ 
गुलम बनाकर वचनेन न्ष गिनी जासकती । ( इ खा रिपोर इलाहाबाद निस्द २ 
सफा ७२४ ) 
, (ख) ने(अ)के दाथंएक ढकी (ब) कोजो र वर्की थी वेचकर उससे 
उपना अधिकार अलग कर छिया-दस्तावेजमे जिसमे उपरोक्त मामला छिला गया था (ब ) र्डकी 
गु्मी छली गयी जिरको ( उ ) ने (प ) से भोर छिया था, तजवीज हृं कि (अ ) (च) को 
सु्मकर सीति पर मोठ ल्नेका अपराधी हिनदुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३७० के अनुसार है 1 
८ इ° ज० रि० मद्रा निष्द्‌ ७ सफा १७१० ) 


(२१६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंयह । द [ अष्याव- 


(६७१ ) जो को$ मनुष्य गुरामोंको व्यवहारे व्यि उन्य देशत छ देशम कवे 
लमावमे क्षौ गला. ] अयतरा अन्य देशम ठे जादे अथवा दूस स्थानम प्हचवे अथवा 
सोक व्यवहार करना, ( मोक ठ भथवा वेच अथवा उनका व्यवहार या व्यवसाय करे 


तो उस मलुप्यको जन्ममरके दश निकारेका दण्ड अवा दोनो प्रकारो किसी प्रकारक 
क्रेदका दण्ड परिया जता जिपकी मीभाद ददा वषैतक हो सकती है भौर बह जुमीनेक 
मी योग्प होगा] ॥ 


टी १ ) अदात सेन ( २ ) णेटीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३ ) अपरारषीक नार ` 
वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहं है ( ५ ) राजीनामा न है 1 


८१७२ ) जो को$ मनुष्य क्तिसी तागाख्ि । वाछ्क ) को, जित्क्ी अव्या सोढ्ह 
नेध्यापन इत्यादि काम) वपते कम हो वेचे अयवा कराये पर भजे अथवा किसी गौर 
कै दिये किठी नाबालिग | रीतिपर अपते अधिकारसे अल्मा करे, इस अभिप्राये किं चह 
छ परेचना या किराये पर । नावा वेरयापन या किप्ती अनुचित काभ या छचपनेके द्यि 
येना | कामम छया जाए अयना यहं जानकर करि उतत नावाल्गकर 
एसे कामम टगाए जने या उससे एेसा काम ल्मि जनेका सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों प्रकारोमिसे किसी प्रसारी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद दरेतरषैतक हो 
सकती है भौर बह जमौनेके मी योग्य होगा 1 


टीप-( १) अदाठत सेश्न या प्रे म०याम० अ ( ९ ) पस दस्तन्दाजी करसकती दै 
(३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजोनामा नह है । 

९-हिन्ुस्थानके दण्डसभ्रदकी दफा ३७२ का अपराध ठदरनेके चयि यह अवदय नहीं है कि 
₹हकी इस प्रकार पर अख्ग की जवे किं जिते लंडकीपरके ऊढ अविकार भिसी भनुष्यके नाम 
कर्‌ दिये जावे । ( ई» छ० रि० मदग लिद्द्‌ २ सफा २१४) 


२--®छ मुर््येनि एक नीच जाती छंडकीको ऊची जातके एक मनुष्यकं दिखाकर शट- 
मूठ निश्चय कराया कि बह ्डकी भौ ऊंची जात्की है वहं उषको मोर छेकर उस अपना व्याह 
करे-1जवीज हुई क जने उपरोक्त लडकी व्याह करनेके षि बेची गई तो यथ्यपि उसका व्थाह सालन 
के अनुखार ठीक नहीं है तथापि अपराधी दिन्दुस्यानेके दण्डध्रह्की दफा ३७२ च ३७२ के अदुद्ार 
दण्ड नदं पा सकते । ( इ० ा० रि० इलाहावाद जि्द ९ सफा ६९५ ) 


३-अपराषीने- जपमी र्डक्रीको जिसको अवस्था पांच छः वर्षकीं थी, मन्दिर नौकरी क्तौर 
नाचनेवाटी च्डकोके भट की-गवाहोते पाया गया कि, नाचेवादयी लदक्रियां जो मन्दिरे सम्बन्धे 
रखती देव ब वेदयापनके कामको करती ह, तजवीज इह कि य सद प्राते, दन्ुसथानके दण्ड 


सं्हकी दफा ३७२ के जपराधमे दड देके स्वि काफी है ! ( इ० ऊा० र० बय निल्द १६ 
सफा ७३७ ) 


सोलवो ११, ] एक्ट मंवर्‌ ४९ सन्‌ १८६० ३०। ( २१७) 


४-एक मन्दिरिकी नाचनेवाी लीने उपरोक्त मन्दिरके अधिकारीसे यह बात कही कि एक 
छोटी ्डकी, निठको उसने कूठ मूढ अपनी वेदी परसिद्ध की उसकी “*कोटू" मीराद पर निव की 
जाबे-अधिकारीने आचा दी कि वह छडकी दूरी नाचनेवाडी ठढकियोके समान उनस्वराह प्र नियत 
कीजवे-बह मन्दिरके खयि नियत कीगरद, द्यपि “बुः” बांघनेकी रीति न कीगई ( इस रीविक 
यथात्‌ रूडकीका व्याह किसीके साय नह होसकता ) तजवीज हुई कि गवाहीदे पाया जाता है कि 
दफा ३७२ का अपराध नाचनेब्ाली ज्ञी, अधिकारी ओर ्डकीके मँ त्रापकी ओरते हुमा । ( इ० 
खार रि० मदराठ जिष्द १५ सफा ४१ ) 

५-अपराधीने अपनी एक नात्राल्गि ठ्डकीका व्याह मन्दिरे देवतासे करदिया-चल्नके अनु- 
खार डस व्याकर यह्‌ फट होता है कि एसी लडकी कि दूमैरं मनुष्यते उचित व्याह नदीं करसक्ती 
"परन्तु जि मनुष्यते चाहे उठते प्रग करा सकृती है आर उसके रुके उ लडकीके वापके धनके 
अधिकारी होते है तजवीज हई कि अपराधीने हिनदुखानके दण्डसग्रहकी दफा ३७२ के अनुसार अप- 
-राध किया | ( इ० ल ० र० मद्राख जिल्द १५ प्षफा ७५) 


( ६७३ ) जो कोद मनुष्य किसी वाखक्षको जिस सवध्था १६ धपे कम हो 
व्यापन इत्यादि कामो | मोर ठे भवा किराए प ठे भथवा बिसी ओर प्रकारपर अपने 

र वि कितौ सका | अधिकारं ठु शस अमप्रिसते क क्‌ ेदयापनक 
गओ डना या अधिकार + अ 
खाना, _ | कापर अथवा विसी अनुचित काम सथवा टुचपनेके कार्म 
-चपणया जावे अया कागमे छाया जवे अथवा थह जानकर कि, उस वाल्ककै रे 
कामे च्गाए्‌ जान अथवा रसा काम॒ छ्या जनेका सम्भव है तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनो प्रभारोभेते किसी प्रकार दका दण्ध दिया जावेणा जिसकी मीभाद दश वषैतकं 
होसकती दै भीर बह जुर्म मी योग्य होगा | 

टीप-दफा ३७२ के अनुसार है । 


( ६७४ ) जो कोई मनुष्य किसी भनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद अनीति रीतिते 

दवाकर काम करानेपर विवा करे तो उस मनुष्यको 
अनीति शिर | दोनो प्रकारो किसी प्रकारौ कैदका दण्ड दिया 

जावेगा जिसकी मीभाद एक वतक हो सकती है, अथवा जुमौनेका दंड या दोनों द्ड दि 

जागे | 

-- यैप-( १ } कोई मिष्ट ( २ ) पोीव दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) भपराधीक नाम 

वार जारी होगा ( ४ ) जमानत होतकती ६ ( ५ ) जीनामा हे । 








(२१८) हनदुस्थानका दण्डसंभह । [ भव्याय- 
वटपूरवक व्यभिचारे विषयमे । 
( ७९ ) जो कोई मनुष्य सिवाय यागे छिखी छटकै. विपती स्नीफे साथ नीचे लि - 
॥ पांच प्रकरोमि किसी प्रकार मोग करेगा तो कहा जायगा फि उस 
+ मुभ्यने ““वल्पूवैक न्यमिचार' किया । 
पिरे लीक हन्छाके विशद, 
"दरे ल्ञीकी बिना सम्मति, 
तीर ज्ञीकी सम्मतिके साथ, जब कि वह समति मृत्यु भथवा दुःखका डर दिखा- 
क प्राप्त काग हो, 
चौये--ल्लीकी सम्मतिः साथ, जब कि पुरुप यह जानता हो वि व्ह उस ह्लीका 
पति नही है भीर यह कि ल्ीकी ओरसे बह सम्मति इस कारण प्रगट कीगई हो करि वह निश्चय 
, करती थी किं यह पुरुप व्ही पुरूष है किं जिसके साथ उसका व्याह उचित रीतिपर इरा 
है अथवा जिस साथ वह अपना उचित व्याह शेना निश्चय करती रै । 
पोचि्े--ल्लीकी सम्मतिके साथ अथवा उसकी निना सम्मति, जब चि उसकी अव- 
स्था वारहर्षते कम हो । 


स्पष्टीकरण--पस सम्भोगे जो अरल्ूवैका व्यमिचारके अपराधे छि अव्य है 
प्रवेशाका होजानाही काफी समघ्रा जायगा | 


टट ॥ 
किती पुरका भपनीही ज्ञीके साथ मोग करना, जब कि उस नीको उंषस्था वाह 
बते कम न हो, वचर व्यभिचार नही ह । 


( ३७१ ) जो कोटे मनुष्य बलपूरवक व्यमिचार करका अपराधी हो. उसको जन्भ 
वलपूर्वक स मके ल्वि देश. निकाठेका अथवा दोनों प्रकारोमेते किसी - 
दण्ड, । प्रकारक कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकरौ मीभाद दा वतक 
हो सकती है शरं वह जुमानिके भी योग्य होगा । 


यदि किसी युरुषपर उसीकरी लीके साय बलपूैक व्यभिचारका अपराध छगाया जवि तो नीचे 
किल्ली कासा होगी 


सोच {१.] देवद नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२१९) 

यैप-( १ ) भगाल सेन ( २ ) पोठीस विना वारण्ट अपराधीको न पकड सवेगी ( 3 
जपरधीके नाम स्मन जारी होगा ( ४ ) अमानत है ( ५ ) पजीनामा नदी ६ै। 

यदि कोर दूसरी नी हो तो नीचे शिली कारवां रोगी । 

( १) अदालत ठेदयन { ९ ) पोडीर दस्तन्दाजी करसकरती है (३) अपराधीके नाम- 
गर जारी हेगा (४) लानत नष है ( ५) राजीनामा मही ६ । 

१ वलपूर्कं व्यमिच्ालके अपरामे कानूलानुखार पाच्चवरपका दण्ड नियत है इसल्यि यह्‌ सास 


. वका दण्ड कलेयानीके साय दफा ५९ द° द० के अनुहार नही बद लारकता । ( बरगारु श. 
सिमट जिर्द १ सफा ५.) 


1 





सभाविरुदध भपराधोके वयानमे 
(६७७) जो कोई मलुष्य विंसी पुरूष अथवा द्वी अथवा पएञयुते जानवृकनकर 
स्वमावविरद्र अपराध, } प्रतिक स्वनाके विरद सम्मोग केरा, उस मनुष्यको जन्म- 


मरके द्यि देशनिकलिका- दण्ड अथवा दोनो प्रकारमिति किसी प्रकाकी वैदका 
दण्द दिया वेणा सकी भीभाद देशा वषतक होसक्ती रै-जौर षद युरभानिके 
मी योग्य होगा। 


` इपषठीकरण-जो सम्भोग कि इष दामे वणन विये हए अपराधके स्वि अवध्य 
है, उसमे प्व्मका होना काफी सपना जायगा | 


दीप--( १ ) अदालत सेन या प्रे म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्द्ी कर सकती 
,६ ८३ ) अपदाधीके नाम षारट जारी दोगा ( ४ ) जमानत न है (५) राजीनामा 
नहैदै। 
._ १-अपराधीको स्यभावविरढ अपराध करके चिपयमे दण्ड दियागया परत भुकटभेकी 
मिसलम इन वतोका ब्रयान न था कि उने उपरो अपदाव क्रिस समयं परिस खान ओर्‌ किष 
मलुष्यके. खाय विया था ओर न यह बत चावितदी हु थी, अपराधीके विदध ज साबित हुभा, 
उदे क्ेगल इतना जाना गया करि वह किक कपडे पहिना करता था जीर उषके प्ररीर पर पडे 
जिह थे, निने उसके मध्ये उपरोक्त अपगघका - करना प्राया जाता या-तजवीन हृदं क पेते 
सूत पर अपराीको दण्ड नही विया जा सकता । (ई० सा रि° शराहावाद जिष्द ६ 
फा ६०४) 


[1 


< २९० ) हिनदुस्थानका दण्डसं्र । 1 ्रष्याय- 


, अध्याय सत्रह्बो १७ 


^> 


( धुन सम्बन्धी अपरा्धकिं विषयमे ) 
सरका अथोत्‌ चोरीका बयान * । 
( ६७८) जो कोई मनुष्य शमे कोई स्यावर धन क्रिसी भुष्यके भधिकार- 
चे.  } भते उसको विन प्रस्ता छेको इन्त, पे छने य 
उस धनको हृटवे तो कहा जायगा करि उपरोक्त भतुष्यने वचोरीका अप- 
राप किया | 


स्पष्टीकरण--१ कोई बप्तु जभरतक क्रि षह धरतीसे ठगी इद हो श्थावेर घन 
नहीं है, इष्य उसके मध्ये चोरो न हीसकेगी, परन्तु जित सप्रय॒वह धरतीसे 
अग क्र दीजावे उस समय कह वत्तु चरने योग्य होजवेशी । 


सप्टीकरण--२ निष कामके द्रा कोई कतु जदा कौ जाए्‌, यदि उसी कामे - 
वह वतु हटाईं जार तो बह चोरौ गिनी जसिकेगी । 


स्पष्टीकरण--३ जिस प्रकार किसी मनुष्यके मध्ये कहा जाता है किं व 
परिसी वस्तुक हटानेका कारण इभा जब कि वह दास्तवमे उस वस्तुको दटाता दै; 
उसी प्रकार उस अवस्यामे मी रेषाही कहा जिगा, नब किं वह किसी रोकको जिसके 
दारा वह वतु हध्नेमे शक जाय, देटावे अथवा उपरोक्त वस्तुको किसी ओर वपते 
भटठ्ग क्वे । 


स्पषटीकरण--४ जो कोई भलुष्य किसी यत्नसे किसी प्के हटाए जनेक्ष 
कारण हो, उफ मध्ये कहा जविगा विं उतने उष पको हदा दिया, भौरमी उम 
वस्तुको हटाया, जिते उश्च पर्ने रमे हटाए जनेके कारगते हटाया । 


स्पष्टीकरण--९ वह प्रप्ता कि जिका वणेन इस दफामें किया - गया. ३ 
श्देकि द्वारा होसकती है अयवा अथेकि द्वारा-गौर वह चाहे अधिकारी मनुष्यकौ 
ओर दी गै हो, अथवा देते मनुष्यकी ओरते जिसको प्रगट अथवा अप्रगट रीति 
इसके मध्ये भक्षा प्राप्त हो | ~ 

ॐ सवर मनुष्योको उचिव दै किं वे उन अपराधोका समाचार दै जो तहत्त दफा १८२ के दष्ड 
योभय है । ( देलो दफा ४५ पेक्ट १० खन्‌ १८८१ ६० ) 





सनव १७.] एक्ट नवर ५५ सन्र्‌-१८६० ₹०1 (२२१) 


उदाहरण } 

~ (क ) निवशकर्‌ रमागकरकी पृथ्ीमेते एक पेड इऽ अभिग्रायसे कृटे कं उसको रमागनर 
कै अधिकारठे रमा्कर छी विना प्रघननता अधर्मे चे तो इस अवस्यामे भिवर्करमे जि समय 
पेडको इस अभिप्राये ठे जानिके दिम चदा क्षिया उसही सम्य उड़ चोरीना अृपराधी हुआ । 


( ख ) निकगकर कुत्तौके फुवलने री वस्वु अपने जेयम रक्डे अर इख प्रमारतै रमार्भक्र 
के छततेको अपने पे टगा लवे तो इस अवस्थामे यदि दिवशंकररा यड अभिग्य हय कि वह अधर्म. 
से रमागकरकरे अविक्रमे रमागक्षरकी तरिना प्रसन्नताके उका कुत्ता ट्टे नो जितदी समय 
कि रमाशक्रके कुत्ते निवरशकरके परे चटना आरम्भ किंवा उमही समय निवभक्र बोम 
करा प्रधी हभ | 


(ग ) भिवघ्नक्रको एक वैठ निप खजनिका सन्दूक टदा हुभा हो मिल्नाए चौर वह 
उस वैको इख अभिपायरे एक गुख्य दिश्ाको रकि ठेजाए फ अवर्मरे खजाना त्ठितो जिसही 
समय क वै हटाया गया उसी समय ग्िवर्भकर खजानेकी ञरीक्ा उपराधी दभा । 


(ष) शिवकर जो रमागकरका नौकर है ओर जिसकी सिपुरदगीरे रमा्क्रके चादी वा 
मुरममेके वततैन रमाटकी भरते रक्ते गये हे विना प्रसरता ग्मागक्रके उन वर्मनेको अवर्गे 
छेक माग जाए. तो भिवश्टकर चोरीका अपराधी टमा । 


( च ) इणिमिकर दे्माटनके दिगि हैयार शेकृ८ अग्गे चादी त मुखमेकं वर्तनी यमे 
डौट. आनि ठक उमारकप्यो कि वह गोदामका माट्िक रै, सौप दे ओर उमा्क्रर उन वर्वनो 
करो सुगारके पास ठे जाकर वेच उठे तो इख अवस्था जो कि वे वर्तन दरिगकरफे गधिकारम नय 
इस ल्थि वे हरिशकरके अभिकारर्मेते नदीं स्यि जाखक्ते थ भर उमाद्यकर चोरीका अपराधी नई 
हा, परन्तु सम्मव है कि वह धरोहरके अनीति न्यय॒ ( समानत सुजरिमाना ) का अराषी एह- 
राया जवे । 


( छ ) शृष््मीश्चकर गिर्जानकरकी अगृटी किरी मेखपर रक्खी हुईं उख परमे पावे जदा गि्ि- 
जादचकर रता हो, तो इख अबस्थामे अगृटी गिष्जादकरके अथिकारमे दै ओर यदि त्क्मी्कर 
उसगौ अधर्मसे उठा ले बाट तो स्मीगकर चौरीका अपराधी दोगा । 

( ज ) निवश्चकर एक अगूटी जो जिसके अधिकारमे न दो सर्व सम्बन्धी णमि पडी पवि 
तो उक छेनेसे शिवश्चकर चोरीका अपराधी न होगा यच्चापि भम्भव ह कि वदं धनने अर्नति व्यव 
{ तसरफ मुजरिमाना ) का अपराधी ठद्टराया जावे । 


( क्च ) शिवकर उमागक्रङ्री अगृटी उसके घटम मपर पडी हुई देखे ओर दिवराकर्‌ 
तद्यभी हने ठथा पाच निर आनक रसे उसी समय उख अमुर अनीति व्यय करनेका साख 
न पाकर उडको एते स्थानमे छिपाए जदासे मिरनाना उका उमाशंकग्के च्यानमे त्रिक न यावके 
इस अमिपरायते कि जव र्थगृ+का सौजाना उमा्रक्रकी बादचे जाता रेह त्व थिवटक् उच ्ॐगृठीं 
चो उस दे हए स्थाने निकटकर्‌ वेच डाटे तो इस यवस्याम चिक्र पदिटो वार्‌ बगर्ठके 
इटतिद्ी चोरीका अपराय हआ । 


(२२२) हिन्दुस्थानका दण्डरषमह । [ श 


। ( ट ) धिवशकर अपनी धडीकी चार ठीक कर देनेके ल्मे उसको रमाशकर घडीसालक्ो 
दे जरे रमार्णकर उसको अपनी दुकानपर छे जाए, जौर शिवशकर, निसो रमाशकर षडी 
साजका कोई॑ऋण देना नही है जिसके वदेमे धडीसाज उस धडीको जमानतकी सीतिपर उचित 
तीरे रोक रल सकता हो, रमादोकरकी दूकान खुखाखुखी चखा जाए ओर्‌ रमागकरके हायते बह 
घडी छीन ठेफर चर दे तो दस अवस्यामे य्यपि सम्भव दै कि शिवकर मदाखकमतत्रेजा सुजरिमाना 
आर्‌ हमल्का अपराधी हो परन्तु चोशेका अपराषी नही ह, क्योकि जो छ उस्ने करिया अधर्म 
नीका] ` 


(ठ ) यदि शिक्करको धडीश्टी मरमात करनेके मध्ये रमाशकरफा ऊ समया देना हो 
, ओर रमाश्कर उख ऋणकी जमानतके तौर पर धदीको उचित रीतिते रोक रक्ते यर शिवशंकर रमा- 
करके अधिकारमेसे उस धर्डाको इस अभिप्रायपे छे ठे कि वह गिवगकरमे उस मालको छीनकर 
ऋणकी जपानतको मेर दे तो शिक्डशकर चोरीका अपराधी होगा क्योकि वह उन धडीको अधर्मे 
केता है। 


„. (ड) किर, यदि शिवकर अपनी षडी रमाशकरके यहां रे€्न करे ओर विना उस सपयेके 
अदा किये जो उसने रमाशंकरते षड पर ऋण लिया है, षडीको रमादकरके अधिकारमेसे उसकी 
भिना परसक्तता लेके तो यद्यपि षडी शिवकरका माङ है परन्तु तो भी शिवकशकर चोरीकः अपराधी 
होगा षयो वह उसको अधर्मते ठेता दै | 


(ड ) शिवकर इस जाभिपरायसे रमाभकरकी कोई वसतु उसके अधिकारमेस उलकी -भिना- 
असन्ना ठे कि जब्रतकं रमादांकरसे, उसके वापिस करनेके इनामके तीरपरं कुछ सुपथा न प्राप्त केर 
उपरो्ं यस्ठुको बह अपने पास रक्ते तो इस अवस्थामे जो फ िवगकर्‌ अथममसे ठेवा है इश्व्मि 
श्थिवदाकर चोरीका अपराधी हभ | 


( ण ) धिवशकर जो रमाशंकरके साथ भिता व्यवहार रखता है रमागकरका शरहाभिरीमे 
उसके पुस्तकाल्यमे जाए जर उकषकी बिना मरता प्रगट रीति पर कोई पुस्तक केवर पदनेके स्मि 
> जाए ओर उसका लौयना शिवदकरकी इच्छाम हौ तो इ अवस्थामे सम्भव है कि रिवश्कसे 
यह्‌ समह शे कि उको रमाद्करकी ओरवे रमागकरकी पुस्तक पदनेकी अयगट अन्ना दै, पर्न 
-यदि सिक्करकी यह इच्छा थी तो शिवगकर्‌ चोरीका अपराधी नदय हा । 

(त ) शिवंकर रभाशंकरकी ललते खैरात मागे ओर बह निभरंकरको पया खाना ओर वल 
द जिसको निन्ंकर जानता हो फ वह उक पतिका धन ह तो इस अवस्थामे सम्भव है कि शिब. 
कर्‌ यह सम्नता हो कि रमाराकरकी छठी देसी सैपत देनेक अधिकारिणी ३-अतष्व यदि शिवदं 
करका यही विचार था तो शिवद्ंकर चोरीका अपराधी नशं हुभा | 


न (थ) सिगक रमदयकरकी ल्ीका यार्‌ है वह गिव्शकरको मूस्यवान्‌ पदां दे, निपको 
र जगता हो कै उकके पति प्मारकरका है जौर-बह रेषा पदाथ ह कि रमादकरकी ओर 
वह उत्क देनकी अधिकारिणी नदी दै वस यदि शिनराकर अधरम यहं पदार्थे तो दोरीका 
अपराभी. हमा । | 


सत्वो १७.] दकं नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२२३ ) 


( द ) शिक्छाकर रमागङकरके साख्को अपना माठ समकर शुद्रभावसे उषके अथिकासे 
हे इस अ््रथारमे जो कि शिवशकर अधर्मे नै ठेता है इसल्मि दिवर्चकर चोरीका अपरावी 
नह है। ॥ ह 

१--उकडीपर इन्सेकटर जनरल्का अधिक्रार सरकारी अधिकारके तौरपर टै ओर उमके 
आविकारेस ठकृडीका अलग दोना, चाहे उचकी प्रसन्नतासे अढण की जाय दिन्ुस्थानके द्डत्रहकी 
दफा३७८ के अनुषार चोरीमे दाखिल दै यदि उकी उपरोक्त प्रमन्नत्रा विना अधिकार व कषित हो 
{८२० छा° रि० बम्ब जल्द २ सफा ६१० ) 

२-यदि किसी मनुष्यकी सिपुरदगीसे कोद धन उसकी इच्छाकरे विरुद्ध ॒जिक्षको परगट अधिकार 
अयवा कुछ अधिकार उपरोक्त घनके म्ये प्राप्त हो, दूर कर दिया जाए) तो चोरीका अपराध टदराना 
काफी दहै । ( इ० छा० ९० ववं निष्द्‌ ९ स्फा १३५) 

३-हिन्दुधानके दण्डसग्रहकी दफा २९५ म खिलि हुए '“वस्तु” शग्दम जानदार प्रदाय नहं 
गिने जये । कोई ताड जो किरी हने भद्ध छोड दिय! जवि, उघ दके अभिप्रायानुखार 
“वस्तु, नहीं है ओर जव कि पते जानधरको मुसलमान चुपाकर गोदत ओर चमे खर्चते मारडाठे 
तो कोई अपराध दफा १९५ का नदी कियागया ओर साड स्थावर धन दफा ३७८ या ४०३ या 
- ४२५ की यादे भीतर नही है । ( ६० ठा० रि० कलकत्ता निल्द १७ सफ ८५२ ) 


४-अपराधीने जो महकमे डाकखानेमे सरकारी नौकर या, जव कि चि्ियेकि वाय्नेम सहाय~ 
चय.दे-रदा था दो विरध्योको इठ अभिप्राये चुपादिया कि उनको हिडेबरीवाडे चपरासीको दे देगा 
खौर उसके साथ कु स्प्यो हिस्सा रगान्गा जो उनके मन्ये चकन येग्य है, उसपर एक्ट डक्र- 
खाना हिन्दकरी दफा ४८ के अनुसार अपराध लगाया गथा-त्रज्रीन हुईं कि जो किं अपरा- 
चीकी इच्छा उत चिहीपानेनाठेकी चद्ियेके रोकनेकी न थी, इसछ्यि वह इस दफा ४८ 
ॐ अनुसार विद दुपानेका , अपरावी नी थ वह बिद्ियोके चुरान ओर अ्ैतिन्यग्र ( तस- 
फवेजा ) करनेक। अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डशहके अनुसार था । ( इ० ठी ० रि° मदस 
जिल्द १४ सफा २२९ ) 

५-अपराधी अपने वापते उडाईकर, जपने बरानेकी जायदादका एक माग ठकार) भरिना ग्ने 
चापकृौ आनाके जो उष॒ जायदादका प्रवभक था, चटा गवा ते णठी अवस्थामे अपराथीने चोरीका 
अपग किया ¡ ( सी, पी, ल्य, रि, जिद्द ४ सफा १५७४ ) 


( ३७९.) जो कोई भनुष्य चोरीका अपरावी हो, उस मुष्यत , दोनो प्रका- 
चोरीका दड } रेभे किसी प्रकी कैदक्षा दण्ड दिथा जवेणा जितनी 
मीभाद तीन वर्तक होसकती है अथवा जुमानिकरा दइ या दोनों दंड द्यि  लावग ( 


यीप-( १ ) कोद मचिद्टं ( २) पे दस्तन्दाज्ी करसकती दै ( ३) अपराधीके नाम 
जरै सरी होगा (४ ) जमानत नदी है ( ५.) राजीनामा नही हे । 


(२९४) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ( अध्याय 


१--बिना गवरममैरकी आाज्ञाके एसे खानसे नमकका लेना जहांसे मनाही हो चोरीका अपरा 
ह ( इ० ल्म० रि० मदरास भिस्द ४ सफा २२८ ) ४ 


२--किसी देते अनुनितत रतिपर मोवा छेना चोरी नदी दै । ( ६० ला ° रि° मदराख 
निस्द ५ सफा ३९० ) | 


- ३--जग्र कि अपराधी एक तालाब, जे छि दारके भीतर था ओर जिसके आसपाष घेरा 
खिचा हुभा था भौर निमे शहरकी स्यूनिसि एल कमेटीका विक्रार था, तिना आ म्यूनिखिपठ 
कमेदरीके मदी मरते हुए पकडा गया तो सपराभपर चोरौका अपराष ठहराया जा सकतहि । 
( इ० ला० र० वम्बहईं १० सफा १९३ ) क 


--अपराधियोपर मरछटी मासनेका अप्रगत्र एक॒ तालव्रते जो वादीके भधषिकारमे था । 
छगाया गया } वह दफा ३७९ व ४४७ के अपगवी ठहराएटः गए-तजवीज की गई कि वह तालव 
चारौ सीरखे धिना पैरेका था शौर एक नहरके पनी मरा र या जो एक बहती हुईं नदीरे 
मिली हई थ फि भिदते सूपिया उसमे आजाती थी ओर तावर मे मछलम पाली जर खख 
नही जाती थी भौर यह मचछखियां उस समय मारी गई थ कि जत्र पानी वढा ओर तालाब नदीसे 
मितम हुमा या इसल्मि मछलियां उससे अपने थआपही निकल पड़-तजवीज हुई कि महलां 
स्वयं स्वाधीन थीं भीर उनपर वादीका अधिकार मी न था, इखल्यि अगराधियोने कोड अपराव 
नदीं किया । यदि मियां अपनी स्वाधीनतासे रदित दीजातीं ओर सरामोकी आज्ञाते मारि .जनेषे 
गरोग्य होती जर देखी अवसाम बह मारी नाती तो अपराधी दंड वेय हेते | ( इ० ला० रि०कल- 
. कत्ता जित्द्‌ ५ सफा ४०२) ४ 


५--यदि हिन्वुजातकी स्री अपना ख्ीधन अपने पतिके अधिकारे विना उसकी प्रसत्नताके 
असम केरे तो वह चोरीकी अपराधिनी नहीं उटरादईं जा सकती यर ज मलुष्य रेते घनके हयनेमे उस 
स्ीका सान्नी हो वह चोरीमे सहायता करनेका अपराधी नदी ठहराया जा उकत। ( रिषो दादईंकोई 
वम्बदं जिरद ८ सफा ११) 


६--चोरोके भपर्यधमे इठ बातका प्रमाणित होना आवक्यकीय टै कि उपरोक्त माल, ठेनेके 
खमय वार्दकिदी अधिकारमे था } ( वकी रिपोर जिष्द २० सफा ८० † 


७--पुवछमान जातकी व्याही हु छ उम धनके मध्ये जो सुदम्मदो (-सुखलमानी ) शर 
{ शाल ) के अनुखार उसके ही पतिका धन समक्षा जाता टै, चोरी अथवा चोरीमे सहायता करनेकं 
अपरधिगी ठद्राई जा सकती दै । ( र० हाईकोर्ट भम्ब जिल्द ६ सफा ९ ) 


„ _ ८-अपराधियोने सरकारी पेड काटकर्‌ वैच ल-तजवीज हई कि उनको चोरी ओर दुल 
चा ( जररानी 9 का सपराधी ठहराफर दण्ड दिवा ठ-ना कानूनबिकद् न या । ( रिषं ह्- 
कोट बम्ब जिष्द २ सफा ३९२ ) । 


सनहरवो १७. 1 एकर नंबर ४९५ सन्‌ १८६० ३०। (२२९ ) 


( ६८० ) जो को मुष्य किसी घर अयवा तम्ब अथवा नानरभ, नो मनुष्यके 

चवोरी किवी घर अथवा} रहनेके स्थानकी मेति अथव्रा भाठ "सवाव रखनेके च्ि 

च्म्बू अथवा नावम, | काम आता हयो चोरी करेगा, तो उस्र मलुष्यक्रो दोनो प्रकारो 

किसी श्रकारकी केदका दड दिया जावेगा जिस भीआद सात वर्तक हो सक्ती है भौर 

वह जुमनिके भी योग्य होगा । 

टीप-( १ ) कोई मनिस ८ २ ) णेखीख टस्तन्दाजी करखकती ६ ( ३ ›) अपराधोके नाम 
बारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत नही है (५ ) राजीनामा नहीं रै । 

( ६८१ ) कोई मदुष्य जो गुमास्ता अयतरा नौकर हो या॒गुमाईता अथवा नौकर 

जव कोई गुमान्ता अ-] के कामपर तैनात हो किसी माठकै मप्ये, जो उसके स्वामी अथवा 

यवा नौकर अपने स्वामैके  कामपर उगाने वाके अधिका हो चोरीका अपराय करे तो 

पाते कोई वस॒ रामे | -उक्त॒मनुष्यको दोनो परकारौमिते बिसी प्रकारकी कैदका 


दण्ड दिया जावेगा जिसक्षी मीओआद सात वर्तक हो सकती है भीर वह जुर्मानिके 
मी योग्य होगा | 


( वेतके दण्डक वि देकट नं° ९ सन्‌ १८६१४ ३० कौ दफा २ब दको देवो) 

टीप-( १ ) अदालत सेगन याव्रे° मण्या म०ञअ०्याम° दो° (२) पोलीस दस्त 

न्दामी व ८३ ) अपराीके नाम वार जारी होगा (४ ) जमानत नदी ह (५ ) राजी- 
नमानहीहे। 

१-- जो मल्ाह फ नोकरीपर रक्खा जावे उह हिन्दुस्थानकरे दण्डसम्रहको दफा ३८१ मे ट्ठि 
इए गामादते अथवा नौकर्‌ शब्दम न गिना जावेगा जौर यदि वह नावपर चोरी करे तो उसको दफा 
३८० के अनुखार दंड दिया जिगा । ( बी° र° जिष्द ८ सफा ३२७ ) 

२--सिविल स्टेशन राजफोटका इलाका त्रिरि इडियाका दिस्षा नदीं ई, इखस्यि चोरीका 
सपराधं तरिरिशं इषियामे नदीं हवा-परठ अदाल्त सेशन थानाका अधिकार नरह था कि वह मपराधी- 
का विचार दिन्दुस्यानके दण्डखग्रदकरी दफा ३८१ के अनुखार करे-परन्दु दिन्दुस्थानके दडसंग्रहकी 
दफा ४१० के अनुसार चोरीका माक वददियानतीते रसनेके अपरा्रमँ एक्ट ८ सन्‌. १८८२ ई० 
के अनुसार वह विचार कृए सकता था | ( इ० खा० र० बम्बई जिष्द्‌ १० सफा ८६ ) 

( ६८२९ ) जो कोई मनुष्य चोरके अपगधकते छि अथवा उक्त चोरोके पश्चात्‌ अपने 
चोरीका अप्रा कर} माग जानेके चयि मथवा उत्त माठ्के वचा रणते ल्यि जो 
चक अमिमायवे धकर | चोरय दवारा ठा जवे, ५ यवा हु ख ययवा रोक कर 
अथवा मारी दुः ष्ट्वा । , ह 
नेवी तैयार करर १ | नेको, अथवा दषु भयथा दु ख अथवा रका इर दिखा- 
आत्‌ चोरी करना, नेका ६ पं करके सोतका अपराध करे तो उम मदुष्यको 


किन क्ैदका दड दिया जवेगा जिका भीभाद ददयवपत्क हो स्कती टै बीर 
चह--नु्मनिफे मी योगप दयेगा | 
# १५ 


( २९६) दिन्दुस्थानका दण्डसंगह । „ [ भष्याय्‌- 


उदाहरण । 
(क ) निवशंकर उ माल्के मथ्य, जो रमागकरके अविकारमे हो बोरीका अपराथ करे 
मौर जिल खमय कि वह चोरीका अपराष कर रहा हो, उसके बह्म नीचे प्क. मरा हंभा तमचा 
चे, जो उसने इखि के रक्ला हो कि, यदि रमासकर रोक येक करे तो उसको दुःल 


( जरर ) पवा तौ हिवहकर उस अपराधका अपराधी हुवा लिका वणन इस दफमि क्रिया 


गया है | 
( स ) भिवर्कर शरन ऊ सानियोको जपने आसपास इसल्ि खडा करके रमार्भ॑करकीं 


तेव काटे कि यदि रमाशकर इस इत्ान्तको जानकर कुछ रोकटोक करे अथवा दिवरीकरके पकड 
लेका उयोग करे तो धे श्मागकरको रोके तो गिवशकर उस अपराधका अपराधी भा जिसका वर्णन- 
इख दफामे किया गया है । † 

दीप--( १ ) अदात सेशन, परे मण्याम० अ० (२) पोरील दस्तम्दाजी कर्‌ 
सकती है (३) अपरधीके नाम वाट जादी होगा (४ ) जमानत, नद ई (५) राजीनामा 
नर ३। 

१-- यदि चोरीकषा अपराध करते समय वास्तव किसीको दुःख ( जरर ) प्हुवाया जाय तो 
उपरोक्त अपराधका द्ड वल सहित चोरीके अपराधमे दिया जायगा । < वीह रिपोर निल्द ६ 
सफा ८५) 





दवाकर टेनेके विषयमे । 

(३८६ ) जो को तुष्य जानवृज्कर किसी भलुप्यको य उस॒मनुष्यकी 

दवाकर केना(इसतह ], अथवा किसी दूसरे मवु्यकनो हानिका र दिखाए भौर उसके 

खाङ भरिलनतर,) द्वारा उस मलुष्यको निसको इसप्रकार र दिया गथा है) इस वातके 

स्थि धमकी दे कि बह कोद माठ र किफारुतुखमाछ भयवा-को दप्तखत की हहं या सुहर्‌ 

कोह कतु जो विफराछतुकमाठ वनस है, किसी मनुष्यको देदे-तो उपरोक्त मनुष्य दव- 
वार @ेनेवाढा कहङावेगा । 

उदाहरण 1 ˆ - 

(क ) शिवकर रमार्मकरको यह धमकी दे कि तू सुश्चको खया दे नदी तो भ एकःबात जे 
तेरी प्रदम क उपरी प्रएद् कर दुगा भीर, इखप्रकाररे साह करके; स्पा देने पिमे धमकी 
द तो निवदयंकर दाकर छेनेका अपराधी दोगा | 

( ख ) शिवराकर पाशकरको यह्‌ धमकी दे“करि भै तेरे वयक अनीतिषन्धनमे षूं नर 
तेः ए सुकेपर दस्तखत करके उसको भेर सिपूर्द करजिसमे तेरी असे सुश्चको रुप्येकौ अमुक तादादः 
देनका वादाह, ओर रमा्कर दस्तखत करके बह रको गिवशंकरको दे दे तो शिवंक्षर दवाकर 

ल्नेका अपराधी दुआ ४ 


सत्रह्वौ १७, 1 एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( २२७) 


( ग ) विवशकर रमाशकरको यह घमकी दे छि मै छ्द-लाढमी भेजकर तेरा खेत तवा 
गा नही दू एक तमस्युक दस्तखत करके हरगकरकौ दे विसे थनुखार हरशकरको किसी विेप 
पैदावारका देना ओर पैदावार न देने प्र मानिका देना रमाशक्र प्र उचित शे-भौर उसके द्वाराः 
शिवशकर रमाश्करते उस तमस्क पर दत्तखत अराकर छे ठे, नो भिवर्णकर्‌ -ठवाकर - ठेनेका 
अपराधी हुभा 1 


(ध ) दिवगकरने रमागकरको मारी दुल ( जररदाटीद › परहवानेकां डर दताकर उसको 
करे कागजपर्‌ दस्तखत या मोहर करने जौर निवद्ररको देदेनके लवि अधुमसे षमकावा-रमायकषने 
उस कागज दस्तखत करके शिवकरी दे प्व तो, जो कि दख जयस््ाे वह काग कि, जिसपर 
इख प्रकार.दलखते मिया गया क्रिफाढ्तुङमाल वन सरता ह-रंखस्ि  निककेर ` दाकर छनेका 
अपराधी हवा | 


(६८४ ) जो कोई भलुष्य दबाकर रेनेका अपराध करे ऊंस मलुव्यको दोनों प्रका- 
रमसे किसी प्रकारक कैका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भयाद्‌ 
तीन षषैतक हो सकती रै अयवा जुमानिका दण्ड या दोनौँ-दण्ड 
द्यि जविगे । ् हि 
< उीप--( १ ) अदात सेवन प्रे म० या म०अ०याम० दो० (२) पोहीम दस्पन्दानी 
महीं कुरससूती ( ३ ) अपराधीके नाम वारट जरी दोगा (४ ) जमानत शो्षकती है (५) रजीनामा 
नदी है । ४ 
१- केव यह वातं कि, दप्राक्र छेनेका अपरान दिन्दुखानके दण्डसुप्रदहकी दफा ३८४ के 
अनुसार, गावेके चीकीदारके मामने हुभा, ीकीदारको उपरोक्त अगरायम सहायता केका दोषी नु 
उदरा सकती । ( इ० ल ०.२० कच्कृत्ता जिद्द्‌ ८ सफा ७२८ ) 5 
-२--इय यकदमेमे अपराधीति सकुदमा फौजदारी दाय करलेकी घपकौ ठेकर कुछ स्पया दवा- 
कर छिया-तजवीज हु फि अपराधी दश्ाकर ठेनेकां अपराधे मिया है, चाहे वह मुकदमा जिसके 
-चक्नेफी उसे घमक्री ठी सच रो अथवा क्रूठ ] ( वी° रि° जिद्ट ७ सफ *२८ ) 
(६८९ ) जो कोई मनुष्य दधाकर ठेनेके च्वि किसी सलुष्यक्षो हानि. पर्हचानेकष 
द्वारः सनेम च्वि) इर दिखार्‌ अयथा रेता दर दिखनेका उथोग करे, उस मदुष्यको 
किसी मनुष्यको राति पई- +. दोनो-प्ररारोमेते किसी प्रजनाखी कैका दण्ड दिया जायगा 
चानेका र दिपाना. -.| निसुकी-मौभाद दो बरतक-हो सक्ती दै जयृवा जमोनेका दण्ड 
-यां दोनो दण्ड दिये जर्भेगे । 


सीप दफा ३८४ के अनुसार है । . 


दव्राकर हे्नेका दड 


{ २२८) हिन्दुस्थानका दण्डसंमह ! ` , [ नष्याय- 


( ६८१ ) जो कोई मु्य किसी मटग्यको सयं उस मलुष्यके अयव किसी दूसरे 
किसी सनुष्यफो गरु ] मुष्यके पष्य अथवा मारी दुःखका र ॒वताकर॒दतराकर ठेतेका- 
अथवा मारो डुमलका र  छप्राधी होगा तो उस्र मनुष्यक्रो दोर्नो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी 
वताकर्‌ दवाकर केना, | कैदका दण्ड दिया जाकेगा जिसकी मीञाद्‌ दरवर्षैतक होसकती है 
खर बह जुमीनके मी योग्य होगा 1 
टीप--( १ ) अदाङ्त देशन ( २) पोटी दस्तन्दाजी नदीं कर सकती ८ ३ ) अपराधीके 
नाम वाट जारी होगा ( ४ ) जमानत नही है (५) राजीनामा नदौ इ । । 
( ३८७ ) जो कोई मरुष्य दवाकर ठेनेके च्ि क्रिस मनुष्यको पत्यु अथवा मारी 
द्वाकर हमक न] दुःख ( जररादीद › का उर दिखादेगा अथवा दिखानेका उयो 
किसी मनुष्यको मृत्यु अ- | करेगा-चाहे बह डर उसी मनुष्यकी गत्य सथवा भारी दु.हका 
थवा मारी दुःलका डर्‌ ( हे चाहे किसी दूसरे की,-तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारो 
दिखाना, -किसी प्रकारक दका दण्ड दिया जायेगा जिरुकरी मीभाद सात 
चतक होसकती है ओर वह जुमानेके भी योग्य होगा । 
ठीप-दफा ३८५ क अनुणर ह । 
१--किसी मनुष्ये वल्पूैक वपया ङेनेके ल्म आत्महत्या ( बुदङसी ) के उचयोगकी 
इच्छा परगट करना एक अपराध दफा ३८७ क अनुसार दै । ८ ईंडयन जुरिरट न्यूसेरीज 
सफा ४२३) 
> -~ (३८८ , जो कोई मनुष्य दवाकर डेनेकरा अपराध विस मनुष्यकों इस वातका 
दे खपराधमे फंसने) इर दिखाकर करे कि मै तुञ्चको अथवा जीर किसी दूसरे 
कीधमकी देकर कि[ मनुष्यक्षो, किसी एसे अपराधके करनेकी अथवा करनेक्रा 
जिसके ष्य मृत्यु अथवा | उद्योग करकी तुहमत कठगाङंगा, करि जिसका दण्ड वघ 
वेनिकाेभादिका देड | ;अथवा जन्ममरका देरा निकराटा अथवा दा वरतककी कद 
नियत हे दवाकर च्ना. | ;है, अथवा इस वातकी तुमत ठगानेका र दिदाए किं उस 
मनुष्यने अथवा दूसरे मनुष्यने किसी दूसरे मनुष्यको एसा अपराध करनेके चल्ि वरदुकाय 
हे, तो उपरोक्त भयुष्यको' दोनो प्रकारेम किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया 
जावेगा जिसकी मीआद दरशवषैतक होसकती है णौर षह सरमानिे मी योग होगा जौर 
यदि वह अपराध ठेसा हयो जिसका दण्ड दफा ३७७ कै अनुसार होप्तकता तो उपरोक्त 
भयुष्यकरो देदा निकाठेकरा दण्ड दिया जास्कता है । ( दक्षा ० षो देखो ) 
दी दफा ३८६ के अनुसार है | 
{ग्रे दण्डके त्थि एवट नं° ६ सन्‌ १८६४ ईं° कीष्दका ९ व ३ तरोप ) 


सवरह्वो १७, ] एेकंड नंबर ४९.सन्‌ १८६० ई०। (२९९ ) 


( ६.८९ ) जो कोई मतुष्य दवाकर ठेनेका अपराध करनेके टय किसी मलुष्यको 
दबाकर उेनेके अभिभा.) सस॒वातका इर दिखावे अथवा दिखानिका उद्योग करे करि 
यरे किसीःमनुष्यको जप- | में तुस्चको भथवा भीर किसी दूसरे मुष्यको, किसी देसे जपराधके 
-रष छ्गानेकी.दमतका कनेक अथवा करनेका उदोग करनेकौ तुमत ल्गाउगा, कि 
र दिलाना, जिसका दण्ड वध अथवा जन्ममरका दश्च निकाडा अयना द्दावपैत- 
ककी कैद है तो उपरोक्त मदुष्यको दोनो प्रकरोमि किंस प्रकारकी कैदका दढ दिया 
जवेगा जिसक्षी मीभाद दशवषतक हो सकत है णर वह जुमौनेके मी योग्य होगा । 
घीर यदि बह अपराध रसा हो किं उसका दृढ दफा ६७७ के अनुसार होसकता है, तो 
उपरोक्त भलुष्यको देश निकाठेकां दड दिया जवेगा । { दफा ४० को देखो } 


यप--दफा ३८६ के अनुसार दै । 





जोरी अर्थात्‌ वसित चोरी ( सरका बिकजग्र ) प उकैतीके बयान ! * 
( ३९० ) प्रथेक बरुसहित चोरीमे यातो चोरी होती है था दवाकर ठेना 
चलसि चोरी | होता है। 


~ चोरी; उस अवेस्थामे जोरी ( सका विजत ) होगी किं जव चोरी करनेके च्य 
ड अगल्थमि चोरी ) अधा चोरी करनेम, अयवा उस माख्के ठेजाने या ठेजानेका 
-अलतदित चोरी (भरी ) ( यत्न करनेमे जो चोरीसे प्राप्त कियागया हो, अपराधी उस 
कदी जावेगी, अभिप्राये जानवूह्यकर, विसी मनुष्यकी यृत्यु अथवा दुःखं अथवा 
अनीति रोक ( युजाहिमतबेजा ) का कारण हो, अथवा उसके कारण होनेका उद्योग करे 
अथवा- तत्कारुही मृत्यु होने अथवा ततकाढ दुःख ( जरर ) पर्हैचाने भथवा तत्काल अनीति 
रोक करनेका ढर दिये भथवा इर दिखानेका उद्योग कर । 
दवाकर केना, उन भवस्थाम जोरी कहकावेगा किं जव ॒सपएराधी दवाकर ठेते 
किस अवस्थामे, दबाकर | समय उस मुष्यके सामने उपस्थित हो किः जिते डर बताया 
छिना(दत्तेदरुबिर्लत) | गेया जर उस मनुष्यो, स्वयं उसी मलुष्यको या किसी दूसरे 
-च्सदित चोरी ( नोरी ) | मनुष्यकी, तत्काल पूष्यु करने अथवा तत्काङ दुःख ( जरर' } 
कलेशा पहुचाने अयवा तत्काक अनीति रोक कनका डर दिलाकर 





# सव लोगोको उचित दै कि वे दफा ३९१ से उगाकर दफा ३९९ तक्के अपरार्बोकी सुजना 
^दव । णेक्ट न° ६० सन्‌ १८८४ ई० फी दफा ४४ फो देवो । 


( २३० ) हिनदुस्थानका दण्डसंमहं । [ बष्याय- 
दवाकर जीर इत प्रकार उर दिखानेसे उस म॑लुष्यको कि जिर डर दिखाया गवी; वर्धक 
प्रात कोह वतु उसी समय जौर उसी स्थानपर्‌ दे देनेकी प्रमकी दे- 


सपष्टीकरण-यदि अपराधी इतना निकट हो कि जिससे चह -उस दूसरे मलुप्यक 
तत्काढ शर्य कएने अयव तत्का दुःख पेहवनि यवा तत्का अनीति. रोक करना 
इर काफी तौरते दिखासकरे, तो कच जवेशा किं जपराी उपरत ह । 


उदार्हरण 1 
(क ) सनानकर निबमकषरको दवा वैठे ओर्‌ निवमकरकर कसते उसका रण्वा जर गहना 

विना परसभनता उसके बपूर्वक छे छे, तो इस अवदधे रमाेकरने चोरी की है अर जोकरिंउस 
वोर (रिथ ग्मातकमदे श्वरे स्ये खनवुह्यर अनीति रोक ( मुलाटिमतत वेना ) की, इस 
छवि वह ब सित चोरी अर्थात्‌ जोरीका अपराधी वा । ` 

( ख ) मिव्षकर सर्व संवेवी मापर रमाशंकरते मिला जीर रमागकरको तर्मचा दिरक्र 
उसकी -वघनी मौगी ओर. रमां करने उसके कारण अपतरी वनी विवरयु हेक्षर छोड दी) इस अवत्थमि 
-लो कि धिवशकरने रमाकरको तत्माक-दुःल ( जरर) प्ंचानेकरा डर दिखाकर उ वृठनी दवाकर 
ठेी, ओर ठाकर हेनेके समय ॒रमागकरके निकट उपरिथत या, इसि धिवनेकर जोरीमा 
अपराधी हुभा 1 

( स ) शिवकर सर्वताधभारण चडकपर्‌ रमासकर तथा उसके ब्ाख्कने मिला, आर गिवन्कन्न 
-ल्डकेको पकडकर स्मादकरवौ धमकाया विः यादि-नू अपनी दसनी ख न ट देगा वो मे नेरे ल्डकेको 
उचा परे गिरा . वगा, ओर रमाशकरने उस कारण" अपनी वसनी छोड दी-तो इख अनखामि 
चिवंकरने रमाकृरको इस वातक्रा डर दिखाकर कि वचरैको जो वहां उपसित इ तत्का? दुःख 
गरहुचाएशा, रमाद्यक्रमे द्राकर वनी छली, इसस्ि गिक्राकर रमाठाक्रके मध्यै जीरीका अप- 
गरी हृभा । - 


( ष ) दिवञ्चकर रमाराकरसे छु माठ यद कहकर ठेव फि तेरा छकरा ठमरे गिरोहके वमे 
है, यदि तु हमको द्यहजार रुपया न मेज देगा ते| वह मारडाल्य जव्गा, तो यह दाग छेदा 
 ( इसतेख्विक्जव ) है, जीर उसके वदषेमे दधराकर छेनक्राही दंड दिवा जागा पटु ब्ट 
जल सहित चोरी नही- है, सिवाय इसके कि रमाशैकरको कडवे भ तत्करा मारडाल्नेका डर 
चतराया जवे! „ ॥ 


१--यदि गहने छीन वनेम किसीको दुःख पुव ता उस धटनाका अर्राध चच्छिन चोरी 
८ जै ) का उपदधे -गिना जागरगा-इसल्यि ज एक मलुष्यने नय निकालने लीके नथनोको 
.धायक.करिया; यहा तक-कि- उनसे खन वहने कग तो षडह वल सहित चोरीश्ना अपराधी हा ! 
-८ वीह रिपोर निष्द ५ सफा ९५.) 


~  प-ढह महिष्यो. एक नावको यह कहकर रोकं दिवा कि मनद रामपुर व्र्याको 
उसकी आवद्यकता थी ओर फिर उसको टूट च्वि अर मछ्छेने" कुक सामना-न किया, 


सतरह्वों १७.] देकंट नंबर ४९ सच १८६० ई०। ( २३१) 


वनवीज्‌ हुई कि वे वठ सितं चोर ( सका विल्लव ) ढं अपरां इए ये क्योकि चोरीका 
अपराध उस समय हमा था क्रं लव मह्ादोको अनीतिरोकक्ा मय चां 1 ( वीवी रिपोर निट ५ 
स्फा२९). 
( ३९१ ) जव पाच अथवा अधिकं भटुध्य मिठकर जोरी के अथवा केका 
५, 
ड्दैती, ~ ( उद्योग करे अथवा -जवर कं उन मलुष्योकौ कुरपतर्या जो जोरी 
अथवा जोय का उयोग मिखकर करते हो उन मनुष्योकी सल्यासमेतं 
नो वा उपप्यत हो भौर उसके करने अथवा उदोगमे सहायता करते हो, पाच अयवा 
चसे अधिक हों तो प्रलयेक भतुप्य जोरी कृरेबाडा अथवा. उयोम.करनेवाडा अथवा उसे 
सहायता कनेवारा -“इकैती करनेका अपराधी कृहटावेगा । 
` ` १---जव्र हिन्दूोगेनि मिख्कर एक वै जीर दे गायको एक भखलमानके अधिकार 
दूर कर्‌ दिया--उनका अभिप्राय यह न था किं वे अपना अनीतिसभ ( नाजायज फायदा ) अथवा 
यञ्चओकि स्वामीको अनीतिहामि ( तुकलान नाजायज ) परहा, बरन्‌ उनकी यद इच्छा थी वि 
बे पञ्चवध करनेसे वचजाठ-तो तजवीज हई कि उनके मध्ये डकैतीके अपराघमे विचार 
नदी शेखकता यरन्‌ केवर चङ्याका होसकता है । ( इ० ज० र० इखाहयवाद जिष्द्‌ ५ 
चपा २२) शि 
( ६९२ ) जो कोई मनुष्य जोरीका अपराय कर, उसको कठिन ैदका दण्ड दिया 
जोरीका दण्ड, { जाबेगा, भिसकी मीआाद दरा बैतक होती है भौर बह 
† चमौनिके मी योग्य होगा-मौर यदि व्ह जरी सवैसाधारण 
मागपर सू्ोदय अथवा सूर्थ्तके मध्यमे कीजव्रे तो कैदकी मीभाद चौदह वर्तक 
होसकती है! ` । 
~ डीप-~-( ९ ) अदाङत छान या प्रे° स० या म० अ०( २ ) पोठीस दस्तन्दाओ करसककती 
है (३ ) अपराधीके नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत नदी है (५ ) राजीनामा नहीं ई । 
वेतके दण्ठके ष्मि (पेक्ट-६२ 1१८६४ ३० कीद्फार्वरेकोदेखौ |) 
` १--जिंस मनुप्यपर जोरीका अपराष प्रमाणित किया जवे वृह चोट पर्ुवाने ( जरररसानी ) 
का भपराषी नदी ठहराया जासकता योम चोट पटुचामा जोरका प्क भाग है । (वीक्नो रिपोर 
जिल्द १ सफा ६५ ) 
( ६९६ ) जो कोई मलुग्य जये भपराधका उघोग करे उस मु्यको कठिन कैदका 
जोरैके उनरीगका दड ) दड दिया जग्रेगा जिसकी मीभाढ सातवरैतक ' दौसकती है ओर्‌ 


चह जुमानिके भी योग्य होगा }. - 


टीप--दफा ३९२ फ भनुखार ई} ` 
(पेक्ट६ सन्‌ १८६४ ई०्कीदफारवद३ेकोदेखो।) 


(२३२) ,. दिन्दुस्थानका दण्डसंमह । [ मत्वाय- 


( ३९४ ) यदि कोई मलुष्य जोरी करे अथवा जोरीके इ्नोगमे किसी भर्ष्यकरो 
जोरी कलते ननद] जानदृ्कर दुःख परहचाप तो उपरोक्त मदुष्यको तथा किसी 
कर दुल ( लरर) प- (दुसरे मनुष्यको जो उसं जोरी करने, अयवा जोरीके उदयोगर्मे 
चाना, तार्षी हो ज्ममर्के देदानिङठेका दंड अयवा कठिन कैदका 
दण्ड दिया जवेगा जिसकी मीभाद दश वतक होसकती है जौर वह जुमनिके मी योग्य 
होगा । 
टीप---दफा ३९२ क अनुखार दै । 
- (रेक्ट ६ सन्‌ १८६४ ६० कीदफार्व र कोदेखो) 
१--दफा ३०७ ब ३९४ के दण्डोमे जन्मभरके देगनिकाटेका दंड अथवा दवर्पकी कठिन 
कैदका दंड दिया लवेगा १४ वरषके छथि कलेपानीका देड नही होसकता । ( वीक्ी रिषोधैर निस्द 
७ सफा ४१ ) 
 ( ६९९ ) जो को मनुष्य उक्ती करेगा, उसको जन्ममरक ख्ि देशनिकलिका 
दण्ड अथवा कठिन कैदका दड दिया जावेगा निस) 
ग । मीभाद दश वर्तक होप्तकती रै ओर वह जुमीनेके भी योग्य 
होगा | 


रीप--८ १ ) अदालत चेशन ( २ ) पोटी दस्तन्दाजी करसकती है (३ ) अपराधीके . 
नाम बारट जारी होगा (४ ) जमरानत नदी दै (५) राजीनामा नही दै। 

(क्ट ६ सन्‌. १८६४ ई० की दफा २ बरक देर ) 

१--जब्र बहुतसे हिन्दुओने मिकर मजहवी जोशके कारण दु मुसल्मानोपर आक्रमण कर 
के सर्व साधारण सडकपर उनसे पष्क टीन ल्या तो तजवीज हई कि दिन्दूखग हिन्दुखानके दड- 
संग्रही दफा ३९५ के अनुषार डकेतीके, अपराधी हे नकि केवल वख्वाके | ( इ० स० रि° इल. 
हयबाद भद्द १५ सफा २९९ ) 

, ( ९९१ ) उन-पाच अथवा धिक मनुष्यो्मेसे जो मिक इयती करे, कोई एक 
, डकतीकि.साय ज्ञात- , / मचष्य उस डकैर्तीकि करने ज्ञातपातकरो करे, तो उनम प्रत्येक 
घात. मुष्यको वधकरा दंड अथवा जन्ममर देरानिकाेक्रा या कठिन 
कैदका दड दिया जवेगा, जिसकी मीभाद दश ॒वषैतक हो्षकती दै ओर बह जुमीनिक्े भी 
योग्य होगा | 
, यीप--दा ३९५ के अनुसार ह । 

१ जव कती करते समय कोई मनुष्य जानसे सारालयि, तो य॒ बात विचासे योग्य न 
रोगी फ बट डकत, फ निसपर इस दफाके अनुसार अप्राध ख्गाया गवा उस ॒धरके भीतर था 
“ सधवा बाहर, नशं डकती हई थी अथवा यह कि उस वधका किना रके मीतर या बाहर 


सरली १७. देकट नंबर ४५ सूं १८६० ०। (२३३) 


केवर उत सीमातक था कि जरीतक डका दाला गया | ( इ० त° र. इगहावाद नित्द्‌ १७ 
खफा ८६ ) 

( ६९७ ) यदि जोरी अथवा इकेती करनेके समय अपराधी किती भृदयुकारक हथिः 

जरी अथवा उकेती ] यारको काम ऊाए्‌ शथवा किसी मलुव्यको मारी दु.ख ( जगर- 

1 व शदीद } पर्वा भयवा किसी मुष्यते ब करने या मारी दुभ्ड 
ह 4 प्चानेका उद्योग करे तो बह कैद जिसका ठड उस अपराषीको 
दिया जायगा सात वर्षते कम नहोगा। ` 

टीप-दफा ३९५ क उनुखार दै । । 

चोरी करते मय भूयुकरी हयियारको कामम छने चोशे भोरी शेजाती है जौर बह अधरा- 
धी दिन्दुस्थानके दण्डसप्रहकी दफा २३९७ के अनुसार दड मेोग्य होगा चाहे उन चोरोकी सख्या ५ 
हो अथवा करम । ( वीहवी रिपोधिर जिस्द ९ सपरा ४९ ) 


(३९८) यदि जोरी अथवा डयेती करनेके उदोगके समथ अपराधी किसी मूष्युकारक 


मत्युकारी हथियार बाध } हथियारको मे हो तो वह कद जिसका दड उस भपराधीको दिया 


-कर जो अथवा उकैती- (जायगा सात वर्षते कम न होगी । 
का उद्योग 


टीप-दफा ३९५ के अनुसार है । 


(६९९) जो कोई भनुष्य छकैती करके स्यि कोई तैयार करे उसको कठिन कैदका 
डती करके धवि दढ दिया जावेगा जिसकी मीभाद ददा वैतक होसङती है भौर बह 
-तैयारी करना, छुमीनिके भी योग्य शेगा-। - 
रीप--दफा ३९५ के अनुसार है । 


( ४०० ) जो कोई मलुष्य किसी संमय इस रेक्टके प्रचित होनेके उपगत देसे 
उकैतोके शष्ठ साक्षी ) भलुष्योके शुण्डमे सान्नी होगा जो परस्पर इती करनेके चि मे 
हनका दड, रखते हँ तो.उस मनुष्यको जन्ममरकै देश निकाठे अथवा कठिन 
कैदका दढ दिया जायेगा नि्कौ मीमाद दश्च वषैतक होसकती है ,भौर बह गोन भी 
योग्य होगा । 


रीप~दफा ३९५ के अनुसार है । 

१--दइव दफा ४०० कै अदुखार अपराध उदटरानेके ल्थि इस बाते गरमाणित हेनेकी अवद्य - 
ताह कि अभक समययर डाकु्वोका छ किं जिन्दनि कती फरनेके अमिपायसे परस्पर मेरु 
कर छिपा ५, उपथितं थाओर अपराधी उख डमे खाभरीथा  वङ्की परैर जि १८ 
सा २३) † 


( २१४) लिदुस्यानका दण्डस्‌ । { ध्वा 


(४०१ ) जो कोई मनुष्य किसी समय इस देके प्रचठिति हेन उपरत शवर उधर 
| ९ फिरेवाे मनुप्ोकेछ्ु्डमे अवा किसी घौर ण्डे -सानरी होगा 
चोरके शष्ठ साश्नी - जो चोरी भथवा जोरीकि व्थि पर्छ मेड रखते हँ स्त॒ जो वगो 
हेनका दढ. ` सधवा उर्जा दण्ड न हो, तो ईपरोक्त भलुष्यको षिन कैदका 
दण्ड दिवा ज्वा जिसकी मीमाद साति वपैतक होस है भौर बह सुरमनिके मी योग्य 
गा । 
टीप--दफा १९२ के अनुसार है । 
~ (४०२) जो कोई मनुष्य किसी सपय इस देक्टके प्रचित होनेके पश्चात्‌ उन पाच 
- डकैती कफे ध्थि }) अयवा सषिक मनुष्यो होगा, ज कती केके धियि इक्र इए 
इडा शेना, ` | हतो उस मतुष्यको कठित केदक्ा दंड दिया जविगा, जिसकी 
मीभाद सात वतक होसकाती है, धीर वह जुानेके मी योग्य होगा ] 
, टीप--दफा ३९५ के अनृ दै}. 


१ वाका भमाणित होजाना, कि अपराधी उओ शिरोमे एक मनुष्य था जर्‌ 
उस गिरोहके अभिमाय जानकार रहकर भी उसके लाथ रहय करता था, . टफा ४०२ का अपराघ 
उदरानेके लवि काफी है ( वौ° र० भिस्द ७ सफा ९७ ) 


वनद 
भालके तसरंफ वेजा युजरिमाना ( भधमेसे धनके अनीति 
व्यय करने ) कै वणेनमें 1 


८४०३) जो कोई भुप्य भर्ते, बिसी स्यार धनको अपने अनीति व्यय 

अपर्मसेषनेकायनीति | ( तसरैफवेना } मे अथवा अपने कामन लेअयि, उसको टोनौ 

भ्य (बद दिषानतति | परकारोमेे किसी परकारकी कैदका दड दिवा जागा निसू मोभाद 

माढका तर्फ वेना ). | दो वर्तक होसक्ती हे अथवा लुर्नेका दडं या दोनो दड दिये 
जावेगे । 

उदाहरण । 
(क ) धिवगभर,रमानकरके अधिकारमठे रमारकरका मा ठे ओर शुदरमावसे -उ्क च 
छमय यह निश्चय कता हो कि बह आज़ भेरा ई तो इष अवखमि दिकमक्रने" चोरी नहीं की, पर 


यदि चिवश्कृर अपनी भूल जान ठेनके पात्‌ उस माख्को अधर्मस व्ययकर इक ते। षद उस अपरा- 
भका जपराभी है, जिसका वर्णन इच दफामे क्रिया गया ३ । 


सतरह्वो १७ 1 एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ३०! (२३९) 


८ ख ) निक्मक्र जो-रमायकमसे मिवताका व्यवहार रखता है,रमा्करके युस्तकाल्यमे उसकी 
गेरदानिरीमे जाए जोर बिना स्पष्ट आना रमादाकरके एक पुस्तक छेजाए, तो इस अवस्यामे यदि भिव- 
शकरको यह निश्चय था कि पटनेके स्थि पुस्तक ठेनेदी गुम्रको रमागकरकी खट आना पराप्ते तो 
लिवशकर चोरीका अपराधी नही है परतु यदि शिवकर इसके पए्चात्र्‌ अपने दामे द्यि उच 
युस्तकको वेच डे तो निवणकर उख अपराधका अपराथी है जिका वर्णन इस दफामे क्या 
गया ६ 

( ग ) यदि भिबनेकर व रमाशकर सान्न किसी षोढेके माखिक हौ ओरं रिवर घोटेको 
स्माशकरके पासते अपने कामम छनेके ल्य छ लावे तो दस अवस्याम जो कर दिवगकर उख वेडकौ 
कामे छनेका अभिका है, इसल्यि बह अधर्मे उसको अनीतिव्ययमे नही खत्ता, परु यदि निव 
मकर घोडेकेः वेच डठे ओर उखगी कीसतका सव- पया अपने काममे छे अये, तो वह उख अपग 
धको अपराधी-टं जिसका वणन इस क्फामे कियागया है 

स्पष्टीकरण-१ अनीतिभ्यय ‹ तसरफ वेजा ) जो केव कुछ समयके च्य अधरमते 
किया जाय, षह भी इस दफाके अनुसार अनीतिव्धय गिना जायगा । 

उदाहरण + 

, ~ ˆ गिगक एक ॒गरनमेट प्रामेसरी नोट जौ रमाभक्रका माल था जीर जिघकौ पीटर 

विक्रीकी इवारत बिना नामके सिखी थी, पाया, रिवशकरने यह वात जानवृक्चकर किं यह नोट रमाग 
करका! दै, उसको किसी सहकारे यहां इस आभिप्रायसे गहने रखदिया कि आग किंसी खमय इसको 
रमागकरक फेर एूगा, तो भिवणकरने इस दफाके अनुसार अपराध क्रिया । 

` स्पष्टीकरण--२ जो मनुष्य कोई माठ जो किसी मलुष्यक्रे अधिकारे न हो पाये 
ओर म माठरो रक्षके माछिर्गकी भरते प्रवन्व करने अयवा टस्रके मान्किकरो टौट 
दैनेके छ्य अपनी सिपुर्देणीमे सए तो उपरोक्त मनुष्य उस माठको अर्मे अपनी सिपुटगी 
अथवा अनीतिम्यय ८ तसरदफ्वेजा ) मे नहीं खता, जीर न अपराधका सपराधी ई-परन्तु 
वह मसुष्य उस अपराधका. जिसका क्षण ऊपर कटा गया है अपराघी होगा - यदि षह रस 
मारक जपने कामके ल्यि अनीतिव्यय ( तसरैफवेजा ) मे रार्‌ जव कि वह उसके माल्िकिको 
जानता हो अथव्रा उसके जान छेनेके उपाय रखता हो अथवा इससे पिले कि, वह माछिकिके 
द्रढने भीर उसफो सूचित करनेके उचित उपाय कामे ला चक्रा हो धीर एक उचित समय 
तक उस मारको अपनी िपुदगीमे सखा हौ जिससे कि माटिककफो उसके दावा करनेका 
अवसर मिलता । - _ 

ञ यह वात्र कि दसी अवरश्यामे कौनसे उपाय वाप्तकमो उचित्त है ओर कौनसा समय 
बास्तवमे उचित दे, तिणिव कनेक योग्य होगी ! ` 


यह अवय नहीं ट कि पानेवाठा यह जाने कि-उस माछ्का कौन माटिक है अयना 
यह कि छमुक मनुष्य उस्तका माटिक्र है~बरन्‌ इतनाही वहत है कि माछको अपने व्ययपे 


(२२६) हिनदुस्थानका दण्डसंग्रह । , [ मध्याय- 


-छाते स्य वह यह निश्चय न करता हो कि यह उसका. अपना माड है भथवा शुद्धमावसे यह 
-निश्चय न करे कि उसका असठ माछिकि नहीं मिक सकता । 


उदाहरण । . 
( के ) शिवकर सडकपर ए रुपया पाये ओर उरसको यह जानकारी न हो करि यह किसका 
-मार ह, ओौर शिवशंकर उव रुपेकरो उठे तो इख अवसाम विवकर उस अपराधका करनेवाल 
` -नदी हुआ;-जिसका वर्णन इस दफा करियागयां ह । . 


( सं ) चिवशकर सढकयर एक चिही पाए जौर उसमे एफ महाजनीं हृढी हो जर विफाफे 
-तथा चिदठीकी छिलावटसे रिव्कर जानले करि वह हुडी असक मलुष्यकी है फिर दिवदोकर 
उसको अपन व्ययमे ल्य, तो शिवशकर एक अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफामे किया 
गया दै। 


(ग) शिवकर एक रक्षा पाए, जिका सुपथा धनीको मि सकेता हो, परन्तु उसे यह 

निश्चय न हेवे कि इसका सोनेवाडा कौन है-प्थापि जित मनुष्यने सका शिला हो उका नाम निकल 
अवि भौर शिवशंकर यह जाने कि इसका छिलनेवाला दसफे माक्िकिका पता ब्रत सकेगा परन्तु 

पिरमी उसके दूढनेका ड उपाय किये मिना उस सक्को अपने कामे ऊ आवे तो बह इस दफाके ` 

भनु अपराधकरा अपराधी दै । । 


( घ ) दिवेशकर रमाशकरके पासते उसकी वसनी जिसमे रपये हो गिरते देखे ओर निबदवर 
स्माश्चकरको फेर देनेके आमिपायसे बसनीको उठा ठे ओर उख वसनीको अपने कामके दिये व्यये 
खमे तो शिवरंकरने उस अपराधको किया जिखका वर्णन इश्च दफामे फिया गया रै । 


( च ) शिवकर एक वसनी भिरे रुपये हो पाये, यह न जानकर करि वह किसका धन 
दै, परनत प्ेहे जान लै फि वह रमादोकरका धन ह, ओर फिर उस वसनीको जपने ऋाममे व्यय 
कर डे तो इस अवख रिवशंकर्‌ उस अपराधका अपराधी है जिसका वणन इस दामे किया 
ग्याहै। , 
( छ ) शिवंकर एक वडे मोली अगदी पाए, यह न जान करके कर वह किसका'भन हि 
ओर पिर उसके मालिक दृढनेका कोई यलकरके उसको तत्काल भेच डके तो शिवकर एकं 
सपराधक्ा करनेवाला हुवा जिका वर्णन इस दफा कियागया ई । 


यीप-( \ ) को मिदर ( २) पोष दसतन्दानी नश करसकती ह ( ३ ) अपराधीके 
ना वारंट जारी होगा ( ४) जमानत शेतकती है (५) राजीनामा मश्च ४ । 


९--जो साड किरी मूतं य देवता स्थि छोड जामे जर स्ाधानतापकं पिरे दिया जवे 
बह सख्यि मिढकषियत ( धन ) से सारि नहीं है कि उस मन्दिरको जहां कि देवता अयवा 
मिक पूजा होती है क अधिकार ओर निम्भेदारियां उसके भबन्धमे पराप्त द] ( इंडियन ल 
रिट मद्रास जिल्द्‌ ११ घफा १५५ ) ॥ 


सत्रह्वौ १७, ) एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( २३७) 


२--एक मतुष्यक्ो इस अपराधके मध्ये विचार होकर दण्डकी आना इदं क उसने हिदु- 
खानके दण्डर्भहकी दफा ४११ क अनुखार यह अपराध किया था फि उखने अघर्मते एक साड- 
को यह जानवृङ्ञकर छिया कि उसके मध्ये तसरदपवेजा मुजारेमाना ( अनीति व्यय } किया गया है ! 
तजव्रीज हूं कि तसर्दफवेजा (अनीति व्यय } करते समय वह साड दिन्दुस्थानके दण्डतंगरहके अभि- 
` भ्रायानुसार “वस्तु ( माल ) मँ नही गिना जा सकता था, मयोक्ि पठे तो उसका काद माक्किही 
नदी रह ओर वूसरे यह कि असी मालिक भपने कुठ अधिकार मिर्छफयतके छोड दिय दर्म 
फे साडकी चोरी नही की जासकती है, ओर इसख्यि अपराधी डोडा गया । ( इ० ला० रि 
इखाहाबाद जिस्द ८ फा ५१ ) 


३--एक सरकारी नीकर्‌ था, जितका यह काम था किं ख्पया ठेकर्‌ उसको खलनानेमे रसीद 
ठेनेके वाद जमाकरोदे-उसने स्वीकार किया कि भने कई महीने तक ॒रपयेकी दो रकम अपने यहां 
रकल, जब ूज्े पकड जानेका भय हुवा तव मैने उनको खजनिमे दालक कर दिया जौर सदे दूर. 
करके स्थि अपने रजि्टरे शूठमूढ इबारत छिलली-उसने अपने यहा पया रखगेका जो शरण 
वेतराय, उसपर खाहव मजिररयने निश्चय नही क्रिया ओर निन्होने दिन्दस्यानके दडस्म्रहकी दफा 
४०३ फे अनुसार अनीति न्य ( तसरदफ वेजा ) के अपराधमे उसका विचार क्रिया-तजवीन हुईं कि 
अपराधका विचार ठीक था । ( इ₹० ठा० रि० मदराछ जिष्द्‌ १२ सफा ४९) 


४--दिन्दुस्थानके दण्डखरहकी दफा २९५ के अनुसार शब्द “वस्तु” भ जानदार वस्तु 
नही गिनी जआसकती--कौई" साड जो किसी दिन्दूके श्राद्धमे छोडा जावे, इस दफाके अभिप्राय 
ॐ- भीतर नही दै ओर जब किं एसे जागवरकेो मुसटठमान दुपाकर गोदत ओर चमडेके लोभे मार 
डङे तो दफा २९५ के अनुसार कोई अपराध उन्देनि नदी किया-जौर वाड दिन्दुखानके दष्डतंग्रह 
क्री दफा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिपरायके मतर स्थावर घन नहीं दै । (इ० ० र 


कङकत्ता जिस्द १७ सफा ८५२ ) 


५--अपराधीने षडकपर एक सेनिकी गुदर पार-दूररे दिन उसने उस भदरको किसी सराफ 

के हाथ पूरे दामोपर बेचडाखा ओर बह उसका रुपया अपन खर्चे लया-वजबीन हारईकोटं यह्‌ हुई 

कि,-उन बातोके न मादू होनेकी अवस्यामे, कि जिनमे उपरोक्त युर खोगरई, भौर जो क्रि यह 

कदाचित्‌ सम्भव हो किं उस मुहरका अधिकार असली माछिकने भिस्कुर छोड दिवा हो, अप्राीको 

दिदुखानके दडसथहकी दफा ४०३ के अनुखार अनीतिव्ययके अपराधमे दंड नहीं दिया जा उक्ता । 
इ० उा० रि० बम्ब जिल्द १८ सफा ११२) ध 


(४०४) जो कोई मनुष्य कोई माठ अधर्मे अपने सतीति व्यय थवा 


अथर्मतेदिसोरेरे भन } कामम यह जानकर छाद्‌ कि बह माठ वसी मलुष्यक्े मरते 
(गा्ेको व्यव (तदक) | समय उस मरे इएके अधिकारमे था बर यह कि वह मक 
करः डाटना कि जो मर- । उस समयमे विसी रसे मलुष्यके अधिका न रहा है । ज उस 


नेके समय किसीमर हए | अधिकारका कानूनायुतार अधिकारी हो, तो उपरोक्त म्बुष्यको 
मनुप्यके आधारम था. | दोन प्रकामेते किसी प्रकारकी कैदका उण् दिया जावेणा जिसकी 


(२३८१ दिनदुस्थानका दण्डसंमह 1 ` { भव्याय 


सीमाद हीनवर्षतक्च हो सकती है जीर बह जमनी योग होगा ओर यदि अपराधी उस मरे 
इए मतुष्यक ओरते उसके मरनेके सपय गुमास्ता अथवा नौकर हो-तो कदकी मीञाद्‌ सात 


वर्यतक होः सकती है | 


| उदाहरण } ` 
यदि शिवशकर डु माठ जीर दपयेपर अधिकारी दनेको अवस्पामे करजाए जीर रमार 
कर्‌ उसक्रा नौकर, इसके पहिले कि बह रपया क्रिस एेमे मनुष्यके अचिकारमे जजाप 
जो उख जधिकारकां अधिकारो है, उपरोक्त वपयेको अधर्मे अपने अनीतिन्यय ८ तसर्मफं वेना } 
म ल्ट तो इस अवसम रमाभंकरमे वह अपराध किया, जिगका वर्णन इख दफामि किया 
गया है । 

.दीप-( १ ) जदाकत सेन याप्रे° मण्याम०्भण्याम० दो० (९) पोलीस दस्त 
न्दाजी नही करखकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारट जारी होगा ८४ ) लमानत होसकतीं ह (५) 
रालीनामा नही है | 

१--हिटस्थानके दडसगरहकौ दफा ४०४ स्थावर घन ८ गैर मन्कूखा माल ) से सम्बन्ध 
नही सक्लेगी  ( रिट हार्दं दभ्यं र्द ६ सफा ३२ ) (2 
~ . सको मतुष्य उस सपय अनीतिन्यय करढालनेमे दफा ४०४ के अपराधका अपराधी 
दोगा, गिषको भरे हए मनुष्यने उसकी पिपुदगीमे रखा हो चादे उस स्पयेको वह॒ अपने कामं नं 
स्मया शे । ( वीह रिपोटर लि्द ११ सफा १ ) 
ॐ ४ [स~~ -- 





दण्ड योगय विश्ारात ( सयानत युनरिमाना ५ क बयान । 


( ४०९) कोई मनुष्य जिसको किसी परफासते बो माठ अयथा किती माठकता प्रवेष 
दण्ड योग विशास- | धरोहरकी रीतिपर (अप्रानतन ) सिपुर हो, पानूलकौ किसी आगाः 
भात ( ख्यानत एजार- / को जितम दसी सिपुदारीके वरैनेकी ' रीति खया गई हो अथवा 
माना) | किती.ाट या अं्ाट उचित कौ करासो.जो उस सुदा 
भ्ये बह करका हो तोडकर उश मावो शथे व्य करेगा अथत्रा अपने कामे छवगा ' 
मयवा मधैते दते काम्‌ निक्रठेगा धयव्‌। अला करेग[ अयत्र जानवृज्ञकर किसी दूसरे 
प्सा कएने देगा तो वह दड योग्य विधासयात ( थानत युजसिमाना ) का अपराधी 
करद्रावैगा | 


. सहव १७, ] हकंट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२३९) 


- उदाहरण 
८ क ) शिवेरंकरने जो किशी सरेषु मदष्यके मालका अधिकारी था, उस कनूलका उदटेषन्‌ 
करके जिम उसको आना थी कि वषठीतनामेके अनुसार माल असवावको वाट दे, अघर्मसे उख 
माल अखवावको अपने कामम व्यय किया, तो दिवदकरने दण्ड योग्य विद्वाखधात क्रिया । 


(ख ) निवशकर गोदामकां मालिक हो ओर रमादकर, जो देगायनको जाता हो शिवरंकरकौ 
अपना अखवाब्र इस नियमपर - सौपजाय कि जिस समय गोदाम धरके मव्य मडका इतना रुपया दे 
ष्दियाज्ञाय उसे कु असवाध्- लीय दिया जायगा-जीर निवहकर उत असवरा्रको अघर्मसे तेच डे 
तो शिक्नकरने दण्ड योग्य किन्वासघाते ( खयानत सुज्रिमाना-) कव्‌ 


( ग ) यदि कलकृत्तका रहनेवाख्‌ शिवश्कर देदटीके रहनेवाटे रमाश्करका गुमा न ह 
ओर उन दोनेमिं प्रगट भथवा अप्रगटे रीतिसे येह कौठ करार हो कि रमा्ंकर जो देपया शिवनंकरको 
डी केरे उसको रिवर्शंकर रमा्षंफरकी आके अनुखार कामके स्थि छगाठे-रमाद्कर एक लाद 
रुपया शस आशाते शिवशकरके पास हुडी करे कि निवशकर उसको कम्पी प्रामेखरी नोटके मोक 
केनेमे खाते परु शिवश्चकर अधर्मसे उस आअनाके विरृद्र अपने काममे व्ययकररे ते निवणकर दण्ड 
यगय विशसघात ( लयानतमुजरिमाना ) का अपराधी दोगा । 


( घ ) परु ऊपर पिके उदाहरणम य॒दि गिक्गकर्‌ शूधर्मे नदी वरन्‌ चद्धमावसे यह्‌ 
निश्चय करके कि वेक व॑गाठके दिसते मोख्ठेनो रमाश्ंकरके स्थि मधिकतर ठामदायक होगा-सेादै- 
करकी आनाके विरुद्ध केर जोर वेकके प्रामेसरी नोट मोल ठेनेके बदले वैक वंगाल्के हिस्ते रमागकरके 
-साम मोर छे तो इख अवस्थामे यद्यपि रमानेकर हामि उढाये ओर उख हानिके म्ये भिवदधंकर 
धर दीवानीमे नाखि करेका अधिकारी हो तथापि जो किं धिवशंकरने अधर्मसे वर्तव. नदी किया 
सख्यि शिवशकर दण्ड योग्य विश्वासधातका अपराधी नी है । ध 


( च ) यदि शिवकर जो सरिदते माछ्क्रा जोदेदेदार है सरकारी-.स्पथेका सिपु्ददार शे आद्‌ 
उख पर चाहे कानूनकी आजाके अनुखार चाहे किसी कौठ्करारके अनुसार जो गवर्मरमैयके साय प्रगट 
अथवा अप्रगद शेति पर हा ह, उचित हो कि चहं कुरु रुपया सरकारी ज उखके, अधिक्षारमे &ै 
किसी मुख्य खजने् दाखिच केर-परन्दु शिवर्गंकर उस रपयेको अधर्मसे अपने व्ययमें लए तो शिवं 
कर दण्ड योग्य विशवासधात ( खयानत मुजरिमानाका्‌ ) सूपरषी दै । 


८ छ ) रमाश्करकी ओर, िवगकरेको जो मारव सवाव पूहुचानेका पेया लता ई, कोष्ट 
साल धरौहरकी रत्िपर सिपुर किया गया किं वह उसे थर अयवा जल्के मार्गते पूवा दे ओर दिव 
यकर उख मारको अधर्मे अपने कामम व्यय कर डाठे तो शिक्कर दंड योग्य विधासणात ( खया- 
नतं सुजरिमाना ) का अपराषी दोगा । . 

` १-यदि कोई मदुष्य किरी खपयाको जो-उसने किसी विदेय कामं व्यय करके छि 
पाया हो उष कामम व्ययन करे जर उसका दिखाव मेगिजानेपर- दिषाव्र ठेनेसे नादी करे 
अथवा रछुठ दिताव, दे तो वह दण्ड योस्य विश्वातध्रातका अपरावी होगा | ( वीङ्की पिदर जि. 
१० सफा २८ ) 


(२४०) हिनदुर्थानका शण्डसंम्ह । ` [ भध्याय- 


२--नाजिर एक बडे खरिद्तेका अफसर है ओर जिस कामके मध्ये बह रिपोटं केरे यथवा 
उसको स्वीमार कंर उतकी सवरादका भिम्मेदार है जीर वह अपनो जिम्मेदारी इस बात पर 
नदीं बच सकेता कि उसके पुदरिरने उसको धोखा दिया था ¡ ८ व्व रिपोर निष्द ७ 
शफा १०९) (४ 
( ४०१ ) जो को मनुष्य दंड योग्य विश्वासघातको करे, उसको दोनो प्रकारोमिसे 
. रैड यम्य विद्वास.} किसी प्रकारक कैदका द दिया जावेगा जिसकी मीआद 
धात(लयानत सुनरिमाना [- तीन वर्तक हो सकती है अथश्रा जु्मानिका द या दोनों 
कादेड, ) दंड दिये जवेगे । # 


टीप-( १ ) अदालत सदन, या प्रे मजर या म० अ०्या म दो० (२) गद 
दस्तन्दाजी करसकती £ ८ ३ ) अपराधीके नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानते नहीं दै ( ५ ) 
राजीनामा नरह ६ । 
१--अपराधीपर जो सव इन्सक्टर यी था, इसव्रातशा अपराध खगाया गया कि उसने - 
- एक घोडा कांजीहौरमेसे मोढ ल्या था-तजवीन हुईं किं मनद एक्ट १ सन्‌ १८७१ ई० की 
दफा १९ अ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १६९ के अनुसार वर्ता करना चाये था, उखपर 
हिनदुसखानके दंडसंगरहकी दफा ४०६ के भपराधमे दड दोना चाये था | ( बी° रि° जिर्द १६ 
छफा ५१) 
~ (४०७ ) यदि को मदुष्य, जिप्तको टोहदार या घटवार या गोदामके माछ्िकिकी 
“मखपहुचानिवाड (ढोईं ] रतिम कोई माक सिप हो, उस माले मम्ये दड योग्य विश्वास 
दार) ओर घण्वार इत्या- | धान ( खयानत सुजसिमाना ) का अपराध करे तो उपरोक्त 
दिकी ओररे दण्डयोग्य | मनुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा 
विष्वा्षषात, | जिसकी मीआद्‌ सात वर्ष॑तफ़ हो सकती दै लौर वद ज्लमानिके भी 
` बरग्यहोगा। ˆ , -- .“ 


टीप--( १ ) अदाठ्त सेदान, प्रे म० याम०अ०८२ ) पोीस दस्तन्दाजी कर 
- 1 (३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी दोगा (४) जमानत नही है (५) राजीनामा 
गही हं | 1 


[1 


(४०८) को मलुष्य.जो गुमदता अथवा नौकर रो या जो गुमाश्ता अथवा 
शुमादते अथवा नभर | नौकरके कामपर तैनात दो र जिराको किसी प्रकार गुमा- 
की जरते विरगपात, | स्ता अथवा नौकरके कोने काण कोई माक अथवा 
विस्ी मालका प्रबन्ध धरोहएकौ रतिर ( अमानतन ) {िपुर्दं ह्यो, उपरोक्त माल्के 
वषये देड योग्य यिग्ाप्तध।त ( खगानत युजरिमाना ) फा अपधी हो, तो उपरोक्त 


स्रव १७. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२४१) 


मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात 
वरपतकं हो सकती है भीर वह जुमौनिके मी योग्य होगा `] 


_ टीप--दफा ४०६ के अनुसार है । 


१--जब्र एक सब इन्तेक्टरने जि्ठकी चोकसीमे कुछ सरकारी रुपया था वह उपया अनुचित 
रीतिपर एक कानिष्टेषिठकी सिपर्दगीमे रख दिया जर अपनेको हानिसे बचानेके अभिप्राये निकी 
तोर पर उस कानिद्टेब्िरते जमानत लेली ओर उपरोक्त कामिस्टेविल अधर्मे उष रे करो अपने 
कराममे हे आया, यद्यपि फिर उसने पीेसे उख स्पयेको लटा दिया-दहाईदको्ने मुकदमेको दफा 
४०८ (न किदफा ४०९ के उनु्ार समश्च भर अपराधीको १० वर्पके काठे पानी ओर 


५०० ) ठ० जुमनिके दडके स्थानपर बिनाज्चरमाना एकवर्षकी कठिन कैदका दंड दिया । ( वी रि 
जिद्द ८ सफा १) 


२-लव कोर नौकर्‌ किसी विगेप कामके चि कुद सपया पावे ओौर वह उसी काममे बह 
खुपया न ठगावे ओर जव उरते उपरोक्त रुपयेका हिखाव मांगानावे तो बह श्ट मूठ यह कहे कि 
उसने उस रुपयाको उसी कामम स्गाया है तो एेसी अवस्थामे उपरोक्त मनुष्य दफा ४०८ के सनु 
तार अपराधका अपराधी होगा ( ब्र° ल० रि° जिल्द १ सफा२१) 


( ४०९.) जो को मनुष्य किसी माति सिुदैदार किसी माठ्का अथवा माच 
-सरकारी नौकर या | प्रबन्धका सरकार नौक्रीके कारण अथवा महाजन था ॒सौदा- 
महयन या ठौदागर ( गरया भादतिये या दढाी या काटिदिगरीके कारण हो 
या भादतिषे क ओर | कर ठस माठ्के म्ये दण्ड योग्य विशवालवात कृरेगा उसको 
विवासत, - दोनो प्रकाेमेसे किसी प्रकारक करैदका दड-दिया जायगा जिसकी 
भीमाद दरावर्षतक हो सकती है भौर वह जुमनिके मी योग्य. होगा-) 
टीप--दफा ४०७ के अतुसार है | 


१--अपराधीने उख निश्वयकों जो सरकार उसके मध्ये रखती थी पूरा कर दिया, भौर उस 
छा कुछ समय तक सपयेका रोकना, दफा ४०९ के.जनुसार अपरा््मे न गिना जायगा जवतक 
कि जघर्मकी गवा न पाई जावे । ( इ० ला० र० व॒म्बं लिल्द १० फा २५६ ) 


२--एक कानिस्टेबि एक षरकी चौकठी करता था, जिसमे सरकारी माल रक्खा था 


उने उस षरे बह मार चुरा स्था-तजवीज हुई कि अप्राीको टिन्दुखानके दडसमदकी 
दफा ३८० के अनुखार दड देना चाहिये था नकिं दफा ४०९ के अनुखार | ( वी रि° जिर्द्‌ ३ 
सफा ३० ) † 





ष्पे 


{ २४२) हिन्डस्थानका दण्डरसम्रह । - [ सष्याय~ 


चोरीका मार छेनेके वयानमं । 
(४१० ) वह मार किं जिसपर चोर अथवा टवाकर ठेने अथवा जोरीसे, विकार 


चरीका मार (माकम } किया ग्या हो मौर वह माठ, किजो दड योग्य भनीति- 

सुका, ) . व्यय ( तसरफ वजा सुजरिमाना ) मे छाया गया हौ अथवा 
जिसके मध्ये दडयोग्य विखास्षात ( खयानत मुजरिमाना ) का भपराध किया गयाहो 
“भ्वोरीक। माक" कहा नायगा-चाहे बह चोरी अथवा जोरी या अनीतिन्यय या दंड योग्य 
विशाप्तषाते त्रिटिश्च ईडियाके मीतर हषा हो अथवा बाहर,-परन्तु वहं माठ यदि पीछे उस 
सनुष्यकै अधिकारे भाजाए किं जो उसके आधिकारक। उचित रीतिपर अधिकारी है तव 
फिर बह मार ““चोरीका माठ” न कदा जाकेगा । 


१--ने ख्पया जाली मनीाईरेकि द्वारा प्राप्त किया जवे वह द्फा , ४१० भे च्लि हूणः 
चोरीके माल्म न गिना जायगा । ( वी° रि० जिर्द २४ सफा ३२ ) 

२--जव कोद्र किरी रिकतेदारके मरके उपरांत कोई सांड अगते हिन्दू भाह्लके 
अनुसार भृतकौ आक युखके ल्थि स्वाधीन करदेता है, तथ उक्के पात्‌ वह उत्का घनं 
नही रहता-जे कोई. अधर्मसे उसको अपने~-मधिकीरमरे लए उरपर हिनदुस्यानके दडसंगरहकीं 
दफा ४१० व ४११ का अपाव नदीं ठहर सकता । ० च्य० रि° इस्महात्राद जिर्द ९ 
सफा ३४८ ) ८ 


(४११) जो कोई भतुष्य कोई चोरीका माङ यह जानकर अथवा निश्चयं करनेका 
अधर्मे चोरीके माल- | कारण रखकर कि वह मार चोरीा माठ है अधमैते ठे अथवा - 
कोठना, ठे रक्ते उस मनुष्यको दोनो प्रकररोमिसे किसी प्रकारक केदका 
दंड दिया लावेा, जिसकी मीभाद तीन वषत होसकती है मथवा जुर्मानिका दण्ड या 
दोनो दड दि जकेगे | 

थीप-( १ ) अदाठ्त सेशन या प्रे म०्याम०अ० यासण० द° (२) पीत दस्त- 
न्दाजी करसकती. है ( ३ ) अपराधैकि नाम वारंट आरी होगा ( ४ ) जमानत नष है ( ५) राजी- 
नरी है। ६ 

१--अधर्मते चोरीका माक ठेना चोरके अपराथके खमान नहीं है, इसत्मि दफा 
‰४११ के अपराधे बेतका दण्ड देना अनुषित दै ! ( इ० ल्म रि° इलदाशरद जिस्द इ 
सफा ६२६) ` 

२--यह वात कालके विश्डध है किं किती मनुष्यपर चोरी सहायता करनेकां भप्राप 
प्रमाणित किया लावे गौरं खायही उसके उसप्र चोरीका माछ नेका अपराध उद््रागा जावे | (इ० 
ख० रि° इाहागाद्‌ जिस्द ३ सफा ३७९ ) 


मन्व १७. ] एकंट न॑वर ४९ सन्‌ १८६० ई० । ( २४३ १ 


२--किसी अपराधीकी एकौ तजवीज -दफा ८११ के प्रपराधकरे न्ये ( चोगेका पाड न्ने) 
च दका ४१३ ( आदतन चोरीकी जायदाद केने ) के मध्ये नही हो सकती । ( इ° ला रि° 
कलकत्ता लिस्द्‌ ८ सफा ६३४ ) ~ 


४--जव कोई मलुष्य दफा ४११ के सपराधका अपराधी ठहराया जावे तो इस ब्रातके 
प्रमाणकी आवदयकता है कि उस मनुष्येने उस मालको चोरीका मा समत्रकर अधरम छया, विना 
इस वातकै प्रमाणित हु, केवर इसी वातपर, फ बह उपरोक्त मार अपराधीके अविकारमै द, 


अपराधी पर दफा ४११का अपराध नौ ठहराया जा सकता । ( इ ° जा ० रि° इलाहाबाद जि्द्‌ ६ 
सफा २२४) र ६ 


_ ५--ए्क पानी पीनेका गिला अक्टू्रर सन्‌ १८८३ ई० यै जराया गया ओर सितम्बर सन्‌ 
१८८४ ई० मे अपराधीके यहा निकला-अर्थात्‌ उसके अधिकारं ग्यारह मक्षनेतक बोरी हो 
जानिके उपरान्त रहा-सस्यि यह कयास अपराघीके विरुद इतना कम होनाता दै कि केवर इसी 
-ात्रपर उससे धह भी नरी भा जाना चाहिये कि; षद चोरीका मार उसके अधिकार कैसे 
आगया-~-यह बात कि किन २ अवस्था्जोमि वत्तमानका अधिकार विचारा जाना चादि । एक णी 
ब्रात है.जिका कैला चोरीके मारके ऊपर दोना आवदयकीय काम ३ । ( इ० श० रि० कलकत्ता 
जिस्द ११ फा १६० ) 


&--पोरीसको, त्रिना कानूनी सूचनाके, एसे मल्क पकड़ने ( गिरफ्तार ) का 
अधिकार है कि जिसक्रे यष्टा चोरीका मार पाया जवे-्रोटीसको किसी एसे धरकी तली 
कटका मी अधिकार हैकि जिषमे चोरीका माल देनिका सदर दमे । ( बी° रि° जिर्द ८ 
मफा २८ ) 


७-- जव मिले इस वा्तकी भवादी न हो किं वहं माछ, किं जिसके ठेनेके सध्ये 
अपराधीपर दफा ४११ का अपराध इदहराया गया है, वास्तवेमे चोरीका माठ है-तत् अपराधी- 
को इस दफाके अपराध दड नदीं दिया जाना चादिये । ८ रिपोर प्रशिमोत्तर देम ॒जिष्द २ 
सफा १८७) 


८-- क मनुष्यो विरुद, कि लिपर दिन्दुखानक दडसम्रहकी दफा ४११ का उपरा 
च्गाया गय! था, केवर इस ब्रातकी गवाही यौ किं अपराधीने स्वयै वह स्थान बतला दिया कि 
जहा कुछ चोरीका माक किती दूते मनुष्यके खतम छुपा रक्खा था-तनवीन शरदकोटं यह हई 
कि ऊपर छिली हु दफाके अयराधर्मे दड देनेके स्यि केवर इतनीदी गवाही क्राफी न समब्री जवेगी 
इ० छा० रि० इलाश्ववाद्‌ भिद्द १७ सफा ५७६ ) 


„ ९-~देफा ४११ का अपराध प्रमाणित करम यह वात स्पष्ट २ माट्म धेना वचाहियिकि 
जो मार अपराधीके यष्टा था उसका सवामी ( मालिक ) अमुक मनुष्य था । ( पोट ₹ाईकीर् कव 
निर्द १ सफा ९५ ) 


१०--जिव मनुष्यो क्रिषी माङके मध्ये दड योग्य विर्वासणात ( खयानत मुजरिमाना } 
के अपराथमे दिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४०९ के अपरम दंड हयो यका / ह्ये उसके उदी 


( २४४). दिन्दुस्थानका देण्डसं्रहं । [ जध्याय~- 


माढके म्ये दफा ४११ के अपरावमे दूसरा दण्ड नही दिया जा सकता } रिपोर हा्ईकोटं पथि 
मेोत्तर देश जिटद ३ सफा ३१२ ) ध 
११ जो मनुष्य डकैतीके अपराधे दण्ड पा चुका हो वह उसी माल्के मध्ये 
चोरीका मार ठेनेका अपराधी नह ठहराया जा सकता । ( बीद्की रिपोर सन्‌. १८६४ ई 
सफा २७) -- ~ ~ - 
१२-चोरमे ८अ) का माल च॒राकर (व) के यां रहन रख दिया जितने वह माठ 
बिना किसी अधर्मे रल छोडा-चीफकोरठने वह मा एक्ट ८ सन्‌. १८६९ ई० कौ दफा १३२ 
के अनुसार (अ ) को लौटवा दिया । ( पलाव रिकराई न ३७ छन्‌ १८७० ई० ) 
_ . १३-जान्ता फौजदारी एक्ट ५ खन्‌ १८६१ की दफा ३२ के अनुसार मञिद्टरयको 
किसी एसे दफा ४११ के अपराधीकरा विचार करनेकरा अयिकार नकी है जो दूसरी रियाततका रहने- 
वाला है । प्रन जव कि चोशैका मा लेनेका अपराध सरकारी राज्ये वादर हभ हौ । ( रिषे 
दर्कोर बम्ब जिस्द ४ सफा ३८ ) 
१४--याद कोई कम अवस्थाका मनुष्य अपनी कम अस्थाके कारण दिन्दुस्थानके दण्डसंग्र- 
का दफा ८५ क अनुसार #दचे बरु जवि तो इख ब्ातपर वह मनुष्य जो उस चरीकरे मालफो उस 
कम अवस्यावाक चरसे केवे, दफा ४११ के अपराधमें दण्ड पानेसे नदी चट सकता ¦ ( इ० ज 
० मदरास जिस्द ६ सफा ३७३ ) 
- (४१२९) जो को मनुष्य कोई चोरीका मार अधर्मते ठ अथवा ठे रक्रव. जिसके 
ज माठ -इक्ेतीम चु. | मध्ये बह जानता अथवा निश्चय करनक्रा कारण रखता हो कि ह 
राया गया हो, उसे अध- (- उकैतीकै द्वारा प्रात किया गया है अथवा किसी मुष्यते जिसके 
मैते ठेनु, - | मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करका कारण रखताहो कि 


वह उकुबोके समूहमे साक्षी र भथवा सान्नी रहा है, को माछ अधर्मे ठे जिसके मध्ये 
व्ह जानता भधवा निश्चय करनेका कारण रखता हो किं वह माल चोरक माठहै, तो 
उपरोक्त मनुष्यको जन्ममरे शिपि देदा निकराठेका दण्ड अयवा कटिन कैदका दण्ड 
दिया जावेगा जिसकी मीभाद दच्च वरषैतक होसफती रै भौर वह जुर्मनिके भी 
योग्होगा। ` 
~ - ~ टीप-( १ ) अदाचत सेन (२) पोलीस दरस्तन्दाजी नहीं करसकतती है (८ ३ ) अपराधीके 
नाम वारट जारी होगा ८ ४ ) जमानत नहो है ( ५) एजीनामा नहीं है 1 
( बेत्तके दड्के लि क्ट न० ६ खन्‌ १८६४ ई० की दफा वदे को दवे) 
~. . इछ मनुप्योके यहां, जो अगरी राव्यके रहनेबाठे नदी प्रमाणित कयि गए ये, रियासत 
दिन्ुस्थानमे डकतीका माक पाया गया कि जो उकैती अंगरेजी राज्यमे की गई थी, उनक्रा उकैतीर्भ 
साची होना नदी प्रमाणित किया रया ओौर कोई गवाही इस वातकी नदी पाई ग कि उन्दने कोई 
चोरका माल त्रिथिग इडियामे प्राप्त किया अथवा रक्ला उन्दे ५१२ के अपराधमे दड दिया गया- 
तजवीज हुई कि, अगरेजी र्यके भीतर किसी अपराधका किया जाना मरमाणितनही है ] ( ईइ० ल” 
(२२० इलाहााद मिस्द ९ स्का ५२३ ) 


स्वी १७: 1 रेट नवर ४९.यन्‌ १८६० ६०। (२४५) 


. (४१६) जो को मष्य को रेखा मार जिसको बह जानता अधना निश्चय कट- 
सामानि (भादतन) नेका कारण स्डता हो कि वह माछ चोरीका मार है छामाविक 
रकम म्वदार |- ( भादतन ) विया करता हो, उ गुष्यको जन्ममरके ्नक्नठे- 
करना, का टड अथवा दोनो परकारोमेते किसी प्रकारकी कैका दड दिया 
जगा जिसकी मीआाद्‌ दर वतक होस्कती है, शौर वह जमनिके मी योग्यहेगा। ` 
रीप--दफा ४१२ के अनुसारं दै । 
( वेते दढेके स्थि रेक्ट ६ सन्‌ १८६४ ६० की दफा २ व इको देखो ) 

„ १-कोर मनुष्य स्वमावसेही चोरीका माल हेनेवाडा नदी कलाया जातकता -जेवे कि उसने 
छु चोरियोका मार इछ चौरे एही दिने छया हो दफा ४१३ फा शपराध उदरनेमे यह 
प्रमाणित करना चाष्ियि कि अलया २ की चोरियोका मार अख्ग २ समर्वोपर दिया गया | इ० स० 
९० कलकत्ता जिस्द १९ सफ] १९० ) 

( ४१४) जो रोई सतुध्य किसी रेते माठको चुपाने मषा अर्म कले अथवा नष्ट 
चोरीका माराम ] करेमे जानकर सहायता करे, जिसके मध्ये षह जानता अयवा 
खक्चयता देना निश्चय कटनका कारण रदता हो कि बह माढ चोरीकषा मार है तो 
उपरोक्त मलुष्यको दोनो भकारोमेषे किसी प्रकारं कैदका दइ दिया जाबैगा, निसकती मीमाद्‌ 
तीन वप्तक होसकती है भयषा जुमीनिका ठंड या दोर दंड दिये जावेगे । 
रीप--दफा ४११ के अनुसार दै } 


१--अपराधी हि° द०.की दता १९३ (शष्ट गवाहीके बनाने ) के पराधमे चं दफार१४ 
( चेशे मार दुपि ) $ अंपयामे भयात्‌ दोनो अपाम भर्म अलग दड प सकता दै 
- (६० द्य रि० दइतगहानाद्‌ जिस्द २-सफा ३७९ ) ॥ 








। छल ( दगा ) के विषयमे । 
( ४१९) नो कोटैम्ुष्य किसी मलुष्यको भोका देकर उस ` धोखा छानेवाले 
ध मद्यतो छते. अथवा अधैतेरेसा पसे कि वहं कोह माठ 
| बिसी मलुम्यको ददे मथवा इस प्र प्रसा प्रगट वरे विं 
रो दुष्य को मा ठे रवे भया षा सानेवार-अवुष्यकरो किसी ` रेते कामे 
करते अथवा न - करमेके य्य जानवृकचकार-- फसठाये; निसको -बह कमी न कत्र 


( २६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंप्रई । - [भष्याय- ४ 


अथवा करम न चूका, ` जव करि उसको इस प्रकार धोखा न दिया जता भौर जो 
काम मथवा भक उस मलुष्यके शरीर या चित्त या नेकनामी था मालको हानि पह 
चार्‌ मथवा उसका पचना अति सम्भवित हो, तो कहा जायगा कि , उपरोक्त मलु- 
ष्यते छट विया । । म । 


स्पष्टीकरण मधम किसी वातकरो छुपाना एक धोखा देना रै जो इस दफाके 
अथेमे गिना जासकता है । 


उदाहरण । 
{ क ) देवदत्त श प्रतिं किया हु मुस्की नौकर बना जर यजटन्तकौ जानवृक्षकर धोखा . 
दिया ओर उस धोखेके कारण अधर्मते छु मार जिसके रौटनेकी इच्छा न थी यनदत्तसे उधार 
किया ती देवदत्ते छर किया । 


{ ख ) सिबशक. किसी वस्तुपर कोड श्रूठा विह लगाकर जानवूच्यकर धोखा देक रमागोकरकौ 
यह निश्चय कराए कि वह वस्तु अयुकं नामवर कारीगरी बनाई हुईं है ओर इस प्रकार पर 
धर्मे रमाकश्षकरको उपरोक्त वद्तुके मोर सेने ओौर दाम दैनेके ष्थिं फुषरवे, ते निव्यंकरने 
छर किया । 


८ ग ) भिवशकर एमाभैकरको किसी वस्तुका शरूठा नमूना दिखाकर जानवू्कर धोखा देके 
रमासंकरको यह निश्चय कराये कि वह वसतु नमूलाके अनुसार है ओर इस ग्रकार रमादोकरको उस 
भोर छने ओर दाम देनेके लि एखखावे, तो गिवरौकरने छर किया 


( ध ) यदि शिवशकर किसी वस्वुके भोरमे किसी कोटीपर लिहमे दिवशकरका रुपया जमा 
नदी है, एक विकर पेश केर, सौर उसको यह निश्चय हो क्रि उस कोदीमे यह विरु न पेया, अर इस 
अकार रमाशकरको जानचूहयकर धोखा दे ओर इस प्रकारे उसको, उपरोक्त वस्तुके देके अधर्मत् 
खल्वे ओर उसका मोक न देना दिवक्षकरकी श््छामे हो तो शिरवशकरने छक किया | 


( च ) यदि शिवशकर देसी बर्दभको हीरोके समान गिरोरखकर, जिनको षह जानता है कि 
हीरा नदीं है, जानवृ्षकर रमाशैकरको धोखा दे जर इख प्रकार स्मा्करको रुपया ऋण देनेके चयि 


` फुसल्वे, तो शिवदंकरेन छर किया | 


( ® ) विवदशंकर रमाशकरको जानवूज्चकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि जो रुपया तु 
जुतनको ऋण देगा उसके चकानेकी ओँ इच्छा रतत हँ ओौर इर प्रकारते रमादंकरको अधर्मसे रुपया 
क स्वि फसलने, ओर . भिवदशशकरकी रुपया चुकानेकी इच्छा न हो, तो रिवशंकरने छल 

।* : 


( न ) शिवंकर रमार्ंकरकं। जानमूहयकर धोखा देके यह निथय कराए कि को हेतनी 
भीरी लांक दंगा जितका देना उसकी इच्छामि न हो जीर उसके द्वारा इस देनेके निश्चय 


. बर रमाश्चकरको ङु रुपा पेशगी देनेके स्वि अभरमदते फुर तो शिव्करने छल किया । 


सतर्वा १७.1 रिक्ट नंबर ४५ सच्‌ १८६० ई०। ( २४७) 


पृरल्ु यदि रुपया छेते समय नीलकी खंकका देना दिवदकरकी इच्छामि हे ओर इसके पीडे वह 
अपना करार ठोड डज ओर नीरुकी छक न दे तो बहे लं नदी करता दै पदन्तु करार तोडनेके 
मष्ये उसपर केवर दीवानी नाछिदि होखकती ह . ह र 

(च ) शिवद्यकर रमाशकरको जानवृ्यकर धोखा देकै यह निश्चय कराए कि भरे ओर तेरे 
चीचमे जो वचन हुभा था उसके मध्ये मैने अपना इकपर पूरा किया, निढको उसने परा 
न क्रिया हो ओर इस प्रकार सधर्मसे रमागकरको -ख्पया देगैके स्मि खल्वे, तो निक्शकरे ठंड 
किया | 

( ट ) शिबशकर कोई जायदाद रमाशकरके हाथ वेच जर उशके नाम ` छ्ला पदी करदे 
खैर फिर यह जानकर कि वेचनेके कारण उठ मालभे भेरा छ अधिकार नदी रदा, विना इस 
वातके प्रगट किये छि रमारंकरक हाय पदे यहं नायदाद निक चुकी दै उमारकरके टाथ उसको 
क यवा रेहन कर दे ओर उमाकरसे वेच अथवर रेहनका रुपया ठे ठ, तो दिवशेकरने च्छ 

1] 

१--( अ ) ने अपक शूठ मूढ ( व ) यनाकर कं यूनि इम्तिदानका ( व ) के 
नामे टिकट छिया-ओर प्रभनोत्तरके पर्चीके सिरनारमेपर ( व ) के नामके इत्ताश्र किये तजवीज 
इई ® ( अ) ने जार तथां छलका अपराध किया (द° स्म ° रि° मदराख जिष्द १२ सफा १५१) 

२-णक़ मलुप्येन किती निलेकी पडी, डिद्टिकट सुभि्टनन्ट पोलीठको देषो वति 
चतलाकर निन्दे बह शूठ जानता था, भरती शेनेका सल क्रिया-तनवीन हुई फ उपरोक्त 
मनुष्ये को अपराध दिदुखानके दडसमरहकी दफा १७७ या १७८ अयवा छृलके अप- 
सका उद्योग दफा ४१५ के अनुसार नही किया | (इ० टा० रि० इलाहाबाद जिद्द्‌ & 
स्फा ६७) 

३--जव अपराधी दो उडकषयोको मोर केकर एकं दूसरे बिलेक्ञो गये ओर यड 
करके वे उची जातकी रुडकिया थी उनका व्याह दो- शजपूतोके साय कर दिया ओर उने 
ञ्छ सुपया ठे छया) तव तजवीज हुई कि उनके कषर दफा ३७६३ का अपराध नह रु्एया 
ज्ञा सकता था वरन्‌ वे दफा ४९१५ बे ४१६ के अपराधके अपराधी ये । ( वीङ्की रिपोर जिव्द७ 
सफा ५५ ) † £ 
( ४१६) जब करि को मलुष्य किसी दूरे मलुष्यका मिस करके कि वह कोटे भोर 

दूय मदु बनकर] मु है, मथमा जानवृहकर पक मलुप्यको को ररा मद्य बना 
छक करना, | करके अथवा अपने आपको या विपी दूसरे मदुष्यको रसा मनुष्य 
प्रगट करके किं जो बह स्वय मथवा दूसरा मनुष्य न हो छरड करे तो कहा जाव्ेगा कि उपरोक्त 
मुष्यते दूसरा मनुष्य बनाकर छ किया । 

स्पष्टीकरण-- निस मरुष्यका मिस वियागया वह चाहे सचपुच हो चाहे मनसे बना 
छिया गया हो, तो भी यह अपराध हो स्केमा । 


उदाहरण 1 
- ( अ ) िवशकरने अपनेको अपने नामवाङे कि धनवान कोटीवाठेका मिख करके छल किमा 
तो कडा जायगा कि निवाकरने दूसरा मनुष्य बनकर छर कवा । . 


(२४८) ` हिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह । - { षष्याय- 


(द ) रमाशकर यह भनक्र छर करे कि दिवंकर हू ओर विवद क गराहा सतुष्य 
हो "तौ रमागकरने दसा मनुष्य वन.कर छल. किया | 

१--अपराधीने एक दुसरे मनुष्यसे का किं, जक ढकी बराह्णकौ वर दै, यमि धास्तच 
मँ बह शरी भी, जीर बं फदकर उस मनुष्यको बरदैकाया कि बह अपराधीको ऊख सपया देकर उख 
ठढङ़ीका व्याह अपने मारके साथ करे तजवीज हुईं कि अपराषीने दफा ४१६ क अनुसार छक 
करका अपराध क्रिया था (वीवी रिपोर जिर्द १६ सफा ४९ ) 


( ४१७ ) जो कोई तुष्य चठ करे उस मलुष्यको दोनो प्रकारोमेषे किसी प्रकारकी 
] क्ैदका दड दिया जवेणा जिसका मीभाद्‌ एक वर्तक हो सकती 
छठ केका दंड मथवा जु्मानेका दड या दोनो दड दिये नवेगे । 


ठीप-( १) प्रे० मन्या म० अण या० ० दो (२) पो्ठीत दत्तन्दाजी नरी कर 
सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं होघकती हे ( ५) राजी- 
नामा न्ष ईं । ५ 


१--मपराधीने भपनेको अप्सर पोठीस क्टकर गायके लोगो कुक रुपया ठे छिया-तजनोज 
दईं कि अपराधीने छर करनेका ओर हठे तौरयर अप्र पोडीस बननेका अपराघ किया था ( षी 
रिपोर जित्द २ फा २९ ) 


२-जो मनुष्य रेड गाडीके छो क्का किराया देकर बडे क्वासकी गाड़ीमे वैढ जवि बह 
दिनदुखानके दण्डरंग्रहकी दफा ४१७ का अपराधी नरी टौ सकत वरन्‌. वइ रेखे णेक्टके  भनुसखार्‌ 
अपराधी ठहराया जयिगा । ( रिषे हाईकोट बब जिल्द १ सका १४० ) 


ˆ ३-यदि कोई चौकीदार किसी भनुष्यसे, छल करी सीतिपर्‌ वर्हैकाकर अयना अधर्मसे अथवा 


उस मनुष्यको दुःख पर्टैवानेका डर दिखाकर, कुछ श्पया सवे तो वई छर करके अपराधमे. दफा 


४१७ अथवा दवाकर नेक अपराधमे दफा ३८३ व ३८४ के अनुसार टड योग्य हैगा । ( बीट 
रिधर जिस्ट ३ सफ ३२) 


८ ४१८ ) जो कोई मनुष्य यह जापवृद्यकर छट करणा कि इससे अनीति हानि उस 


छल करना यई, जान ] 7 हनी हः 
कर कि उदये किसी मनुष्यको होनी अति सम्भवित है जिसके- स्वाधंकी रक्षा करनी 


ष्यको अनीतिहानि पट्च उप्त पर उसी विषयमे जिसे वह छट सम्बन्ध रखता हों 
जिषकी स्वार्थी रघा | कालक आहुस भवा कसी कानूनी कौर करार 
करना उस अपराधी पर ष ५ 

अकव है 4 भरसार वरय है-तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमेते बिसी 
प्रकारक कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद तीन वर्पतक होसकती है, अथवा जमा 
नेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जके । 


दीप--दफा४१७ क अनवार है । 


सत्री १७.] दक्र चवर ४९ सन १८६० ३० । (२४९ ) 


(४१९) जो को मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छठ करेगा, उसको दोनों प्रकारोमिसे 

वूस्या तुष्य वनकर ] किसी. प्रकरारकी कैदका दढ दिया जावेगा जिसकी मीधाद्‌ 

-छ्ट्ना - तीन प्रयैतक हो सकती ह,. अथवा जुरमानेका दड या दोनों 
दंड दिये जाके । । 


यीप-( १) अदाख्त सेन या प्रे मण्याम० अण्यांम०दो° (२ ) पोढीस दस्त 
-न्दासी कर सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम ॒वारट जारी होगा ( ४ ) अमानत होसकती ह (५) 
राजीनामा भी है । । 


१~-यादि कोई मनुष्य अपनैक्रौ दूसरा मुष्य प्रगट करके गवाही दे, तो उसपर शटी गवाही 

` देनैका अपराध दफा १९३ ॐ अनुसार ठहराना वाहये, न किं दिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४१९ 
कै अनुसार । ( र° हारक ववं जिर्द १ सप्र ८९ ) 

` _ २-एक सनुप्यने जितका नाम रसू था अपराधीको चार अनि इछ अभिप्रायंसे दयि कि वृद 

उसके दिये एक स्टाम्पका कागज मोरखवे-जव स्टाम्प कञ्क्टरने भपरा्ीसे उसका नाम पूषा तौ 

उसने भपना नाम चतानिके वदे एेसृक्ञा नाम बताया-तजवीन हृ क्रि यह अपराध दिन्टुखानकी देण्ड- 


संग्रही दफा १९७ के अनुसार टी लर देनेफा हुआ न किं दफा ४१९ के अनुलार छल्नेका | 
८ वी° ० जिस्द ३ मद्रास ४२ ) 


~ __ ३-भपराषीने इितहार दिया किं अमली श््दोका कोप बनाया हुा राव एस विल्छन एम, 
ए का हैयार है जिखकरा मूल्य २॥ ) ह तलागसे आना गया कि अपराधीके पात कोई शी पुरस्तक- 
वेचनेके छथि नकं थी-तजवीज हदं कि अपराधीने जार व छलका. अपराध करिया था । इ ० व° रि° 
मदरास निष्द १३ सफा २७ ) 


(४२०) जो को मनुष्य छठकरे शौर उसके द्वारा धोखा खानेवाडे मनुष्य 
-छर-जर अमर्स) को अधर्पते पुत्सङाये कि बह कोई मार किसी मनुष्यको दे दे 
मार दिला देना. | | अथवा किसी किफाट्तुख्माछ्के क्रक या किसी मागकों 
अथवा किसी वस्तुको जिसमे कोई दस्तलत अयवा मुहर हौ अथवा जो विफाठ्तुकमाठ बन 
सकती हो, बनाए या वदे या नष्ट करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी 
प्रफारकी वेका दढ दिया जवेगा जिसकी मीभाद सातवशतक हो सकती दै शीर वह 
जुर्मानिकरेमी योग्य होगा । 


टीप-{ १ ) दार्व शदान या प्रे° म० या म अ० (२) पोटी दस्तन्दाजी नौं कर 
सकती { ९) अपराघीके नाम ॒वारण्ट जारी होगा (-४ ) जमानत हौरुकती है ( ५) रानीनामा- 
नक है । 


` १--अपराधीने मुहकमे कालके अप्सरसे कु चावल सोलह सेर फी स्पयाकै मावते मोक 
ल्थि ओर उसने प्रतिभा की कि बह उसको पनदई सेरके मारवसे बेचेगा, पर॒ उसने वह॒ चाव बारह 


(२९०) दिन्दुस्थानका -दण्डसंमह । . [ अध्याय 


सरके मावसे बेच डाठे, इवकियि वह दफा ४२० दि० द० का अपराधी -उदरायां गगा तजवीज हई 
कि हिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा २४ व २४ के अनुसार किसी भनुष्यको अनुचित दानि अथवा 
त्यम नही हभ इसल्यि कोद यपरष दिन्दुस्थानके दंडसम्रहकी दफा ४१५ के अनसार नदी किख 
शया ( वीद्भी रिषोटर जिल्द २२ सफा ९२) 


छठ छिद्र दस्तविजों ओर छिद्रे मारु अरग 
- ~ ˆ करके विषयमे । 
(४२१) जो को$ मनुष्य विना ठेने उचित एवज ( बदा ) कै कोई मार 
लकारे गेन) जधमेसे जथवा छते दूर करे अथवा पाए अयवा किसी मलुष्यको 
जचनिके स्थि माख्को | पिपुद करे यादेवेया दिवे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात 
जलग कर देना अथवा | अतिसभवरित जानकर कि उसमे द्वार उपरोक्त माछ उसके स्र 
दुपाना,. “ .| कारो भथवा विसी दूसरे मनुष्यकरे साद्रकारोमेसे बीचमे कानूलके 
` अनुसार मैटजानेके चयि एकनावे, तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो `प्रकारोमेते किती धरक्रारकी 
कैदका देड दिया जवेगा जिसकी मीभाद दो वर्पतक हो सकती है, जथा जु्मानिका दड 
या दोनों दड दिये ज्दैगे | 

टीप-( १) भेन्मन्यामण्यण० धीम द° (२) पोलीस दश्तन्दाजी नही करवकती 
(३ ) अपरार्धे नाम वारट जारी शेगा ८ ४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा नदी दै । ह 

„~ -(.४२९ ) जो को मनुष्य किती ऋण अथवा तगादेको, जो उर्तका अपना 
` किसी ऋण अथवा त-] अथवा किसी दूसरे मलुष्यका पाना हो अपने ऋण अथवा उस 
गादेको अपने साहूका- | दूसरे भलुष्यके ऋणके अदा होनेके ल्य कानूनके अनुसार 
रको भिलनेरे अधर्म | च्वि जनेमे छल अथवा अधर्मके साथ रोके तो उपरोक्त 
करके रोकना मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किपी प्रकारक कैदका द्ड दिया 
जावोग, जिसकी मीभाद्‌ दो वषैतक हो सकती है, मथवा जुमौनेका दठ या टोनो दण्ड 
दिये जवे । 

रीप--दफा ४२९१ के अनुवार है । 

(४२६) जो `को मनुष्य अधरम अथवा छरुत किसी एसे दस्तवेन या 
अप भरिसी दसवादे- । रेख पर॒दस्तखत करे अथवा उसको छे अथवा छिलाने- 
जभादिका छिना जिघ | वारछोभिते एक बने भिस दस्तावेज या ङेखमे यह छिघाबट 
म मोलकी तादाद | हो कि कोई मार अथवा उपरोक्त मालका अधिकार 
तीशे, | उसके द्वारा बद जावे अथत्रा उसपर कोई खै पड़े घर 


निमे कोई ठ बयान , उत्त“ उपरोक्त बदलने मथवा खर्चे मोख्कै भ्ये छिखा 





। स्ह १७. ] एक्ट नवर ४९५ सच्‌ १८६० ई०। ( २९५१ ) 


हो अथवा वह क्रू वान उस मनुष्य अथवा उन मनुष्योपि सम्बन्ध रखता हो जिसके अथवा 
जिनके वत्तीव या मके छे उसका काममे आना आक्भ्यफीय है तो उपयोक्त मनुष्यो 
दोनो प्रकारोभेते किसी प्रकारफी कैदका दण्ड दिया जवेगा जिकर मीभाद्‌ दो वर्तक हौ 
सकती है अथवा जुमौनका दण्ड या दोनो दड दिये वेगे । 


दपि-दफा ४२९ क अनुखार  । 


( ४२३४ ) जः कोई मनुष्य अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्थका कोई माठ अर्थम 

माख्को अधर्मे दूर ] अथवा छठे द्ुपये या दूरकरे या उक्ते चुपाने अथवा दूर कर्मे 

करना अथवा छुपाना, | अधर्मे या छठे सहायता करे, अथवा अपना कु उचित तगादा 

या दावा अध्मेते छोड दे, तो उपरोक्ते भटु्यको ठोनो प्रकारोमे्े किसी प्रकारकी कैका 

दण्ड दिया जावेगा जिधकी भमीभाद दो व्तक्ष हो सक्ती है, अथवा लुरमानेका द या 
दोनों दड दिये जवे । 


` टीप-दफा ४२९ क अन॒शार दै । 





हानि पचाने ( नुकसानरसानी ) के वयानमे । 
(४२९) जो को$ मदुष्य इस अभिप्राये अथवा इस वातका होना अति 
सम्भवित जानकर किं सवै सावारणको अथवा विंसी मलुष्य- 
क | को भनुचित हानि सथवा हरजा परहृवाए्‌, किती वस्तुक नका 
अथवा किती बस्वुके देसे वद्छ्ने अथवा उसके स्थानके देसे वदठ्नेका कारण हो जिसे 
-उसकी वसु भथवा कामम अनेका योग्यता नष्ट हो जाए अथवा कम हो जाये अधवा 
- जिससे उसपर हानि पर्हचती हो तो कहा जायगा किं उपरोक्त मनुष्ये हानि पहृचानेका 
अपेराघध किया । 
7 स्पष्टीकरण १-हानि पंचनेके अपराघरमे यह कु अवदय नहीं है कि उस वस्मुके 
माल्िकिको, जिसे हानि पचार गई अथवा जो नष्ट हो चुकी, हानि अथवा हए्ना पट 
श्वाना जपराधी की इच्छाम हो, वरन इतनाही बहत है कि उसका यहं अभिप्राय हो अथवा 
इस कामका होना उसकी जानकारीमं हो कि किसी वस्तुको हानि पर्हेचानेके द्वार किसी 
मलुम्यको अनुचित हनि अथवा दजौ प्हवाए, चाहे वह वस्तु उसी मलुष्यकी हो 
अथवानहो।! 
स्प्ठीकरण-२-हानि परहैचानेका सपराप किसी देसे कामके द्वारा हो सकता- 
है जो वसी बप्तुप्र प्रमाव करे चाह वह वसतु .उस मदुष्यकरौ मिर्कियत हो जो 
हानि पहृवानेका पराध करता है चाहे उल मलुष्य भौर दूसरे भवुष्योके साञ्चे कौ हो } 


(२९२) ` हिन्दुस्थानका दण्डसंम्र ! [ भग्याय- 


( क ) शिवशकरर रमाश्चकरको अनीतिहानि प्हुचनिके अभिप्रायसे रमारोकरक्री किसी .दस्तावे* 
सको जानवृहचकर जलादे तो शिवकर हानि पूटुचनिका अपराधी हा ] 


८ ख ) यिवशकर रमाशकरको अनुचित हानि प्ुचानेके अभिपरायते उसके वर्$खानेमे पहा 
रौर इस प्रकारसे बर्फ पिषटनेका कारण हो तो शिवंकर हानि पर्हुचानेका कारण हभ । 


( ग ) शिवकर, रमाशेकरको होनि-पर्हुचानेके अमिपरायसे रमारकरकी ्जगृटी जानवृक्चकर 
नदीमे फेकदे, तो भिकंकर हानि पर्हुचानेका अपराधी हभ । 

८ ध ) िव्ंकर यह जानकर कि रमागकरका जो ऋण शु्पर आता है ठसक खुकानेके ल्मि 
मेरा अरदवाब कुक होनेबाला है, उस असत्रा्रको नष्ट करं डठे, इस अभिपायसे कि वह उसके दवारा 
रमानकरको पना ऋण पानेसे रोके ओर इसपकारे रमाक्षकरको रजा पटच. तो निवंकर हानि 
पषटुचानेका अपराधी हआ । 


( च ) निवकर किसी नहाजका वीमाकराके जाननूक्ष़र उस जटाजके न्ट कर डाल्नेका 
कारण हो, इस अभिप्रायसे कि बह चीमेवाटोको हानि प्ुचाए तो शिवशकर दानि पर्हचानेका 
अपराधी हुभा | ~ 


(छ ) शिवकर किसी जश्ाजके नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिम्रायते कि रमा 
करको जिने उस जहाजपर रुपया ऋण दिया हो हानि परहुचाए+ तो गिवंगर हानि पर्हैचनेका 
अपराधी हूभा | 


८ ज ) शिवदशाकर जो रमागेकरके साक्षेमे सी घोडैका मालिक दो, उस धोडेको गोटी मारे 
इस अभिप्राये कि वह उसके दवारा रमागकरकरो अनुचित हानि परहुचाए) तो भिवंकर हानि प्हुचा- 
नेका अमराधी हभ । 


ˆ (अ ) निक्यकर रमानकरके खतम चौपाथोके धुजनेका कारण ट इस अमिप्रायते अथवा 
यह वात अति सम्मवित जानकर कि रमाशकरके सेतकी उपनको हानि प्हुचाए तो शिवश्चंकर हानि 
पू्ुचानेका अपराधी हभ । 


१-गुख्जारीराल्मको - एक गदेमेसे कृ मिदर ठे लेनेके अपराधमे दफा ४२५. के अनुषार 
दण्ड हया-तजवीज हार्ईकोरं हुं कि अपराधीके कामसे एसी दुच्छ हनि परहुची थी त्रि जिससे दिनदु 
-स्थानके दण्डतग्रहकी दफा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसल्ि अपराधी छोड दिया गया । ( वोङ्खी 
-नैटि इटाहावाद किताव आह नवम्बर सन्‌ १८६२ ई० सफा २२९ ) - 


-२--दिनदुखानके दण्डसग्रहकी दफा २९५ मे लिलेए शाद “धस्तु” से शिसी जानदार 
वद्तुका अभिप्राय नही टै । कोई साड जो किसी हिन्दके शराद्धे छोड दिया जवि एक वसतु इस दफाके 
अमिप्रायसे भीतर नहीं है, भौर जव करि ते जानवरको सुखलूमान रार गोऽ्त शौर चमडेके 
ल्य्चसे माड तो कोद अपराव दफा २९५ क अनुसार नही किया-गया ओर साड टिनदुखानक्षे 
दण्डसबरहकी दफा ३७८ था ४०३ या ४२९५ के-अभिमायके भीतर खावर धनमे नही है । { इ० 
० रि० कलकत्ता जिष्द ७ सफा २५२ ) 


॥। 


सहव १७. ] एकंड नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (२९३) 


` (४२९ ) जो कोई मनुष्य हानि पचर, उसक्षा दोनों प्रकारोमिसे बिसी प्रकारकी 

हान हुबानेका दड |. वैदका दण्ड दिया जायेगा मिसक् मीभाद तान महीनितक 
£ हो सकती ह मथवा जुमीनिक्रा दण्ड या दोनो दण्ड दिये 
जगे | पी 

ठीप-( १) ओई माभद्ट्रः ( २ ) पोटीच दस्तन्दाजी नदी कय्क्तौ है ( ३ ) अपरार्थीके 
नाम बार जारी होगा ८ ४ ) जमानत ह ( ५ ) राजीनामा दाखकतीं है जव कि दामि उ्थवा हरना 
किसी अपनेही मनुप्यका किया गया हो 

१--किसी पे दस्तोविनका न्ट कर डालना जिढमे शेत दक्रारका नियम च्ल है, किजो 
सम्यताविदंद्ध होनेके कारण नाजायज ( न मानने योग्ये ) ई टिन्दुस्थाने दण्डसमहकी दफा ४२६ 
के हानि पूुचानेके अपराथरँ गिना जायगा | (इ ला० रि« मद्रा जिस्द ९ सफा ४०१ ) 

२--उस जानवर का मालिक, जो किसी दूसरे मनुष्यके खेतयर्‌ जाकर उसके चेतोको दानि 
पर्हुवावे दिन्दुस्यानके दण्डसग्रहकी दफा ४२६ ॐ अनुसार मे लिखि हुए हानि प्हुचानेके अपराघका 
अपरावी नदीं ठहर सकषता, चिवाय उस अव्यात्रै कि उतर उसने उस जानवरको जानवरष्कर उरु 
खेतमे हका दिया हो | ( ई० ला० रि० बरम्ब्ई जिस्द्‌ ९ सफ १७३ ) 

३--एक मतुप्व ( अ ) को किती मजिद्टटने हानि पर्टानेके अपराधे दण्ड दिवा, इख 
ब्रातं पर कि उसने २० ) का एक श्रामीखरी नोट फाड डात्म तजवीज हुई कि जो अपराध अयराधीनि 
किया है वह दिन्दुदधानके दण्डसग्रहकी दफा ४७७ मे गिना जायगा । 


( ४२७ ) जो को मनुष्य हानि पर्हृचानेका गयराधी हो भौर उसक्र द्वारा पचा 
` हानि परहुचनिके दाय } र्पये अयवा अधिककी हानि या हरजा का कारण हौ उसको दोर्नो 
पचासरुपया तकका हरन {ˆ प्रकारो किसी प्रकारक कैदका दण्डं दिया _ जावेगा जि्तकी 
पट्वना. / मीआद दो वर्पतक हो सकती है. अयवा मानिका दण्ड या दोर्नो 
दण्ड दिये जावेगे । 

दीप-( १) पे०म० यामन अण याम० दो (२) पोरीस दसन्दाजी नहीं कर सकती 
(३ ) अपरा्धीके नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत है (५ ) रजीनामा नहौ ह ! सिवाय उस 
अवस्थाके करि जत्र हानि अगे सनुष्यकी की गदं हो । 

(८४२८ › जो कोई मतुष्य दश्च र्पयेके मोढ्कै किसी पञ्च अया पश्चगोकि मार राखने 

दश दपयावाले किमी) या विप ठेने या उस्कै किसी अगको वकाम करने अथवा उसको 
पशो मारकर टनि पटुः ( वेकाम करेद्यरा, हानि पर्ूचानेका अपराघी हो उत्त मलुष्यको 
५ दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैटका दण्ड दिया जावगा, जिसकी 
मीभाद दो षपैतक हासकती है अथवा जुर्मानिका दण्ड या दोनो दड दिये जके । 

दीप-( १) प्रे मन्वामनअ०्याम० दोयम ८२ ) पोटी दस्तन्दाजी करठकती है 
{ ३ ) बारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत टै ८ ५ ) राजीनामा नी ह । 


(२५४) , हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ` [ मष्वाय- 


( ४२९ , जो कोई मलुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोडे या खवर या भरसया वैक 
्रछभादि अथवा पचास} या गाय या वधियाको जिका मोड चाहि जितना हो जथवा पचास 
पये मोका कोड प | र्पये या अधिक मोरकै किसी दूसरे पञ्चको मार डाके या रिष 
मार डालने आदि | देने या उसके अगको वेकाम `अयप्रा उसको वेक्राम करनेकेद्रारा 
हानि परहुचाना. | इानि पर्हचावेगा तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी 


प्रकारक कैदकफा दण्द दिया जावेगा, जिसकी मीभाद पांच वपैतक्र हो सकती है अयवा जुरा 
मेका दड या दोनो दड दिया जावेगे । 
~ ठीप--दफा ४२८ क अनार है । परन्तु इसकी तजवीज सेने भी हो सक्ती टै । 
१-अपराधीने एक सांडको, जो एक मनुष्य चुन्रीलरने दिन्दू धर्मालके अनुसार अग्ने चचेरे 
मारके मरने पर छोड रक्खा था, इस कारण .गोीते मारडाला किं उसने अपराधीके खेत को कुछ 
डानि पर्हवाई थी मनिष्टेट उसको ठफा ४२९ का अपराधी ठदराया-तजवीन हृं कि उपरोक्त साड 
थर किसीका अधिकार न था, इसंख्यि दफा ४२९ का अपराध उखपर नह! प्रमाणित होखकता ( वीह्वी 
-नेटिस इलाहाबाद किताव माह अग्रे सन्‌ १८८४ ६०,खफा ७८ ) 
( ४३० ) जो कोई मुष्य किसी देसे कामक द्वास हानि प्चव्रे जिते सेतीकै 
खेती आदिकि ष्थि | कामों या मनुष्योक्े खनेपीनेके कामो या देसे पञ्यओकि किं जो मौठ 
पानी की कमी करके (- है खनेपीनेके कामो अथवा स्च्छतकि कामो अथवा कोईकारखीना 
डानि पहचान, 4 चलनेके कामोके ल्य पानी का पर्हुचना घटे अथवा घटना 
-अति सम्मित हो-तो उपरोक्त मदुष्यको दोनों प्रकारमेसे किसी प्रकारक क्रेदक्षा दंड दिये 
-जाकेगीा जिसकी मीभआद्‌ पाचवप॑तक हो सकती है अयवा जुमीनेका दण्ड या दोनों दंड 
दिये जा्वेगे । = 
टीप-दफा ४२९ के अनुसार है । 
१--जव गवाहीसे बह वात पार्ई गई कि अकेला शुदं एक पानीकी नद्रका मालिक ई, जीर 
अपराधीको किसी प्रकारका अधिकार नह है, तो भपराधीकी ओरसे पानीक्ना कमकृर देना दफा ४३० के 
अनुसार हानि पर्हुचानेके जपराधमे गिना जायगा, चाहे वह उपरोक्त नरका पानी कम करनेके मध्ये 
-अपना आधिकार बयान करता हो | 
(८४६१ ) जो कोहं मनुष्य ङु रसा काम करके, जिससे को सर्व सम्बन्धी मार्ग या 
उववमबन्धी साग या | पु, मथवा नाव चरने योग्य नदी या नहर या नादा दुष हो 
नदी वा कर हानि ्- {- जाय मथवा चमे या मार प्ेचानेके षि जाने जने योग्य न 
जनिका दानि चाना । रहे अथवा उसकी निधित्तामे बितर पडजाने अथव। देवा हो जाना 


चह अति सम्भवित जानता हो-हानि प्ृचाव-तो उसको दोनो प्रकारेम किसी परकारकी 
, कैदकरा दड दिया जावेगा त्रिसकी मीमाद पंचवपैतक हो सकती है भयदा ज॒मौनेका दंड या 
दोना दंड दिये जाकेगे | 
टीप--दफय ४२९ क अनुखर है । 


स्रवो १७. ] देकेट नवरं ४९ सद्‌ १८६० ई०। ( २९९ ) 


८४१२ ) ज़ो कोई पुष्य किसी पसे कामक दवारा हानि प्हैवानेका भपराधी हो-नौ 


अहटाकार अथवा पा | रे सैखाव कैडा ध 
= « | कसी नेका अथवा किसी नावदानकी देसी 
नीका निकाल रोककर ९8 दानक दसी रोककर 


डानि पुनाना | कारण हो, अथवा जिसर्को अपराधी जानता ३ कि उक्त कामके 
कारणत देसे सेखाव पठने अथवा सी रोकका होना सम्भव है जिसते हामि या हना 
हो सकृता दै, तो उपरोक्त मलुष्यको दोनों प्रकारोमेते किसी प्रकारकी कषदका दड 
दिया जावेणा, जिसकी मीभाठ पाचवधै तक हो सकती है, अयवा चुरमानेका ठड या 
दोनो दड दिये जवेगे । - 
टीप--द्फा ४२९४ अनुसार हे । ध ४ 
( ४३६ ) -जो को मदुष्य किसी छायट दहौस ( प्रकादागृह ) अथवा किसी प्रका- 
1 श (8 शको जो समुद्री वचिहकी माति कामम जाता हो; अथवा विसी 
यथ / जया रः । समुद्री चि या पानीपर तैरनवाञे किसी चि, अथवा किसी 
ध ॥ जोर पदथैको जो जहान चठानेवार्छोका माग बतानके छ्यि 


हटकर अथवा कुक एक । व 
निकम्मा कर स वनाया गया हो मिटाने अयवा हटनके ह्यारा था वितसी देसे 


पटुचाना | ऋामवेद्रारा, जो देसे जाय हौस या समुद्री चिह या पानीय 
तैरेवारे किसी चि या उस प्रक्ारके विसी ओर पदाथैको निसक्षा वणन ऊर हमा, 
जहजके चछनेवार्छोको माग वतानेके ल्यि कु एक वेक्षाम कर दे, हानि पहंचानेका प~ 
राधी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोभसे किसी प्रकाएकी कैदका दढ दिया जविगा 
जिसकी मीमाद सातवैतकं हो सकती है अथवा श्मोनिका दड या दोनों दढ 
दिये जावेगे । न 7 
रीप-( १ ) अदाछत सेन ( २ ) पोरीस दस्सन्दाजी करसकती है ( ३ ) वारट जारी हेगा 
{४ ) जमानत है (५) राजीनामा नदीं है । । 
` (४९४) जो को मनुष्य किसी देसे भरतीके ठी्ैको जो सरकारी भश्ञालुसार 
] बनाया गया हो, मिटाने अयतव्रा हटानेके दारा, अयव्ा किसी 
= देते कामक द्वारा निसमे क्ह घत्तीका ठीहा कु वेकाम हो जाय 
नुखार बनाया गाह (. हानि पर्हचानेका अपराधी हो, तो उपरोक मु्यको दोर्नो 
मिय कर अणना हटाकर | प्रकाेभिते किसी प्रकारक कैदका दण्ड' दिया जावेगा जिसकी 
दानि पहुचाना, | भीमाद्‌ एका बषैतकृ हो सकती दै, भयवा जुमानेका ड या दोनो 
दण्ड दिध जे । 


सीप-{ १)प्रे०मभ्याम०अ०याम० दो (२) पोडीख दसन्दाजी नरी दरक 
(३ ) अपराधीके नाम वारट लारी होगा (४ ) जमानत ह सकती है (५) राजीनामा नी द ! 


( २५९६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भव्याय- 


(४३९) जो को$ मनुष्य माग अथवा किसी भकसे उडजानेवाठे पदारथके 
आग या मके उड- | इरा हानि पहृचानेक्रा अपराधी हो, इस अमिप्रायसे अथवा यह 
नेवारे पदार्थे द्वारा सो | बात अतिसम्भवित जानकर कि वि सौ रुपया सथवा मधिकके 


व न माढ्मे या जव किं जायदाद लेतीकौ उपजहो तो दच्च रुपया 
पह्वाना, या अधिकके मार्मे एना पर्चा तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो 
ग्रकायेमेसे किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जवेगा जिक्तकी मीआआद सातवर्षतक्ष हो 
सकती है ओर वह जुमीनेके मी योग्य होगा । | 
टीप-( १) अदाढ्त नेगन या प्र° म० याम० अ° (२) पोरीस दस्तन्दाजी करसकती 
है (३ ) अपरा्धाके नाम वारण्ड जारी होगा ( ४ ) जमानत सकती ई ( ५.) राजीनामा नही है । 
( स्र छोगोको उचित है कि वे ठफा ४३५ व ४३६ क अपराधोकरी सूचना टे ) रेक्ट न९० 
खन्‌ १८८२ ई० की दफा ४४ को देनो | 
{ ४६१ -) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उडन्नाने वाठे पदार्यके 
~ -आग वा मके उड- } द्वारा हानि पर्हैचानक्रा अपराधी हो, इत अभिप्रायसे अथवा यह 


जानेवाे पदार्थे द्वाराः | वात अत्ति सम्भवित जानकर क्रि उसके दवारा किसी घरक 


व क वखादीका कारण हो प्रूनाके स्यानकरौ माति मयवा मलुष्योके ` 


चाना, , - रहेके स्थानकी माति या मार असवावके रखनेके स्यानकी 


आति -काममे आता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्ममरके चि देशा निक्राठ्का दंड यो 
दोनो प्रकारोमेते विसी-प्रकारकी कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआाद्‌ द्रावर्ैतक 
होसकती है, ओर वह जुमनिकैमी योग्य होगा । । 
टीप-( १ ) अदार्त सेन ८ २ ) पोलीस दस्तन्दाजी कर खकती ह॑ ( ३ ) अपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ १ जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा दै । 
१--आगके दवारा हानि प्हुचानेके अपरथ (दफा ४३६ ) मे बह वात अवद्य होना वाये 
कि आर्ग एेते रम र्गाद शरद हो जो मनुप्योके रहनेके स्थि कामम अताहो (वीक्षी सिथर 
जिस्द ८ सफा ३० ) 
+ ( ४६७ ) जो कोई मदुष्य दिसी पटी इट नाव ( जहाज ) अथवा किसी नावके 
पै हई नाव या) मध्ये जिसमे ९६० मन अथवा णधिक बोम ल्द सकता हो 
५९० मन वेश्च ठे | हानि पह्नेका अपराधी हो हस जमिप्ायते मयवा यह वात अति 


जानेवाले नावको नष्ट र न 
£ म्भवित जानकर किं उसको न 7 उस्र ठ 
करना सव क्वो {0 को नष्ट केरे अथवा उसका निर्विघ्रा 


नोखिममे डाजनेके अ. | विन्न डे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमिते किसी प्रकारो 
मिपायसे हानि पहुचाना, | कैदका दण्ड दिया जवेगा जिसको मीभाद दइ वप तका हो सवती 
ड भौर वह जुर्मनिके मी योग्य होगा ! 
, ठीप--दष्ा ४३६ के अनसार द | 


सतर्वा १७, ] पट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३०। ( २९५७) 


८ ४३८) जो कोई मनुष्य आग अथवा किंसी मके उड जानेवाठ पदार्थके दवारा उस 
 पिली दफमे, कही ] हानिको परहेवावे अथवा पर्हेवानेका उद्योग करे जो इसपे 
इं हानि परहुचानेका दण्ड | पदिटेवी पिदढी दफामे कही गई है, तो उस भनुष्यको देशा 


-जव कि बह हानि आगे |. निकलिका दण्डया दोनो प्रकारे किसी प्रकारकी कैदका 
द्वारा अथवा करिंसी भके 


उदन पदा्के दण्ड दिया जायगा जिसकी मीअद दश्च वतक दहो सकती 
ले पदार्के द्वारा | इ 
7 है भौर बह जुमौनेके भी योग्य होगा । 
टीप-दफा ४२६ क अनुसार है । 
८ ४६९ ) जो को मनुष्य किसी नावको जानवृन्नकर कम गहरे पानीकौ धरती प्र 
चोरी आदि के । टकराए, अथवा विनारेपर टकराए, उस अमिप्रायसे वि को 
जमिप्ायते नावको क्रि- ~ माठ जो उस नाकोहो चराए था अधर्मे उस माङ्को 
नारे पर टकराना अनीतिव्यय ( तसरफ वेजा) मे छाए अथवा इस अमिप्रायतते 
विं चहं माछ ` चुराया अथवा अनीततिव्ययमे छाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोर्नो 
अकारोभसे विसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकरौ मीभाद दश्च वपैतक हो सकती 
- है शौर वह जुम॑निके मी योग्य होगा । 
` टीप-दफा ४३६ के अनुार है । † 
- _ (४४९) जो को$ मनुष्य विसी मनुष्यकी पृत्यु या दु ख (जरर, या अनीति रोक 
मृत्यु अयवा दु ल | ( सुजाहिमतवेजा ) की, या मृन्युया दुःख या अनीति रोकके 
(जरर) परहुबनिकी तै ( श वतानेकी तैयारी करके हानि पहेचावे, तो उस मनुष्यकरो 


यारीके उपरात हानि पहु- , दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकार क कैदका दण्ड दिया जवेगा 
चाना. | जिसकी मीआद्‌ पाच षपैतक हो सकती है धीर व्ह जुमानेके 
मी योग्य होगा | 


रीप-(१-) अण्से०याप्रे० म०्याम० ० (२) पोडीस दस्तन्दामी कर सकती टै 
(३ ) अपराघीके नाम वारट जारी होगा (४) जमानत नदी हे ( ५ ) राजीनामा नदी है 1 





दण्ड योग्य अनीति रवेश्च ( अनधिकार मेश ) ( ञुदाखलत वेजा 
सनारिमाना ) के वर्ने ! 
(४४१) जो को मनुष्य किसी रेते मार मिठकियतपर निस प्र दूसरेका 
, दण्ड योग्य अनीति] अधिकार . हो,-कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्यका 
अवे ( मदालठतवेना {- उस माठ पिठक्ियत पर अधिकार हो उसको उराने अथवा 
सनरिमाना) | उसका अधमान करने अथवा उसको खेद पर्हैचनेके लमिप्रा- 


यसे दखठ करेगा अथवा कानूनानुसार . उस्र माङ िंरुकियतपर दखल करके उस 
१८ 


~ 


{ २९८.) दिन्दुस्थानका दण्डकषग्रह । [ जष्याय- 


भनष्यकरो डराने अथवा अपमानं करने अथवा खेद पर्हेचानेके श्ममिप्रायसे वहां -अनीति 
सति पर खहा तो कहा जवेणा किं उसने ““ ठंड योग्य मद्डल्त बेजा" की 
{देखो दक्षा ४० ) 

१--जो मनुष्य सर्व सम्बधौ मार्गते तीन मीकषकी दूरीपर किरायेपर नाव चये, उसके सध्ये 
दफा ४४१ का अपराध होना नशी ठहगाया जा सकता । ८ इ० ला० रि° इतदव्राद जिर्द ३ 
सफा ५२७ ) 

२--लोकठ फडके किसी वाज।रके भीतर केवल इस अभिप्राये जाना किं उको महू 
न देना पडे, मदाखशटतवेजाके अपराधमे नदी आताहै । ( ० ल? रि मद्राश्च जिद्द्‌ ५ 
सफा ३८९ ) 

१--जन कोई अजनवी मनुष्य चिना लए ओर विना किसी अधिकारके आधीरातको करिषी 
भ्रतिष्ठित खीकै सोनेवाले कमरेमे धुते, ओर जब्र उसके पकडनेकी इच्छा की जवि तो वह्‌ बहि 
भागनेके धि बहुतसा यल व भ्रमकृरे-सी अवस्थामे अदाख्तको जान छना चाये कि उसका 
कमरेमे परुसना इस अभिप्राये था जिका वर्णन हिन्दुखानके दण्डतंप्रहकौ दका ४४१म हुषा है। 
{ ६० ला० रि० कृष्टकत्ता जिद १६ दफा ६५७ ) 

( ४४२) जो कोई मदुष्य किसी रसे धरया डरे या नाके जो भनुभ्योके रहनेकी 

चरकी मदाललक्त ] माति काममे आत्ती हो अथत्रा किसी देते घरमे जो पूजाके चि 

वजा (अनधिकार परेम) | अथवा माकी चौकपीके लि काममे आता हो धुसने अथा 
ठरे रहनेभ हारा दण्ड योग्य मदाखछुत वेजा करे तो कहा जवेगा वि उपरोक्त मनुष्पने “रकी 
मदाखटत वेजा' की | 


स्पष्टीकरण--दण्ड योग्य मदाखलतेजा करनेबारे मलुष्यका कोई अग चरमे पंच 
जान घरकी सदाखर्तवेजाके ल्यि काफी समङ्ञा जायगा | ( देखो दफा ४०} 
९--जव कोई मनुष्य हवाखातमे इस अभिप्राये दाखिल हो किं वह एकं कैर्दफि पाष करि 


जिठकी तजवीज होनेको है, खाना ठे जाए अथवा के जनेश्ना यल केरे तो उसका काम दिन्दु्यानके 
दण्डस्रहकी दफा ४४९ मे कहे हुए मदालर्तरेजकरे अपराधमे न गिना जायगा 1 ( इ० ला० रि० 


इश्दाबाद जि्द्‌ २ सफा ३०१ ) 
( ४४६) जो को मनुष्य प्ते यह यतन करके रफ मदारुतमेना करे, 
पाकर घरी मदा-] कि जो मनुष्य उसको उस धर या डेरा या नाके, करि जिसमे मदा- 
खकत बेजा, खङ्त वेजा कौ जाय, निकार दैने ` अयवा रोकनेकषा अधिकार 
रखता हो उरे बह भदाखत बेजा रुपी रहे, तो कहा जायगा कि उसने “छुपाकर घरक 


`.मदाखङत्‌ बेजा? कीः | 


-त्त्र्ी १७. ] , एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । ( २९९ ) 


( “पाकर बरकी मदालस्तेजा से अमिषराय धरम = 
धरम मदटालंख्त्वैज मन्ते चि 
ख्याना है) ॥ वरूतदेजा करेन च्वि घात 


( ४४४ ) जो कोहं मनु सूयौसत परान ओः सुो्यते पि दाम् श्न 
छणकर पतक घम | मदाखछतवेना करे तो कहाजवेणा कि टपरोक्त म्रसुष्यने “धाक 
शर्की मदालब्तवेना, | रातकै समय धरकौ मदालन्तवेजा"? कीं । 


( ४४९ ) वह मनुष्य जो “ घए मद्राल्तेना” का अपराधी हो "धर प्ोडनेभ 
खर फोडना( नकवलनी ) } वाटा कहलवेगा, यदि वह वर यत्रा घरे किसी मागमे नीच 
च्लि हए छः प्रकारो विसीपरकारपर मदाखरत कर, अयवा, यटि कोई अपराध कलेकै 
व्यि घएमेया उषे वरसी मागमे उपस्थित हो अथवा वह किसी अपराधको करके, 
बताये इए ढः प्क्षायेमेते किसी एक प्रकारपर उक्त घस अया उस घरके विसी मागत 


चाहर निकल जये-भयौत्‌- 
पटिङे--यदि षह देते मागे होकर भीतर जाए अयवा बाहर निके जो स्रय उसमे 
दी अथवा घी मदाखल्तेजकरि किसी सहाथकने घरकी मदाखछत वेना करनेकषे चयि 
वना घ्या हे । 
दूसरे--दि वह पे मासे होकर मीत सना अयता वाहर निकल आए, जो 
सिवाय उसके अथवा उस अपराधक किसी सहायकके भोर किसी मनुष्यके आनेजनिके अमि- 
परायते न वना हो भयवा किसी रेते मागे होक जहा वह नि्ेनी उगाकर अयना दीवारपर 
या प्रपर चकर पर्चा हय । 
तीसेस--यदि बह किसी देसे मागे होकर मीतर शते या वार निके जित्कों 
उसने छय भयवा धक मदाखठतवजाके किसी सहायक्ने धरकी माखरतत्रेना 
करके लि पते यलोसे खोक टिथा हो निनसे उस मार्गका खोढा जाना धके रहनेवाठेके 
विचासेन हो | 
- सैथे-- यदि वह घरक मटादहृतवेजा “कनेक चयि, अथवा वकी मदाखढत 
वेजा करके पथात्‌ घरमे बाहर निकलने व्यि को तादा खोटकर बुसजाए्‌ भयव 
गहर निकर आए । । 
पचिृ--यदि बह भनी तिव ( जत्धुजरिमाना ) को कामम ठाकर अथवा आक्रमण 
( हमद्य ) कके अथतरा किसी मलुष्यको याक्रमणक्तौ धमर देकर मीत शुसनाए्‌ अथा 
बाहुर्‌ निकठ जाए्‌ । 


(२६०) हिनदुस्थानका दण्डसंग्रह 1 [ अभ्याय- 


-छरवै--यदि बह किसी ते मग होकर भीतर शे या बाहर (नके जिसको 
बह जानता शो विवह देसे धुसने अथवा निकल्नेकौ रोके स्थि बन्दं॑किया गया 
है, जीर षह स्वयं उसहीने अथवा घरक मदाखकतवेजके किसी सहायकने खोड 
छ्य हो। 


स्प्ीकरण-कोई शागिद॑पेरेका प्रर भथवा भौर घर जिसमे, घम रह- 
नेवाठेका अधिकार हो ओर जिसके तथा उस धके बीच कोई जानिके 
वि मीतसी माग ( वैवस्त अन्दरूनी आमद्रषत ) हो, इस दफाक्षे अथे अनुत्तार उसी 
रका माग दै । 


उदाहरण । 
¦ (क) विवकरने रमाशकरके वेर दीवार द्र करक जीर उख च्रे हाथ डाके 
घरकी मदाखटत बेजा की तो चह घर फोडना हुवा- ् 

( स ) शिवकर क्रिसी जहाजके भीतर एक वेक राहत, जो पावके वीचमे हो इकर 
घरी मदाखल्तेवेजा करे, तो यह धर फोडना दै । ~ । 

( ग ) दिवदोकर एक खिडकी की राते रमागकरके घरमे धुसकर्‌ षप्की मदाललततरेजा केरे 
तो यह घर फोडनः है । 

(ध ) शिवशकर एक बद द्वार खोलकर उसकी राहमे रमागकरके रके भीतर परटूकर 
रकी भदाखलतवेजा करे, तो यष्ट षर फोडना ह । । 
` ~~ (च) िंवशेकरने रमाशकरे दारके किवाडकी बिहटी एक धिद्रमै तार डालकर उा दी 
ओर धरम ुसकर घरकी मदाखूतवेजा की, तो यह घर फोडना हुभा । 

(छ ) दिवौकर रमानकरके घरक द्वारी ऊज जो र्माखकरके पासते खोद हो पाए ओर 
उस कजीसे द्वारका ताला खोर रमादाकरके धरम शुषकर घरकी मदाखल्तवेजा केरे तो यह घर 
फोडना ह । 
~. (ज) दिव्ेकर अपने द्वारमे खडा दो ओर रमाशकर उसको मारकर तथा गिराकर बसपूर्वक 
रमे युते ओर रकी मदाखछतबेजा रे, तो यह घर फोडना है । । 

(श्र) शिवश्चकर रेमा्रौकरका पौरिया रमागकरक दवारम खडा होता ओर उमादंकर शिवश- 


करको इस वातकी धमकी देकर किं जे तु मुञ्चको जनेसे रोकेगा परीयनायगा, षरमे धुखजाबे, ओर 
रकी मदाखल्तयेजा कर, तो यह घर फोडना ६ । 


( ४४६) जो कोई मनुष्व सूयोप्तके पश्चात्‌ मौर सूयोदये पिरे घर फोडे तो कहा 
-रातके समय धर फोडना, )} जायगा कि उसने रातके समय घर फोडा । 


--दीश्ारपर कमदके द्वारा चढकर घे पैना दफा ४४६ के जपराधमे गिनाजयगा 
{ ब्णी सिरर निल्द २ सप्र २५) 


सहव {७.] देक्ट नवरं ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( २६१) 


२--पूकानका द्वार तौडकर भीतर तना, रातके समय घरका फोडना है न फि केवर रातके 
-चमय धरकी सदाखलत बेजा ( वी ° रि० जिस्द ४ स॒° १९ ) 


- ( ४४७) जो कोई मतुषय दण्ड योग्य मदाखलततेजाका जपराधी हो उसको दोनों 
दण्ड योग्य माल | परकारोमेते किसी परकारकी केटका दण्ड दिया जागा जिसकी मीभाद 
भेजाका दण्ड, तग महीनितक हो सकती है अथवा दमोगेका दण्ड जो पाचसौ रुपया 
तक हो सकता है अथवा दोन दण्ड दिये जवे ।` 
टीप-( १) को मनि ( २ ) पोीष दस्वन्दाजी करएसकती है ( ३ ) अग्राधेकरं नाम 
. सूमन लारी होगा ( ४ ) जमानत हेसकती है ( ५) राजीनामा है । 
` ` १-(अ)का(ब) के लेते इछ सम्बन्ध न था, उसने एक हिरन पर जो ( व} क 
खेतके पा था गोढी चह, हिरन ( व ) 9 खेत्की ओर चला गया ( अ ) दिनके पीठे (व ) 
के सेमं धुसा-तजवीज हई कि ( अ ) का यह काम मदाखलत बेजाकी सीमातक नदी पर्हुचषकता 
-( इ० छा° रि० कलकत्ता जिस्द ४ सफा ८३७ ) 

२--पर्व साधारण नदीके किसी मागमे केके एकी मनुष्यको मछली मारनेका अधिकार या 
यदि कोई दूखरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उख अधिकारफो तोड डां तो वद दिन्दुस्थानके दडसमहमे 
लि हुए. मदादर्त बेजाके अपराधका अपराधी न होगा । ( ६० ठा० रि० कलकत्ता जिस्द २ 

छमा ३५४) 

३-- एक कानि्थेविर व दुसरे मुष्योने किसी घरे भीतर शुखकर्‌ छु मनुरष्योको जुवा खेलते 
हए पकडा परन्तु कानिस्धेविलने उन डुबारियोखि कुक रुपया छकर उन्द ॐोड दिया-पेसी अवय्यामे 
अपराधीने मदाखल्त वेजा वे दवाकर ठेनेका अपराघ्र नदीं किया वरन्‌ कानिस्टेविल्के मध्ये ठ 
उेनेका अपराध हवा ओर दूसरे मलुष्योकि मध्ये अपराधे सहायता करेनेका 1 ( बी° रि० निस्द९ 
दफा ४९) | 

( ४४८) जो कोमदुष्य परक मदाखछत् वेजाका अपराधी हो, सको दोनों प्रकारो. 
धरकी मदाल्ल्तवेजा-] मेते विसी परक्ारकी केदका दण्ड दिया जवेगा, जिसका भीञाद 
का दण्ड, एक वपैतक होसकषती दै, अथवा जुमीनिक्षा दण्ड जो एक हजार 
ठपयेतके सकता है, अथवा दोनो दष्ड दिये जवेगे । 
. यीप-( १ ) कोद निद्रे ( २ ) पोलीस दस्तन्दाली करसक्रती दै (३ ) अपराधीके नाम 
वारट जार दोगा ( ४ } जमानत होखकती है ( ५. ) राजीनामा है । ू 
१-(अ )ने (व) की चिन्‌ आना उसखफे घरमे शुक्र उसकी खक छाथ व्यभिचार किया 


चजबीज हुईं कि (अ ) को व्यभिचार शौर षरकी मदालरतवेनाके अपाधमे अलय २ दण्ड दिया 
लाखकता था क्योकि वे अरग २ अपराध थे । ( पजाव रिकार्ड न° ५ घन्‌ १८७१ ६०) 


(२६२) हिन्दुस्थानका दण्डसं्रह }  { बस्याय~ 


( ४४९ ` जो कोई दुष्य वि पेते अपराधको करनेके षयि जिसके -बदठे वषकाः 
यापर कर- ] द्ड वाया गया है, चरकी मदाखठत वेजा करे तो उस मलुष्यको 
मेके दिये जिका ;, जन्ममसै धिये रेरा निकाठेका दड अथवा कठिन कैदका इड दिया 
कष हो षरकी मदाखक्त [' भानेगा, जिसकी भीजाद दषते जषिक न हो धीर यह जुमौ- 
वेना करनी, =, | नेक मी योग्य होगा । 
यप ( १ ) जदाछ्त सेन (२ ) पोलीस. दस्त्र करसकती दै (३) अप्राथीके नाम 
वारर जारी होगा (४ ) जमानत नही दै ( ५ ) राजीनामा नदीटै। ` 
(४९०) जो कोई मनुष्य किती रेते भपराधफो मरके चियि, जिसके चदलेमे 
, जन्मत देश निकल ] जन्ममसे देश निकाठेका दण्ड ठहराया गया है, घरक मदाखरत 
दण्ड योम कोद पराय ॥ देना करे उस मलुष्यको दोनों प्रकारोभेते बिसी प्रकारकौ कैटका 
ह | ए दिया जनेगा जिसकी मीआद द वपते भधिक न हा भौर वह 
( ` | जुभे मी योग्य होगा । 
यैष-{ १ ) अदा ठेमन ( २.) भस दन्द सकती है ( ३) पराधीके नाम 
वारंट जारी होगा (४ ) जमानत मरी है ( ५.) राजीनामा नदीं दै । 
{४९१ ) नो कोई मनुष्य सी रेते अपराधको करके छिये जि वदतेमे कटका 


दके दण्ड योग्य प- | दण्ड श्राया गया ह, चरक मदालकत वेना करे, ऽस मलुष्यको 


राच करके छथि बरक - दोनों प्रकारोमेते मसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जवेगा निमी 
मदाखठत वेजा करनी, | मीभाट दो वतका होसकती है णीर बह जुर्मनेके भी योग्य होगा 


जर थि बह अपराय जिसमे केकी छा है चोरी हो तो बैक मीमाद्‌ सात वपत 
होसकती है । | न 
टीप-( १ ) कोई सनि ( २ ) पोीस दसलन्दाजी कर घकती ह (३ ).अपराधीके नामः 
बारट जारी होगा { ४ ) जमानत होस्कती दै ( ५.) राजीनामा नक है। 
जीर जब किं चोरी करनेकी इच्छा हो त-~ 
दीष--{ ९ ) अदालत सेनया प्रे म० यामन्जण या मन दो (र) पोटीच 
दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) अपरधीके नाम वारण्ट जारी दोगा ( ४ ) जमानत नही ई (५) 
राजीनासा नही ई । ॥ . - । 
क (४९२) जो को मलुष्य किसी पटुष्यको टु"ढ ( जर) पचाने अयवा 
मनुष्वकरो दुःख ] बिसी मुष्यपर आक्रमण ( हमला करने या विपती मु 
५ । यक अतीतिरोक ( भुनादिमत बेजा ) करे चिथ, 
ˆ. लरत वेका करना, अथवा किसी मलुष्यक्ो दुःख या ज्रमण या अनीतिरोक 


4 = 


का इर दिखानेके स्यि तयारी करके घरी मदाखरुततेना करे उस मनुष्यको 


{1 


सत्व १७, ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२६३ ) 


दोनो प्रकारोमेसे तरिसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जवेगा- जिसकी भीमाद्‌ सान वर्पतकं 
हो सकती दै ओौर वह जुमौनेके मी योग्य होगा 

रीप-दफां ४५१ कै नं० २ कै अनुसार र 1 

१--जब कोई मनुष्य गिरपतारीके एक जाली वारट द्वारा किसीके धरें जाकर किषी भनुष्य 


को उसकी इच्छाविरद्ध उस वाररके जोरसे पकड़ जवे तो वदे घरकी मदालख्तवेजाका अपराषी दफा 
२५२ के अनुखार समन्ना जायगा । ( वी र० निस्द्‌ १२ सफा ३६ ) 
( ४९३) जो कोई मनुष्य द्ुपकर घरकी मदाखङ्तत्रेजा अथवा घर फोडनेका पराधी 
छुपकर षरी मदाल.} हो उसको दोनो प्रकारोेसे . किसी प्रकारकी कैदका दड दिया 
ठते बेजा अथवा षर | जवेगा जिसकी पीदं टो वरषैतक दोसवती है भौर वह शुमौनेके 
फोडनेका दण्व | भी योग्य हेगा । 
यीप-{ १) प्र मण्याम० अर याम० ठो (२) पीस दसल्ाजी करसकती है 
( ३ ) अपराधीके नास वार जारी होगा ( ४ ) जमानत नह है (५ › राजीनामा नरी है । 
८ वेतके दडके स्थि एेक्ट न° & सन्‌ १८६४ १० दफा २व ३ व ४ कोदेसो ) 
१--जव्र अपराधी एफ दृकानके बाहर पकडा गया चौर उख दुकानका इर टय हुमा मिल, 
तो जपराधीपर्‌ घर्‌ फोडनेका अपराध उदराया राया 1 ( वी रि० ल्द ४ सफा १४ ) 
(४१४) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करमेके ल्य जिसके बदठेमे कैदका 
केदके दण्ड थोग्यकि- ] द ठहराया गया है द्ुपकर घश्की मदाखठतयेजा करे अथवा 
ही भपराषको केके | घर पडे, उस भतुष्यको दोनो पकारोमेते किसी प्रकारकी कैदका 
व दड दिया जावेगा, निप्की मीभाद तीन वर्तक हो सकती है 
फोडना, 1 भौर बह जुमौनिभेभी योग्य होगा लर यदि षह अपरा मिसे 
करकी शठा हो चोरी हो तो कैदकी मीभाद दरवषैतक हो सकती हे | 
टीप--दफा ४५२ के सनुखार दै । 
( ४९५ } जो को मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख परूचनि अथवा कसी मनुष्यपर 
किसी मनुष्यो .ख } याक्रमण करने अथवा कि मञुष्यके अनीति रोक केकी या 
ृहुवनिकीतमारी करके | किमी मलुष्यको दुख या भक्रमण या अनीति सेककरा डर 
उपरोत षर्की मदालक्त [ दिखानेकी तयारी करके चुपकाः घस्की मदाख्तवेजा करे अथवा 
बेला अथवा बर फोडना | घर फोढे, उस भतुष्यको दोनो प्रकारोमिते किसी प्रकारक 
कैदका दहे प्रिया जावेगा जिसकी मीमाद १० वर्तक हो सकती रै शौर बह जमोनेके भी 
योग्य होगा | - 
दीप--दफा ४५२ के अनुसार हे । 


८२९४) दिन्दुस्यानका दण्डसंमह । [ भष्याय- 
(४९६ ) जो कोई मनुष्य, रातके समय छुपश्षर घरकी पदालख्तमेना करै 


रातके समय शुपकर | अथवा रातके समय घर फोडे, उसको दोनो परकारोमिमे किसी 
धरकी मदालल्त्र बेजा 


कृरने अथवा धर फोडने प्रकारकी कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी मीमाद तीन्‌ वपैतक- 
कादंड, ` हो सकती है भीर वह जुमनेके भी योग्य होगा । 


टीप--( १) अंदाढत वेदान या प्रे मण याप्ज°अन्यामन्दो° {२) दस्तन्दाजी 
वोटीस ( ३ ) अपरार्धीकि नाम वारंट जारी हेणा (४ ) बिना. जमानत ८ ५) शजीनामा- नदी दै । 


, १-~-रातके चमय षर फोडने ओर चोरी करनेका अपराध एकदी ई ओर उनके मध्ये अलग २ 
दंड नद होखकता । ( वी रि० भि्द २ सफा ६२ ) 


२--हथियारोसे ठजे इए पांच मनुष्य; रातके समय छुपकर्‌ धरकी मदाखल्पगरेजाका अपराध 
करते हुए पाए गए-एक मनुष्य घरमे छेद कर रहा था ओर वाकी चार्‌ मतुष्य प्रेपर संडे य-्ष्र 
शा इभा तब पड़ोसी लोग दौड भये जौर उन चेरोमसे एक मनुष्ये एक गाव्राठेको काट डाल- 
तजवीज हदं कि जो अपरा उरन्हेने किया था वह रातके समय .घर्‌ फोडनेका यान करि उकैतीक्षा | 
(वी° रि० घन्‌ १८६५४ ६० सफा ३९ ) 


८ ४१७ ) जौ को मनुष्य किसी अपराधको करने छथि जिसक्षे बदेमे कैदका दंड 
कैष्ठके दंडयोग्य को ] ठहराया गया है राते समय दुपकर घश्री मदाखठत वेमा- 


अपराध करनेके ल्थि रीत | करे अथवा रातके सपय घए फोडे उसको दोयं भ्ररयेमेषे कपी 
के-समय चुपकर षरको 


व प्रकारकी कैदका ठड दिया जविगा जिप्तकी मीभाद्‌ पाच वपैतक्षः 
अथवा राते खमय घ्र | हो सकती है भौर वह जुमौनेकै मौ योग्य दोभा भीर यदि वह 
फरोडना, अपराध जिसके कनेकी इच्छा दै चोपीहो तो कैदकी मीभद 
चौदह वषैतक हो सक्षती है | 


टीप--दफा ४५६ के अनुखर दै । 


१---तसटक हनने जो शने चचाके साय एकश रम रहय करता या एक धनू तोढकर 
उसमेसे मा निकार किया-तजगरीज हुई फ वई राते समय चुपक्रर धरी सदालकतवेजाका 
अपराधी ठीक २ नष ठर सकता ।( रिपो हाईकीटं पथि पत्तर देश जिष्द ६ सफ! ३०१ ) 


~ - ~ २-जव करिसी मनुष्य पर, चोरीके अभिप्रायसे रातके समव घर फोहनेकां अगध दफा ४५७ 
के अनुखार ओौर चोरीक! राध दफा ३८० के अनुकार प्रमाणित हिवे तो उष्को एक दण्ड दोनो 
अपराधोके मध्ये अथवा अलग २ दड प्रत्येक अपराधफे मध्ये दिया जासक्रता ६, परन्दु नियम यह है 
# कुल दडकी मीया उख दंड अधिक नहो जो बडे अरराधङे म्मे दिया जासकता" दहो । 

८ इ० ठा० रि० बरम्बरई जिष्द १ सफा २१४ ) 


सहो {७.] = देक्ड नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०।  ( २६९) 


( ४९८ } जो को मनुष्य किसी मनुष्यको हुःख पर्हचामे अथवा किसी मलुष्यपर 
किसी मनुष्यकौ दुःख ] भाक्रमण करते अथवा किसी भनुष्यक्रो अनीतिरोक ( युजाहिमित 
५ बेजा ) कनेकी तैयारी कके अथवा किसी मनुष्य को दुः 
कर ध्रकी ` मदाख्त { या जारण या अनीतिरोक्षे उर ॒दिखानेफौ तैयारी करके 
बेला करनी अथवा रातके | रातफे समय शछुपकर घरी मदालर्तवेजा करे अथवा रातकै 
समय षर्‌ फोडमा | समय घर फोडे उसको दोनो प्रकारोमिसे किसी परकारकी कैदका दृड 
दिया जावेगा जिसकी प्रीभाद्‌ चौदह वर्षेतक हो सकती है, यर षह जमौनिकेः भी योग्य होगा ( 
टीप--( १ ) अदार्त सेशन या प्रे° म० या म० अ* ( ९} दस्तन्दाजी पोरीस (३) 
अपराभीके नाम बारट री होगा (४ ) बिना जमानत (५ ) राजीनामा नरी है । 
` (४९९) जो कोई मनुष्य छपकर घरक मदाखत्वेजा ` करने अथवा घर फोड- 
छुपकर धरकी मद- } नेकी अवस्यामे बिसी मतुष्यक्नो मारी दुःख ( जररदीद ) प- 
-खलत बेजा करने अथ- ौ ट. पचाने 
व पवा किसी मलुष्यके वघ या मासी दु 'ख पहंचनेका उयोग 
मारी ग (चरर | करे, तो उसको जन्ममरे व्थि दे निकठे का द््ड -या दोनों 
दीद ) पचान, | रमसे किसी प्रकारकी दका ` दंड. दिया जायेगा निसकर 
मीमाद दशवपैतक हे सकती है घौर बह जुमौनिके मी योग्य होगा । 
- ~< ` टीप-( १ ) अ° से» (२ ) टस्तन्दराजी पेठीख ( ३ ) आगरा्ीके नाम वारट जारी दोगा 
(४ ) धिना जमानत (५ ) राजीनौमा नहीं है । 

-दफा ४५९ व ४६० का अपराघ प्रमाणित करनेमे इस वातकी आवश्यकता दैफिबह 
भारी दु; ( जररदादीद ) घरं फोडनेके समयर्मे पर्ूवाया गया हो न किं षर फोडे जने तथा अपरा- 
वीक घरे चे जानेके उपरांत । ( प० र० न° १७ सन्‌ १८७६ ६० ) 

( ४१० ) यदि रातको चछुपकर घरकी मदाखठत बेजा करते समथ अथवा रातको 

सवर मनुष्य जो भर | धर -परोढते समथ कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अपराधी 
फोढने.आदिमे साद्रीहौ, | है जानवृह्यकर किसी मदुष्यको मृत्यु अथवा मारी हुःख पट 
विस मूलय जपवा मारी (. चावे भथवा पहुचानेका उद्योग करे तो प्रयेक मनुष्यको, जो 
64 0 ह उपरोक्त मदाठतवेजा अथवा घर ` फोडनेमे सानी हो, जन्म- 
दण्डके योग्य हशि, | मरके देश निकाठेका दण्ड अथवा दोनो प्रकारोमेै किसी प्रका, 
रकी कैदका द्ड-दिथा -जवेगा जिसकी मीभाद दक्च वर्तक होसकतीं है लोर षह जुषी- 

नेमे मी योग्य होगा | 
दीप--दफा ४५९ के अनुसार दै । . 

९-ो मनुष्व, राते मय दरुपकर बरकी मदाखठत वेजा करनेमे घएके स्वामीको जो उसके 

-यकढनेकेा यल केरे था जानवूहकर मायी दुःख पुचानेका, उद्योग केरे वह दशा ४६० के 


(२६६) हिन्दुस्थानका दण्डस्‌ 1 [मन्याय 


४-१ 


हष अनुसार दंड योग्य होगा न कि दफा ४५७ व ३२४ 
जिष्द ९ सफा ५२ ) 
( ४११, जो कोई मनुभ्य वददियानती ( कुमाव › से अथवा हानि पट्वानेके 
वदद्विनती (ङ | अमिप्रायसे किसी वद विवे हुए ॒धर अथवा ˆ सन्दूक आदिकों 
०९ | जिसमे मारु हो अथवा जिसे माख्का होना यह निधय करता 


जिसमे 
व श | हो तोडकर लोके अथवा उसका नद्‌ ( जोड ) खोढे, तो 


उस मलुष्यको दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारक कैदका दड दिया जिगा जिसकी मीभाद, 
दो.वरैतक हिसकती है अथवा जुमौनेका दड या दोनो दइ दिये जविगे 1 

दयप-( १) परेऽ मन्याम०अ०्याम० दो० (९) दस्तन्दाजी पोखीख (३) अपराधीके 
नाम वारट जारी होगा { ४ ) जमानत होषकती है (५ ).राजीनामा नदी है । 
~ (४६२) जो-को मसुष्य जिश्को कोई बन्द किया हमा- घर आदि धरोहरी 
` उसी अपराधका ईड } रीनिपर सिपुदे हो जिसमे कुछ माक हो -अयवा जिसमे मालका 
जव फि रधकही अपराध (- होना वह निश्चय करता दो बददियानतीमे अथवा हानि 
कर यहचानेके भमिप्रायसे विना इते कि उसके खोठनेकी उते 
आङ्ा हो उस घर आदिको तोढकर खोढे अथवा उसका बद खोरे तो उस मनुष्यको 
दोनो प्रकारोमिसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जवेगा जिसको मीमाद तीन वपैतकः 
होसकती रै अथवा जुमनिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जर्वेगे । 


रीप-( १ ) अदालत सेडान, या प्रे म० थाम०अण्याम०्दो° (८ ९ ) दस्तन्दाजी 
पोटीस ( ३ ) अपराधीके नाम वारट जारी होगा. (४ ) जमानत दोसफती है ( ५.) सजीनाम 
नहीं है । . ४ 


अनुखार ^ ( वीङ्गी रिपोर 





अध्याय अारहवां १८. 
---~> न" 
उन अपराधोके व्रणेन जो दस्तावेनाति ओर व्यापार अथवा मारके 
चिदसि सम्बन्ध रखते ६। 
-{ ४९१९) जो को तुष्य कोई रू दस्ताबेजं अथवा उसका कोई भगस - 
जारुघाजी | अमिप्रायसे वनाए कि वह सतसाधारणको मथवा किसी मनु- 


ष्यक हरजा या हानि पडचाए्‌ भथवा किसी दवि या अधिक्रारको प्रमाणित करे, अथना 
किसी सुष्यते कोद मा सर्ग कराए, अथवा किसी त्रगट या उप्रगट कराए करानेका 


- भटर १८. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( २१७) 


कारण हो, अथवा हस अमिप्रायसे वि छड विया जावे या छट करे, तो उपरोक्त मनुष्य 
जाठसाजीका कारनेवारा कहरकेगा । 


_ *--क$्दीनि स्वय अपनी असावघानी चछिप्रानेके सभिप्रायसे मरिसेकी एक $पिपतको 
-बदरु- दिया-तलवीज हु कि अपराधीका काम, दिन्दुस्थानके द्डसंग्रह्की दफा ४६२ मे न्ति 
इए नालसानीके अपराधमे नदी गिना जा सकता । ( रिपो हाईकोटं पश्रिमोत्तर दे जिस्द २ 
सफा ११) ` † 


२--किंसी पिछली -अतावधानीको छिपानेके अभिमायसे मिसल्मे कों श्रूटौ दधार चिल 
देना जो छली सीमातक न पर्वती दो जाल्ताजी नदी है | ( इ ० -खा० रि० ब्रम निद ८ 


फा ६५७) 


३--दस्ताबेजकी नकरमे जार बनाना दफा ४६२ मे लिखि हृभा जाल्खानीका अपराण 
ह } ( वीङ्ठी रिपोदैर इजलास कामि चफा ७१ ) 


४--किती नियत की हुई शटी दस्तावेजकी नकर तैयार करने ओौर उख मठी दस्ताविलफे 
िले जानेके स्थि कागज स्यम्प मोक डेने ओर यह दरियापत करनेदे कि उस ॒दस्तावेलमे स्या 
रखा जायगा-जारसाजी अथवा जारखाजीके उयोगम अपराध नदी ठर उका, वरन्‌ यह्‌ बति 
रती है भिनसे जारूसाजीकी सदायठाका अपराध प्रमाणित हो सकता है क्योकि इन कामोते अपराथके 
करनेमे सदरता होती 1 (० खा० रि० मद्रास भिस्ट ३ सफा ५) 


` ->अपराधी एक सरकारी नौकर रै जिसके पा फु दस्तावेज रहा करनी थी, उसको 
उपयक्तं दस्तावेजोकि पेश करनेके स्थि आश्चा हु ओर अपराधी उनको के न करका, तव 
उठने अपनेको दण्डसे वचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दत्तावेजे बनाकर पेश करदीं-तज 
बीन इदं कि-इस प्रकारकी अनाई हं , दस्तावेज रे कागज अथवा केस न ह ऊ जिसकी 
 तियारीका अपराध अपराीपर ठयाया गया था, इसस्यि अपराधीको दिन्ुस्थानके दण्डसंगरहकी 
दफा २१८ के अनुसार दण्ड नरी हो सकता था, ओर न उपरोक्त दस्तावेज जारी प्रमाणित 
हुई थी, स्योकि वे उस जभिप्रायसे न बनाई गई थौ जिनका वर्णन दफा ४६३ मे है इल्यि 
अपराधीको दफा ४७१ के अनुसार भी दण्ड नही शे सकता 4 । ( इ० खा रि° इकाटाबाद 
लिस्द ५ सफा ३५३ ) ॥ त 


६--एक सेतके मोड ठेनेबाजोनि, क जिस ॒खेतका नम्बर ठीक ठीक २७२ था जौर जो 

वैनामेकी दस्तावेनमे भूते २१० [लिख दिथा गया था उदे नम्बरको ठीक कर दिया अर्यात्‌ २१ न्के 

-स्थानपर २७२ वनां दिया-तजवीज हई कि उपरोक्त न॑म्बरकां बदलना दफा ४६३ भे लिते हृष 

` जारछाजीके अयराधी सीमातक यदी परहुचता था भ्योकि वह्‌ छर्ते अथवा अथधर्मते नदी चनाया गवा 
र~थ । (इ० सा० रि० इराह्राद्‌ जिस्द ५ सफा २१७ ) 


यू दस्तावेज बनाना | ( ४६४ } उस भलुष्यके मध्ये कहा जायगा कि इने टी 


, दप्तोगन वना 


( २६८) हिन्दुस्थानका दण्डसंमह्‌ । [ भष्याय्‌- 


। पदिरे--जो कोर दस्तावेज अथवा दस्तीवेजका कोई माग अषभेे अथवा छकते 
बनाए, अथवा उसपर दस्तखत या सुर करे, अथवा उसको छि, या कोटं एता विकरे 
जिसने किसी दस्तावेजका हिला जाना प्रगट हो," भोर उसका खमिप्राय इस वातकै निश्चय 
करदेनेका हो कि वह दस्ततरिन मथवा दस्ताेजका वह माग उस मलुप्यने बनाया, अयवा 
उसपर दस्तखत या युर की अथवा उसने छिखा, या एसे मनु्यकी आङ्ञासे वनाया गया, 
अत्रा उप्र दस्तखत या सुहर की गई, अथवा वह छली गई है जिसको बह जानता 
है करि उसमुष्यने न तो उसे बनाया न उर “ दस्तखत या सहर कौ न उसने छिला या 
न उसकी आज्ञारे बह बनाई गई, न उक्तपर दस्त या सुहर कौ गहै) न बह छिलीगहई अथवा 

` देसे समथपर जिसमे वह जानता है कि ह न बन्‌ ग, न उसप्र॒दस्तखनतं या पहर कौ 
गै न वह लिीगै, अथवा- | 

दूसरे जो बिना उचित अधिकारे अधस अथवा छसे काटकर अथवा किसी 
शी प्रकार - किसी दस्तावेजको, उसके किसी सुर्य मागमे _चद्टे,. इसके पश्चातु 
वि इस दस्तावेज श्वय उसीने अथवा विसी दूसरे मलुष्यने वनोया हो अथवा 
ञ्ल हो, चाहे वह दूसरा मदुष्य उस ॒शरदर्नेके ्षमय जीता हो अथवा मरणया 
हो, अयवा- । । | 

तीसरे--जो मधमैते अथवा छठते किरी दस्तावेजपर किसी मनुष्यसे दरत- 
खत-या - मुद्र करा अथवा उसको रिलववि या बदखावे यह जानकर कि वह 
मदुष्पं दस्तावेजक्षे मजमून अथवा वदल्नेके आश्चयको सिडीपने अथवा नरोमे होनेके 
कारण नहीं जान सफता भथवा किसी धीखेसे जो उसको दिया गया है नदीं 
जानता है । 


४ उदाहरण । 
~ (क ) निवेगकरके पास १०००० रुपयेतकरका सक्र रमादाकरके नामपर उमाशक्षरका लिखा 
हुआ हो ओर शिवश्चकर रमाशकरको ठय केनेके अमिग्रायसे द इजारका कंल्यापर एकर शल्य 


-बढाकेर एक ऊख बना, इस अभिप्राये क रभाशकर निश्चय करे कि उभाशकरने वह रका ेसादी 
ख्ख है तो निवराकरने जाढसाजी की- - § 5 


( ख ) िवरदंकर बिना आशा रमानकरके रमाश्चकरकी दर एक दस्तावेजपर ठगावे जिसका 

, आशय इ प्रकारका जानयडे कि उसके अनुसार कौ मिरक्रियत रमाशकरकी ओरसे रिवकरके 

अधिकारमे आनि, इस अभिमायसे कि दिवशंकर उस मिलकियतको उमागकर्के हाथ बेचे जौर उसने 
द्वारा विक्रीका रुपया उमाकरपे प्रात केरे-तो गि्वशंक्रने जार्साजी की । 


(ग ) शिवकर मादौकरका को पडा हवा दस्तखती रुका जो किसी साहूकारके नाम 
हय उठा, जिसका रुपया रुकेके अधिकारीको मिरता हो परन्तु उपरोक्त र्कम दपयेकी तादा- 


मठर १८. } एक्ट नवर ४५ पवर्‌ १८६० ई०। (२६९) 


दन ल्ली हो) शिक्यकर दस सके दद इजार रुपया लिखकर उश रक्ेयौ हल्य काममे खवै-ना- 
रिवदकरने जाललानी की ! - 


( ष ) शिवकर अपने गुमादते रमाद्चकरको अपना दस्तलती प्क रका किती वाहूकारके 
नामका देवे, जिसमे सपयेकी तादाद्र न छिखी हो-परनदु वह रमाभकरको यह आनादे किः अमुक २ 
लुका रुपया देनेके च्वि उस रेके कोड तादाद जो दग इजार दपयेसे अधिक न दो, छिखकर 
उसको पूराकरे-आओौर रमाशक्र छसे स्केमे वीठदजार सपया रिखलेवे-तो रमागकरने जाड- 
साजी की । 


( च ) शिय्राकर्‌ को हुडी अपने उपर रमाराकरके नामस विना आज्ञा रमाभकरकै स्लि,. 
इस अभिप्राये कि उको सहो ढकी रीतिपर किसी साहकारते मिती कटवाकर पढे भीर्‌ सक 
यही अमिपाय ह कि अवधि परी होजनेपर उस हृढीका रुपया जदा करे तो इस अवसाने जो क्रि 
शिवकर साहूकारको यह धोखा देनेके अभिप्रायते इडी सिखता ६ किं उसको यह निश्चय कराए कि ” 
बह रमाशकरकी जमानत रखता है ओर उसके द्वार हृढीको मितीकाटकर पडे, इचि शिवकर 
जाठसाजीका अपराधी है । 


“ ( छ ) रमाश्करके वसीयतनामेमे यह श्ल हो रि यै आना देताहू कि मेरा घ्रचा हुभा घव 
धन शिवशकर वं उमाशकर व गिरिजाशकरमे वापर २ शायजाय ` शिवश्चकर सधर्म उमागकरका 
नाम छील डे, टसु अभिप्राये कि यह्‌ निश्चय कर च्या जाय कि बह सव वचा हुभा धने उष्के 
सौर भिरिजाशकरके लि है तो गिवगकरमे जास्साजी की । 


~ (ज) धिवाकर किसी गवरनमेट परामेठदी नोयपर नीचे देवार रिलिकर कि, ^ रमाभ- 

करको अथवा उते जिसको वह आश्ञा दे इसका स्पया दियाजाय, ओर उस छिली हुईं इधारतपरं 

, दस्तखत करके रमाश्करको अथवा उसे जिक्को वह आना दे नोटका सपया पाने योग्य कर दे, भौर 

उमादकुर य इवारत छि, “रमाशकरको अथवा उसे जिसको वह आना दे रुपया दिया जाग 

अधर्मे छीर उषे ओर उस दवार्तको बिना नामिक्ठी इवारत कर दे तो उमाकंकरने जाट 
सानी की । 


` ( श्च ) िवदकर कोर मिककियत रमा्करके हाय बेचे ओर उर पर उखका अधिकार करवा 

दे ओर फिर इसके पवात्‌ इस आमिभायमे कि रमादाकरको उस मिरुकियतते छ करक दूर कर 

दिवशकर दे, उत्त मिकियतका वैनामा उभाद्यकरके नाम ल्ल दे जितकरे छिलनेफी तारीतव रमान॑- 

करके धैमामेकी तारीखसे छः महीने पदिटेकी हो, इस अभमिपरायते कि यह वात निश्चय कर लीजावे 

कि शिवकर उस मिढकियतकौ रमादकरके हाय वेचनेते पदे उमाशकरको बेच चुका था ते 
चिवगकले बाठसाजी की | ` 

( ट) रमाशक्र म्रिवशकरको अपना वरःयतनामा टिखनेके हिमे जानी इवारत वताता 

जाय सौर शिवश्कर उर अभिकारीके नामके बदले जो रमाद्यकरने बताया ह किषी दखरे अगिकारीका 

नाम ल्लिदे ओर रमाश्चकरते यह कफर कि ठम्हारी आजानुखार भने ऽरीयतनामा तैयार 

' किया है, रमाशकरको उचछ ॒वदयीयत्तनामिपर दस्तलत करनेके स्मि बरक तो निवदकदने 

जाटताजी की । 


( २७० ) दन्दुस्थानका दृण्डसंमह्‌ । ~ [ अन्याय 


` ( ठ ) गिककर एक चिही छिलकर, विना आना रमानकरके, उपर रमागकरके दसतलत 
करे ओर उसमे यह छिखा हो फि गिवगकर नेकचल्न ह जर वी आपदामोके कारण दुःखित 
है, इख अभिपरायसे किं उस विके द्वारा उमाग$र जीर दूसरे मनुष्ये मिक्चा पये तो इस अव. 
श्यामे जो कि तिवन्करने इस अमिप्रायतते एक श्ुठा दस्तावेज वनाया कि जिससे उमागकरका मा 
अलग किया जावे, इघल्ि जिक्मकरने जारुलाजी की | 


( ड ) शिवशचकषर को चटी विना आनना रमात्राकरके छिलकर उसमे रमाशकरके दस्तलत् 
-करले, उसमे शिवराकरकीं नेक चाल चलनकरे मध्ये लिखा हो, इख आभिप्रायते कि उसके द्वारा उमा 
-गंकरके नचि कौर नौकरी पे, तो रिवगकरने जाल्साजी की-क्योकि उसमे उमाद्करकी जाली 
-शार्थिफिकटके द्वारा धोखा देनेके अभिप्राये ओौर उसके द्वारा उमानक्षरको नौकरीके मध्ये एक प्रगट 
अथवा अप्रगट इकरार करनेके लि फुषराया । 


स्पष्टीकरण-१--किसी मनुष्यकरा स्य अपतेदी नामक्ना दस्नखत करना जाठ्सा्नी क्षी 
-सीमातक पर्व सकता है } 


उदाहरण । - 
(क) शिवशंकर किसी हंडीपर अपने नामके दस्तघत्त इस आभिपरायते करे किं यह धति 
निश्चय कर छीजावे करि उस हुढीको उसके नामवाहे किसी दूसरे मनुष्यने शिला है-तो गिवर्गकरमै 
जार्खाजी की । 


(खे ) शिवकर गब्द॒"“तकारी' किसी कागजपर छित जर उसपर रमाशकरका नाम- 
देस्तखत कर दे इसक्मि कि उमादौकर भरेत उसी कागजपर एक इंडी अपनी आओदसे रमादंकरकै 
ऊंपरं छिन्ते जोर उसको रमांकरकी सकारी हुं हृडीकी शीतिपर वेचडाछे नो निषगकर जाठकषाजीका . 
अपराधी ह जीर यदि उमादौकर इस यार्थ वातको जानकर दविवगकरकी इच्छाके अतुलां हंडी उख 
कागजपर छिलि त उमार्गकरमी जाठसाजीका अपराधी दै । 


( ग ) शिवकर कोई पडी हुई हुंडी जिसका श्पया उसी नामके क्रिसी दुसरे मतुष्यकरी 
आज्ञासे भदाके योग्य हो उठे ओर उसकी पीठप्र अपने नामसे वेचफी शात किख दे, इष 
अभिप्रायके फ उसके द्वारा यह निश्चय कंर छया जवे कि यह्‌ वेचक इबारत उ मनुष्यने 
च्िादै ह अश्ञातुखार रपया भुगतानक्ने योग्य है त्ते इख अवसाम भिवद्ंकर जारुषाजीकां 
अपराधी है । = 


( घ ) दिवश्यकर की भिरकरियत मोरे, जो रमारश॑करके ऊपर क्रिसी डिमर म्मे 
नीलम हई हो-रमागकर उस मिरूकियतकी कुर्क होजनिचे पीडे उमाश्करके साथ मेक करके उसी 
-मिरूकिितका ठेका उमारकेरको योडसी जमापर एक बडी मीआादके चि छिल दे, ओर छिलनेकी 
मिती की मितीसे छ; महीना पदिे्री दो, इत अभिप्राये कि शिपगकर छह दवारा मरियते 
दूर कियाजाय, आर यह निश्चय करए कि ठेका कुफर पदिक दिया गया है उस अवमे यद्यपि 
रमार्भकरने वद्‌ ठेका अग्ने नामे छलि है, तथापि उमे पीछकौ तारीख छिलके कारण. बह 

रसाजीका अपराधी है | 


-अटारही {८.1 क्ट वर्‌ ४९ सनृ १८६० ३० । ( २७१) 


( च ) शिकटाकर एक च्यापारीनि अपना दिवात्य निकालकर पढे जपने जमके ल्व कोष्ट 
मार असाव रमाटाकरके पाठ रख दिया ओर अपने व्योटरोको ठगनेके अमिभ्ायते तथा मामहेकीं 
जड जमानेके प्रयोजनते एक तमस्युकं इ आश्वयका डिख दिया $ मुको रमागंकरक्ा इतना 
रूपया उस माछ्यतके म्ये देना उचित है कि; ओभे पा गया हूं ओौर उच तमस्क को पिटी 
मिती किखदी, इख अमिप्रायसे कि यहं निश्वयं किया जाय कि ह्‌ उवे पटे छिला गया है कि 
जत्र निवराकर दिबारा निक्राख्नेको था-तो शिकगकर्‌ पटे वर्णन की हई जाठसाजीके अप्राषका 
अपराधी है । 


सपष्टीकरण-\ किसी शठे दस्तावेजश्ना किसी कत्थित मलुष्यके नामते वनाना, हस 
अमिप्रायसे किं यह बात निश्चय कौ जाय कि वह दस्नावेज विपी सत्र मनुष्ये ठ्वा है 
अथवा उसका किसी भरेहृए पलुष्यके नामसे बनाना ऽस अमिप्रायसे छि यह निश्चय क्या 
जाय करि वहं दस्ताव्रन उस मतुष्यने अपने जीतेजी ठिखा है, नाठसाजीकरी सीमातक पैव 
सकता है । 


उदाहरण । 


शिवकर कोर ढी करिसी कस्पित मनुष्यके अपर छले यओौर ठठ पूर्वक उस कलित मनुष्य 
क नामसे उस हुडीको सकारे, इस अभिप्रायखे कि उसको बेच डले, तो दिवगकर जालसाजीका 
अपराधी दभा है । 

१-जव दस्तावेजकी तारीख कि जो जौर दूसरे भ्रकारपर रनिटरीके यि न पेद होसकती यी 
रलिर्टरी करा प्रनेके भभिपरायते वद्डी गई, तो यह लारुतायीका अपराष नरं है । ( इ० ° 
० कलकत्ता जिर्द ६ सफा ४८९) 

२-अपराधीनि वदोस्तक शाकिमते इस वातका परमाण पानेके छिमि कि अपरापी सस कर 
छन्छएका अधिकारी है, एक सनद उपरोक्त हाकिमके सामने जिद उपरोक्त उकमरका पराया जाना 
भग्र दयेता था पेश की; यह सनद असली नद है । तजवीज हर॑ कि हिन्दुखा"के दडतंगहकी 
दफा ४६४ व ४७१ के अनुखार दड देना अनुचित दै । ( द° छा° रि० कठकत्ता जिस्द १० 
सूफ़ी ५८४ ) 

३-पराधी दपतर ठव दिशरीजनटमे नकलभवीद था उसमे हर्ीकी नौकरी -पानेके छथि 
दरख्षाइत दी .जो उस वक्त एक द्रपत्तरमे खाली थी--वादहीरे पाया गया किं जो सिफारगकी चिद 
सवर दिवीजनल अप्सरकी भोरे छिली जानपढती थी बह अपराधान हूटी िली थी-इख द्रात 
के ताथ प्क दूसरी ची मी श्चामिक थी जो साद कडकटरकी शोर खव डिवीजनल अ्रके 
नाम जान पडती वी -परनतु जत्र हाकिम खव दिवीजनने कडक्टर्‌ साहवकी विदीपर सदेह कर एक 
निजी चिद साव फोखक्टर्ो उसकी अरछियत् जाननेके स्थि डकलानेमे भी तव भप्रीने एक 


{ २७२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसं्रह । [ भष्याय~ 


सीरी चिद शटी छिलकर हाकिम सब्र डिवीजनकी ओरते पोष्टमास्यरके नाम. इख अभिप्राये भेजी 
किं निजी चिदठी साहब करक्टरके नाभकीं रवाने न की जावे-तजवीज हुई कि यह पदी दो चिष्ठियोके 
मध्ये दिन्दुखानके दण्डसंभरहकी दफा ४६४ का अपरधि ठहर सकता है पर्त तीषरीके मध्ये यह नरी 
कदा जासकता कि उसने उसको अधरम अथवा छते उपरोक्त दफाके अर्थं अनुखार्‌ बरूटी बनाया ¦ 
( इ० ला० रि० कलकत्ता निर्द १२ सफा ३३९ ) 

४--दिन्दुखानके दण्डसम्रहकी दफा ४६३ मे लिलि हुए शद दावेका ठम्बन्ध दावा जायदा- 
दके साथ नदीं कहा जासकती-उपरोक्त दफामे छित हुए गब्द जायदादमे सार्धीफिकट तदशेरी चाभिरं 
होगा-भौर दफा ४६३ का-अपराध प्रमाणित करनेके स्यि यह अवद्य नही है, करि वह जाम्रदाद 
जिससे यह अभिप्राय हो कि टी छिखावट किसी मनुष्यको अलग करो देगी उस समय मौन हो 
जवर पैरी "छिलावट बनाई गईं । 


एक मनुष्यने प्रिखपिक ` कीन्स कालेल वनारसके सामने एक सार्थैफिकेट ठा, जिसका दिया 
लाना पिरप केनिग कालेज ठ्लनऊकी ओरसे जान पडता था, कानूनी उेकचरकौ देनके अभिप्राये 
ओर फिर उसके पश्चत्‌ कुक सार्थफिकट उम्मेदवार इम्तहान अदालत जजी कलकत्तमे करार पानके 
अवोजनछे पे किया-तजवीज इं कि उसपर दफा २७१ दिन्दुखानके दण्डसंग्रहका अपराध ठहराया 
न्ना सकता है । ( इ० खा० र० इटाहावाद जिस्द १५ फा २१० 


( ४६९ ) जो कोई मनुष्य .जाठसानी करेगा उसको दोनो प्रक्ारोभेसे की 
क } प्रकारकी -कैदका दण्ड दिया जायगा, जिसकी मीआद "दो वष 
1 [ तक ॒होसक्रती है, अथवा. जमंनेका दण्ड या दोनों - दड 


दिये जवेगे } - ४ 


~ -दीप--( १ ) अदालत सेश्न, या मे° म०्याम० अ०( २) पोरीष दस्तन्दाजी नदं 
कर सकती है (३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत है स्कतीहै (५) 
ाजीनामा नदीहै। 

८ बेतके दंडके ल्यिष्क्यन ६ सन्‌ १८६४ ईभ्कोदफा्कोदेखो।) 

- १-जव कोई मुहरिर जो दड योग्य विश्वासघात ( खयानत युजरिमाना ) का अपराध करे 
ओर फिर दिसाबकी कितावमे अपराधं धिपानेके अभिपायते श्रटी इबारत छख दे तो वह दफा ४६४६ 
के सपराध जार्साजीका अपराधी नही होसकता ¡ ( इ ० ला० रि इदश्वाद जिस्द ५ सफा२२१ 

„. (४६६) जो कोई मलुष्य कोई" जाडी दस्तावेज नार्‌ जिहका- छिवाव- 

-कोटमाफ जरिव्तके | टसे जान पडता ~ हो कि वह किसी को आप्र जष्टिसक् 
ऋरिव्तेके कागज अथवा ८ 
्ैदायशके र्िरटर आदि- ˆ सखितेका कागज अथवा कागज मिसङ है अथवा पैदायद्ः 


ऋ जाली बनाना | ( जन्म, ) था स्कार या विवाह या मरणक्षा रजिस्टर है 
जिसको कोई सरकारी नौकर अपनी नौकरके कारण बनाता है अथवा कोई सथ- 


आटरहवै १ ८.] दक्ट बरं ४५ सन्‌ १८६० ३०। (२७३) 


पिकट या दस्तावेज बनाए जिसकी डिखावटसे जान पडता हौ कि उसे किसी सर- 
कारी नौकरने अपनी नौकरीके करैव्यपाठनकी रीतिप्र तैयार क्या है अथवा क्रिसी 
सुकदमेके दायर करने अथवा उसकी जवान्रदिही करने अथवा उसमे किसी प्रकारकी 
पैरी करने अथवा इकबाऊ दावा दाखिछ करके छ्यि आत्नापत्र * इनानतनामा 
है अथवा वह सु्यारनामा है, तो उपयोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोभेसे किसी प्रकारकी 
कैदका दण्ड द्विया जावेगा जिसकी मीआद्‌ सात वैतक्र होसकती रै ओर वह जुमानिके 
मी योग्य होगा । 


टीप--( ९ ) अदात सेगन ( २ ) पितर दस्तन्दाजी नही करसकरती ( ३ ) अपरानीके 
नाम बारट जारी होगा ( ४ 9 पिना जमानत ८५ ) राजीनामा नही रै | 


~~ ~ 


१--ज कोई दस्तावेज इस अभिप्राये बनाया जावे कि उरते किती अदारत्त मरिटिसको 
धोखा दिया जाय-तौ कटा जावेगा कि वह्‌ दस्मवेन उस अभिप्रायके स्थि कामम सए जनेकी 
इच्छसे बनाया गया । ( इ० खा ० कलकत्ता जिस्द १४ सफा ५१३ ) 


( ४९७ ) जो को मनुष्य कोई जाछी दस्तावेज बनाए निसकी ज्िावट्ते 
शिफाठतुलमार अ-) यह पाया जावे वि बह किफाठ्छलमाङ या- वसीअत्तनामा अथवा 
यवा वसीभतनामेका जा | गोद रेनेका आज्नापत्र ( इजाजतनामा ) टै-भथवा उसके 
री बनाना आदायसे यह पाया जवे किं वह किसी मुष्यको विसी विफा- 
ख्तुरुमाठके बनाने या चने अथवा मूढ या व्याज या व्याजके- मार्गोको सिपुरदगीमे 
छाने या सिपुदैगीमे कएनेका भाजञपत्र है, अयग्रा कोई रसा जाठी दस्तावेज वनाए्‌ कि 
जिसकी नारतसे यह पाया जावे किं बह फारगखती या रसीद है किं जिसमे पाके 
वसू होनेक्षा इकार है, भथवा विंसी स्थावरधन या विफाठ्तुकुमाक्के दिये जानेकी फार- 
गष्ठती या रसीद है तो उपरोक्त मनुष्यको जन्ममरके च्य देदानिक्राठेका ` दण्ड अथवा 
दोनो प्रकारे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद दशा वर्पततकः 
होसकती है ओर बह जुमौनेके भी योग्य होगा 


ठीप-( १ ) अदालत सेशन ८ २ ) सिवाय उस अवस्याके कि जव किफाख्चुक्माक .गवर्नमेट 
दिदका प्राभिसरी नोर होवे, पोलीस दस्तन्दाजी नदी करसकती ८ ३ ) अपराधीके नाम्‌ वारट जारी 
दोगा ( ४ ) बिना अमानत ( ५ ) राजीनामा नुद दै 1 ध 

१--अपराधीने यह्‌ इस्तिहार दिया कि एक अगरेजी कोष रावरं एष, विस्छन, एम, ए. का 
` बनावा हा कौमती २। ) शरा तैयार है-परु उसके यहा कोई मी एेधी किताब वेचने योग्य नहीं 
यी-तजवीज इई कि अपराघीने दगा व ॒जाढका अपराध किया या। (ईइ० ला० र० मद्रास 
जजित्द्‌ १३ सफा २७ ) 

१८ 


( २७४) हिन्दुस्यानका दण्डसंम्रह । - ~ -{ भष्वाय- 


( ४१८ ) जौ को मनुष्य जाठपताजी करे इस अभिप्रायसे कि षह जाढी -दस्तावेन. 
दगाके ध्थि जाल} दगा दैनेकै खये काममे छाई जायगी उसको दोनो प्रकारेभेसे वि्ती 
शशी, प्रकारकी कैदकषा दण्ड दिया जायगा जिसकी मीभाद सात वर्षतका 
होसक्षती है ओर षह जुरमानिके मी योग्य होगा । । 
रीप--( १ ) अदाढत देशन या भे म° या म० अ० (२ ) पोली दसलन्दानी नष 
करखकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नदी है (५ ) रोजीनामां नही दै । 
१-पजगीष हई कि जबर अपराधीका यह अभिप्राय था कि क्षा हिसाब बनाकर अप 
मािकको धोला दे जौर उस धोखा देगेके द्वारा मािकको हानि पवना सम्भव हो तो अपराधी- 
पर दफा ४६८ का अपराष दगा करेक्ता ठदराया जा घक्ता है । (वी° रि० जिष्द -१८ 
स्फा ४६ ॥ 
- (४१९) जो कोई मुष्य जाठ्साजी करे इ अमिप्रायसे कि ' बह जाठी 
किसी मनुष्यकी नेक दस्तावेज किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पटचाए्‌, , अथवा 
नामीको हानि पहुचानेके ( यह जानकर कि उसका इस कामम छाया जाना सम्मब है 
किमि जालखाजी तो उसं मयष्यको दोनो प्रकारतौमसे किसी प्रकारौ कैदका 
दन्ड दिया जबेगा निकी मीभाद तीनभरषतफ होसकती है भौर वह सुरमानिके मीः 
योग्य होगा । 


टीप--दफा ४६८ के अनुसार दै । 
( ४७० ) जो ही दस्तावेज सब या चु जाठसाजीसे बनाई गई हो बह “ जाढी' 
बाढी दसतावेष, )} दस्तावेज ? की रीतिपर कहठाई जिगी ! व 
१--खेतके साक्षि्येनि नम्ब्ररको बदल डाखा जिनकी राइत वैनमेमे थी रेसी कार्वार्केः 
कारण उपरोक्त नम्बर सदौ नदीं रहे-तजवीज हुई फ दस्तावेज नम्बरका बदलना दफा ४६१३ 
मै ठिखि हृद जाकक अपराध नी है, भौर न उपरोक्त दस्तावेज तवबदीर नेक उपरांत 
` जालीदस्तावेज दफा ४७० क अनुसार उदर सकती है । ( इ० स ० रि० इखाहाबीद जिस्द ५ 

रप्र २७१) 

- ( ४७१ ) जो कोई मनुष्य किसी दप्तावेनको, जिसको बह जानता अथवा निश्चव 
जालो दल्तबिलको | करनेका कारण रखता हो कि वह जाङी दस्तावेज . है“ सही 
सी दस्तमिजकरौ रीकपर । दस्तावेज की रीतिपर छठे भथवा अपमेसे कामम जाए तो उस 
छते कामय छना, | मलुभ्यको उसी प्रकारका दण्ड दिया जावेगा कि मानो उसने 


दस्तवेजको जाकी बनाया | 


आ््वो १८. ] रेक्ट नबरं ४९ सन्‌ १८६० ह₹०। ( २७९ ) 


~ अपराधी प्र यह अपराध कगायां गया कि बह एक मुकदमा दोबानीम एक दत्तयेलको 
-जिखको बह जली जानता था; सदी दस्तावेजकी रीतिपर ममे लाया तजवीज हुई कि " भपराधीने 
-दफा ४७१ करा भपराष किया था } (६० छ ० रि° कलकत्ता जिल्द ६ सफा ११८ ) 


२--भपराधीके व्योदरने, जो पोढीष कान्स्येविक था सुरनदेन्डेन्ट पोली जिखको दरस्बास्त 
की करि ऋण चुक जानेतक अपराधी ( कान्स्यब्रिक ) की तनस्वाहसे दो पया मालिक कट 
जायाकर-दसख्यि युपरिन्ेन्डेन्यने रुपया काटे जानेकी आक्षा दे दी तथ अपराघीने एक रसीद 
पेश की जिससे १८ ) का अदा होजाना पाया जाता था, परीते जानयडा कि वास्तत्रमे बह 
रसीद ८ ) की थी ओर अपरराधीने उखपर ९ का अक बढा दिया था-तजवीज हु किभोकरि 
अपराधीकी यह इच्छा थी किं सुप्रिनटेडेन्ट उसकी तनस्वाह कानृलविरद्ध न काटे, इसच्ि इस 
रसीदसे यह बात न पाई जाती कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि व्योहरका ख्पया माराजावे, 


इसख्ि उशते दफा ४७१ के अपराधमे दण्ड नहीं शेना चाष्ट । ( इ० सख° रि० इखहावाद 
जिस्द ७ सफा ४७३ ) 


। ३--पोष्टमार्टरमे कुक रपया मारा, जौर उसी समय एक शरूटी दस्तावेन बनाई नो दत्तखती 

रसीद उस मनुष्यकी होना जान पडतीं दै, जिसे रुपया मिकने योग्य था-उसुके मध्ये णठी दस्तावेज 
-बनानेके अपराध दफा ४७१ के अनुसार विचार किया गया-यह उज्ज किया गया कि कौ भाल नदीं 
किया गया क्योकि रसीद अपराध छिपानेके खि वना गई थी-ततजवीन हरं फि अपराधक्रा बिचार 
` टीकर था-( ६० ला० र० मद्रास जिल्द्‌ ११ सफा ४११ ) 


` ४--दखकी परीक्षके, भाने यच्छे चाड चङ्नका सार्ीफिकट हेडमार्टरका दस्तखलत 
बनाकर रनिसपरके यहा भेज दिया-उम्भेदवारपर लाडी दस्तवेजकरौ अवीको रीतिपर कामम 
लानेके अपराधमे दफा ४७१ ओर दगाके उदोगर्मे दफा ४१५ व ५१९ का अपराध.ठष्राये 
गया तजवीज इ करि उसकी यथार्थ इच्छा या प्रयोजन छल अथवा अधर्मी दफा ९४ व २५ के 
अनुसार न था, इसल्मि उसने कोह भी अपराध नही क्या । ( इ० खा* रि कलकत्ता निर्दे 
१९ सफा ३८७ ) 


५---भपराघीपर दि्ुस्थानके दण्डसमकी दफा ४७१ का अपराध इस बातपर गाया 
मया कि वष्ट ऊक दस्तावेजोको जिन्टं लाटी जानता था अधर्म जौर छठे कामम खया या 
ओर विचार ( तजवीन ) के समय जाना गया कि छाानकी चार रसीद जिन्हें जपराधी कामन लबा 
ा, अपरधीने भस्डी -रतीदेकि बदठे जो खो गईं थी बनाई थो । तवीज इर कि 
दफा २४ब २५ दि०्द्०्भ र्ति हुए दन्द अधर्म व छछते अर्पराषीने रीदे नं बनाई यी, 
इसल्मि बह द्रा ४७१ का अपराभी नशं शे खकता ,। ( इ० छा० रि° इत्महानाद्‌ निष्द्‌ 
७ सफा ४५९ ) 


(२७९ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । . . [ भष्याय-- 


( ४७२ ) जो कोई मनुष्य कोई रूठी सुहर या चपरास या छपनेका- शौर कोई- 
दफा ४६७के अनु- | अओजार इस अमिप्रायसे बनाधे वि वह इस संप्रहकी दफा ४६१७ कै 
सार दण्ड करये जने | अलुसार दढ करिये जाने योग्य किसी जाङ्साजीके करभे 


कोर जालसाजी प १ सल 
६ र हठी [- काम भावे अवा इ अभिप्राये, कोद दती सुद या चप- 
महर आदि बभानी अथवा | रास या भौर कोट ओजार अपने यहां एके यह जानकर कि वह 


पास रखनी, है, तो उस मनुष्यको जनपरभरके य्यि.देशनिकालेका दण्ड 


जया दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभद सात वर्ष 
तक होसकती है, शौर वह-जुमानके मीःयोग्य होगा । 
रीप--दफा ४६६ के अनुसार दै । 


९--जब रूठी सुरे ओर उनके वनानिके ओजार अपराथीके यहां निके. जीर वह मानने 
योग्य उखका कारण न बतला सके कि वह क्योकर उसके अधिक्रारमे अविथे, तो यह्‌ वात्त मानी 
गई कि वद उनको छर पूर्वकं काममे छनेके अभिप्रायसे अपने अभिक्रमे रखता था । ( वही 
दिपो$र जिस्द २ सफा५,) 


( ४७६ ) जो कोई मनुष्य को स्ुटी मुहर अथवा चपरास अथवा सीर ॒ कोई 

जाटताजी करनेके अ ) छापनेका ओौजार बनाए इस अभिप्राये, कि वह किसी देसी. . 
भिप्रायसे जिसका दूसरा | जास्साजी करनेके च्यि काममे आए, जिसके वदल्मे इस 
दण्ड उदहराया गया ड ( अव्यायकी दफा ४६७ कै अतिरिक्त किसी भौर दफाके अनुसार 
टी सदर आदि बनाना | दढ द्विया जा सकता है, अथवा उसी अमिप्रायसे कोई रेसी 
अथवा परा रखना, | मुहर अथवा: चपरास अथवा कोई जर .जौजार भिसको बह 
रूटा जानता ह अपने पास रक्ले तो उपरोक्त मलुभ्यको दोनो प्रकारोेते किसी प्रकारकी 
कैदकी दढ दिया जावेगाः जिसकी मीभाद सात वर्धतक होसक्रती है भौर वह जुर्मानेके मी 
योग्यहोगा। ` 


यीप-( १ ) अदालत सेशन ( २ ) गैर दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ›) अपराधीके नाम वारण्ट 
जारी होगा ( ४ ; जमानत नहीं है (५) राजीनामा नदी है । 


. जभ्र डु मुहर पथक्‌ २ मांतिकी, जालसाजी करनेके अभिप्राये अपराधीके आधिकारमे 
- निकली तो तजवीज हुईं कि दिन्वुस्थानके दण्डसंम्रहकी दफा ४७३ के अनुसार प्रत्येक मुहरकरे मध्ये 
त्विः अरग ओर पूर अपराधका किया जाना भरमाणित्त था ओौर अप्राथी प्रयेक मुहरके मध्ये अछ्ग र 
दोषी उ्राया जासकता था सिवाय उस अवखामे कि वे प्रथक्‌ २ श्रे एक विदोषं जाल्साजके 
अभिघ्रा रक्खी गई हो । ( वीहवी रिपोर द्द्‌ .१३ खफा १६) 


अदरहवी १८.] एेकंड नवर ४९ सन्‌ १८६० १०। ( ७७) 


( ४७४ ) जो कोह मलुष्य कोई दस्तावेज अपने यहा सखे, यह जानकर कि बह 


को दत्तेन यहं | जाठी है शौर इत- भमिप्रायसे करि वह सरी -दस्तावेजको 
इ जमिपरायते रखनी {` दर्तावेज उस प्रकारक दस्तावेज दै जिसका वरेन दफा 
कि सनवीकी माति र ४६९ मे टै तो उपरोक्त मलुष्यको ठोनो प्रकाम किसी 
सई नाय, प्रकारक कैदक्षा दण्ड दिया जागा, जिसकी मीभाद सात 
वषैतक हो सकती र शौर वह जुर्मनिश्चे भी योग्य होगा भौर यटि बह दस्तावेज उस 
प्रकारकी दस्तावेज है जिसका वर्णन दफा ४६७ मे है तो अन्भमरके दैशनिकाठेका 
अथवा दोनो प्रकारोभेसे किसी प्रकारकीं कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभादं साति 
वपैतक होसकती है ओर व्ह जमोनेके मी योग्य होगा । - 

टीप--{ १ ) जदाठ्व सेगन ( २ ) गैर दस्तन्दाजी पोलीस ( ३ ) अपरा्वीकरे नाम 
बारट जारी होगा (४) जमानत नदी है (५ ) ाजीनामा नहीं हे । 


"~ हिन्दुस्यानके दंडसम्रहकी दफा ४७४ के अपराधके - प्माणके छिथ _ इन बाकि पमे! 
णित करनेकी आषश्यकता रै, कि दस्तावेल जिनके मध्यै अपराध ल्गाया गया जाली है, अरि 
अपराधी उनका जाखी होना अनतता थां ओर बह उनको अपने अधिकारमे रखता था; जीरं 
उका यह अभिप्राय था, किं छर ओर अर्मके दवारा वह सन्नी दम्तावेजकी भाति काममे छर 
लावे, ओर प्रत्येक दसि उसप्रकारकी है जिका वर्णन हिन्दुखानकै दण्डतग्रहकी दफा ४६६ 
व ४६७ भ क्रिया गया है । ( इ० ला० रि० वब जिस्दं १६-एफ १६५ ) 

२--अयराधी एक जाली दक्तषिज अदालत हे गया पलु उसको कामम न दाया तनवीज 

हुई कि वह उस दस्तयिलको आवश्यकताके खमय कामम लनेकी इच्छा रपता-था । .( बीहणी रियो 
-जिल्द ८ खफा ११ ) क - 

८ ४७९ ) जो कोई मनुष्य किसी तस्तुपर अथवा बिसी स्तुम कादं॑चिह मथवा 

किसी चिह्न अथवा नि ] निरा, जो इत.सप्रहक दफा ४६० मे कदी इई किसी इत्ता- 

आनको नाठानीसे वना- |--वेजकी सचा के च्यि कामम बाता हे इस अपिप्रायसे हूठा 


५ वनातरेणा कि सस चिह अथवा नानक होनेसे को$ दस्तावेज नो 
॥ अथवा [| उसी समथ उत्त वह्तुपर जाठसाजीसे वनी हो अथवा पीते 
किसी वलक्ष पाव रखना [-घनाई जनको हो प्रमाणिक दिखा दे, अथव्रा उसी अभिप्राये 


निखपर हूठा विह ठगादो † को एेसी क्नुःअपने पासे ख, जिसपर अथवा जिसमे उसं 
चि या निशानकी जाठाजी कीग{ है, तो उस मलुष्यको जन्ममरके देजनिकाठेषौ 
अथवा दोन प्रकारोमेते किती प्रकारकी कैका दड दिया जवेगा जिसकी भीमा सात बषैतक 
होसकती है भौर बह जुमीनकै मी योग्य होगा । 


1 ¢ 


(२७८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंमरह । , [ भन्याय- 


टीप-( १ ) अदालत सेन ( २) गैरदस्तन्दाजी गोखटीस (३.) अपराधीके नाम वारण्ट 
( ४ ) जमानत नहौ होसकती ( ५.) राजीनामा नहीं है ८ ६ ) मजरी दरकार है । 

-दफा ४७५ का अपराध प्रमाणित करनेमे श्स बातके प्रमाणुकी आभदयकता है, करि अपः 
राधकं अधिकारे जो दस्तावेज ह उसपर कोर श्ूठा चिह -या निशान हो ओर यद्र भी प्रमाणित 
हना चाषे करि अपराधी उस दस्तावेजको अपने अधिकार इस अभिप्रायसे रखता था कि वह 
ठा चिह या . निशान उस दस्ताबवेजकी खचाईके व्यि कामम आविगा ओर इस बाते भी 
होनेकी आवश्यकता हे कि वड दस्तावेज इस संगरहकी दफा ४६७ मे छिखी हुई दस्तावेजके अनुखार 
होवे । ( वीद्की रिपोधर जिस्द २५ सफा १९ ) 1 

(४७६ ) जो कोई मनुष्य विसी वस्तुपर - अथवा विसी वस्तुमे कोई चिं 


४ व अथवा निरान जो इपर सप्रह्की दफा ४६७. मे कही इड 
चह अथवा निभा- 

दस्त छोषकर मा 
त बजोंको छोडकर जौर प्रकारकी किसी दस्तावेजको ` प्रामाणिक 


की हृ दसतायेजोकषो | करनेके छवि कामे भाता .हे, इस अमिप्रायते क्रू _ बनातगा 
छोडकर जौर पकराकी ( कि उस चिह अथवा निशानके होनेसे को दस्तवेन जो उसी 


दस्तावेनोकी सवाक | समय उस वस्तुपर जाङ्साजीसे बनी हो अथवा पीरेपे जाङी 
स्यि काममे भता हो,अ- 


ध बनाई जनेको हो, प्रामाणिक दिखाई दे, अथवा जो को॑ मनुष्य 

बलदका जिसपर * का | देसे अमिप्रायते कोई वस्तु अपने पास रखता हो जिसके ऊपर 

चि ल्गाहो - [ अथवा जिसमे इसीप्रकारका ` चिद्व अथवा निरान जाछसाजीसे - 

ठगाया गया हो, तो उस-मलेष्यको दोनों प्रमे “किसी प्रकारका कैदका दण्ड दिया 

जावेगा जिसकी माद्‌ सातवषैतक होसकती है जीर 'वह जुमौनेके मी योग्य होगा | 
टीप--दफा ४७५ के अनुघार हं । 

( ४७७ ) जो कोई मनुष्य छर अथवा अधमे मथवा शस अमिपायसे. किं 
छल छिद्रे किती व] वह॒ सवेसाधारणक्षो अथवा किसी मनुष्यको सुकसान अथवा, 
सीतनाभेको, विगाडना [- हानि पैचाए्‌ किसी एसी दस्तावेजको निगडे थवा उसको 
अवा न करना आदि. | नष्ट करे मथवा उसकी िखाबटको काट दे , गथवा उसके 
नष्ट करने या विगाड देने जथना* काट देनेका उद्योग करे जो वसीभतनामा अथवा 
ठ्ढका गोद छेनेका इजाजतनामा ८ भआाज्ञापत्र ) मथवा कोई किफारतुरमाक़ -हो अथाः 
- होनेके योग्य दो अथवा दसी दस्तावेजके मध्ये . कुछ हानिः पर्हृववि तो उस मनु 
ष्यको जन्ममरके देश निकलेका अथवा दोनो प्रकरोमेते किसी प्रकारक कैदका 


दण्ड दिया जावेगा -जिक्षकी मीआद सात. वषेतक होसकती रैभौर वह जु्मानिकै मी 
युग्य हागा । 


टीप--{ १ ) अदात सेदन (२ ) गैर दस्तन्दजी पोर्ीख , ( ३ ) अपराधीक "नाम 
वारंट ( ४ ) बिलम जमानत (५ ) राजीनामो नदी है। 


भटरह्वी १८. 1 एेकंट नंवर ४५ स॒न्‌ १८६० ३०। | (२७९ } 


१--प्का फाड-डाङ्ना दफा ४७७ के अनुखार किफराल्तुर्मालका नष्ट कर देना ह । 
{बह्वी रिपोर भिल्द .३ सफा ३८ ) । 


(४७७ ) (अ) वाया गया दफा  रेक्ट ६ सन्‌ १८९९ ६० के अनुसार 
त जो कोई मदुष्य मुत्सदी या भहढकार या नौकर हो गयवा सुत्सदी 
स कियाय मगाण | या अहलकार या नौकरकी रीतिरे कापर करता हो अथवा 
नियत किया गया चयो, भानवृू्कर छलनेके अमिपरायसे कोई वही या किताब या कागज या 
टिखावट या किफाटतुकमाक या हिसात्र जो उसके स्वामीका है मथवा उसके स्वामीके पास है 
अयवा,जो उसने अपने स्वामीके लिये अथवा अपने स्वामीके अधिकार ( हक ) भरे पाया शे 
नष्ट करे या वदे या उसमे काटकूट करे अथवा उसको घुला वनाए्‌, अथवा जानवृ्चकर भौर 
छठनेके अभिप्राये किती रसी बही या क्रिताव या कागज या ठेव या विफाल्तुखमाड या 
हिपावमे शु $ मूठ छि अथवा उसके ठिछिनेमे सहायता कर या उपरोक्त बही था विताव 
या कागज या छिखावट या किफाठतुखमार यां हिसावसे किसी आवश्यकीय वातको निकाल 
दे अथवा उस्म किसी आवर्यकीय वातको बद दे अथवा निकाठ देने या बद्र देनेमे 
सहायता करे तो उसको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दढ दिया जवेणा 
जिसकी मीभाद्‌ स्तात वर्तक हौ सकती है अथवा लुर्मनक्षा दण्ड या दोनो दड 
दिप जागे । 


सपष्टीकरण--जो अपराध इस दफाके अनुसार टगाया जाय उक्षे यह काफी 
होगा किं यह वयान किया जाए कि विरेषरीतिसे छठभेकी- इच्छा थी ओर किसी विरोष 
मलुष्यका नाम इस अमिप्रायसे न कियाजाए्‌ कि उसके छष्टनेकी शच्छा थी जया किसी विरेष 
सपयेकी तादादका वणन न किया जाए जिसके मध्ये छक कनका अभिप्राय था अथवा 
क्रिस एते व्ि्ेष दिन या तारीखका वेशेन न किया जाए्‌ जिसे ब्रह भपराप इभा । 

यीप-( १ ) अदाखत ेश्चन॒ (२ ) भैर दस्तन्दाजी पोठीषष ( ३ ) अपराघीके नाम 
वारर ( ४ ) बिखा जमानत ( ५) राजीनामा नहीं है । 
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ू व्यापार ओर मालके चिदे विषयमे । 
( ४७८ ) जो चि इ बातकै प्रगट करमेके छि काममे छाया जावे कि कोई अस- 


} वाव किसी विरोष नुष्यका बनाया अथवा तैयार किया इभा हे 
व्यापारा विह [- अथवा किसी निप समय या स्थाम बनाया अथवा तैयार किया 


गया है मथवा किसी विप प्रकारका है वह व्यापारका विह बहाया जवेगा । 


(२८०) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । ( भप्याय~ 


( ४७९ ) जो विह इस बातके रट केके ठियि कामे खया जावे कि को स्थावर 
} धन ( माढमनकृरा › किसी विरोष मनुष्यकं -दै, ` वह माछ्का चि 
[लका चिद 
कदटरूवेगा । 


(४८०) जो कोई मनुष्य किसी असवाबपर या सदूकं या गस्री या कसी भौर 
वापा च| भस्पुपर जिसमे शसवान हो चि बनये अथवा को स्दृक्र या 
को कामम लना, ˆ [ गढ था कोई भौर वस्तु जिसपरं चिह हो कामम काए्‌ यह निश्चय 
कपनेके अभिप्राये, कि वह जसबाब जिसपर विह है अग्रवा कोई असवा जो रेते सपक 
अथवा गवती अथशा वपम है जिसपर चिह्न है, अमुक मूटुष्यने कलाया अथवा तैयार क्रिया 
है जिसने उसक्षो न ननाया.अथवा न तैयार किया हो ` अथवा यहं निश्चय करनेश्ि अभिप्राये 
कि वह भसा अभुक समय या अमुक स्थानपर बनाया गया या तैयार किया गया है जिसर्भे 
वह न बनाया गया अथवा न तैयारही कियागया हो भथवा यह विं व्ह असर्व व्िरेष प्रकारका 
दै जिस प्रकारका बह न हो तो कहा जवेगा-कि उपरोक्त मुष्यने न्यापारका ज्र ` चिह 
कामे छया | म 


( ४८१ ) जो कोई मनुष्य किसी स्थावरधन ( माक मनकूढा ) या भसवाब परया 
माख्क पड निक सन्दृक था गढरौ या किसी भौर वस्तुपर जिसमे स्थावरधन ` 
कामे ठाना ४ अथवा _भसनाब हो चिद बनाए अथवा कोदै. सन्दूक मया गण्रौ 
या कोई बीर बतु जिप्तपर चिह्न हो काममे कार्‌, यह निश्वय करानेके अमिप्रायसे कि माढ 
था सपत्रा जिसपर बद चिह है भयत्रा को माक या सवाव जो कसी सन्दृक या गठरी 
या द्री वस्मे है जि्तपर वह चिह हो अष्ुक मनुष्यका मार है जिसका वह माछ नो 
तो कहा जावेगा फि उपरोक्त मनुष्य माठके ई चिहको काममे छाया । 


( ४८२ ) जो को मनुष्य कोहं व्यापारका ्गूडा चिद्व अथवा माका ठा चिह्र किसी 
करी मनुष्वक्ो धोला | मलुष्यको धोखा देने अथवा हानि :पहृचानेके- अभिप्राये कामे 


दने चा हानि पडचनके | छाद्‌, उस मलुष्यको दोनों भकारोमित्े किसी परकारकी दका दष्ड 
अमिप्रायसे व्यापार अ- १ 


शरव माकम क्ठ चिहको | दिथा जावेगा निकी भीमाद्‌ एक वैत हो सकती है, अथवा 
काममे छानेका दण्डं | जरमानेका दंड या दोनो दड दिये जर्वेगे | 


दीप-( १? प्रे०“मन्याक्नमअर याम दोयम ( २ ) गैर दत्तन्न पोडीव (३) 
यपरा्ीके नाम बारण्ट ८ ४ ) नमानत.है (५ ) राजीनामर नदी ह] ` 


अटारी १८,] देक्ट नंबर ४५ सत्र. १८६० ३०। ( २८१) 


( ४८६ ) जो कोई म्दुष्य सवं साधारणको अथवा विस मनुष्यो हानि या 

हानि अश्रा तुकसा- | सकसान,पडूचानेके अमिप्रायसे जानवूहचकर किसी देप व्यापारे 

व चह अथवा दमे माठ्कै चिकी जाठसाजी करं जिसको 

त को ओर भनुष्य कामे खाता हौ तो उपरोक्त मलुष्यको दोनो 

-जाल्ताजी निक सौर प्रकरोमि किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिवा नाषेणा जिसकी 

को कामम लाता हे, | मीभाद टो बषैतक हो सकती है अथवा शुमनेका दढ या 
दोनो दड दिये जर्वेगे । 


दीप--दफा ४८२ के अनुखार है। 


( ४८४ ) जो कों मनुष्य सवेसाधारणक्रो अथवा किसी मनुप्यको हानि -या शुक- 
ठ त्रनाना, किती) सान पटहुबनिवे -अमिपरायसे जानवृ्कर किसी देसे मादक 
ये माढके चिहक्रा ज चिवो कूठ बनावे जिसको कोट सरकारी नौकर कामम राता 
सरकारी नौकर कामम 
क हो अथवा देसे चिहको र्ठ बनावे जिसको को$ सरकारी नौकर 
ठे विहका जो बह {. यह प्राट केके व्यि कामपे खता हो कि कोई भाट किसी 
फिवीमाल्के हयार यि | विरोष मनुष्ये तैयार किया है अथवा किसी व्िरोष समय या 
जाने आदिके प्रगट कर- | किसी विरेष स्थानमे तैयार क्रिया गया रै या यह करि वह 
नेके यि कामे लताहो | माल किसी विशेष प्रकारका दै अथवा किसी विष्‌ कचरी 
दोर आया है या किसी माफीके योग्य है अथवा को ठूसा चि जिसको वह रूह 
जानता हो से चिकी रीतिते कामम छाए तो उस मतुष्यक्नो दोनो परकारोमिते किसी प्रकारकी 
वैका दह दिया जका जिनी मीभाद तीन षर्पत्तक होक्षकती है भर जुमनिके मी 
योग्य दोगा | 
टीप-( १ ) अदालत सेगनप्रे° मण्यामनअण्याम० अ (२) दस्न्दानी पोखीस 
नही है ( ३ ) अपराधीके नाम बारट जारी होगा (४ } अमानत है (५ ) राजीनामा न है । 
(४८९) जो केह मनुष्य ठप्पा या चप्रा्ठया कोई घौर चौजार जो सवैव्रधी 


छक्त द्रे बनाना | अथवा बिरोष्‌ मुष्यके, मालका चिह्न अथवा व्यापारकां चिह॒ 
अथवा पा रलना कठी | बनाने या हठ कारलके च्वि हो वना अयवा अपने पास 
खे बा-पराख या भौ | रखे, इते अमिप्ायते वि सपो उस चि ठे णमि कामम 
इ छाए अथवा फो दसा मालका चिद या व्यापारका चिह हं 
व हौ अमिप्रायसे जपने पास र्खे कि वह इस वातश्नो प्राट करनेके 
चदे निना ठ दनाया | व्व काममे छाया जावे कि अञुक माङ जया सोदागरीकषी चतु 
चाय, अमुक मनुष्य अथवा भपुक कारलानेकी बनाई अथग तैयार कौ इई 


( २८२) दिन्दुस्थानका दण्डरसं्रह । [ अभ्याय्‌- 


है जिसग्तो उसने न बनाथा अयवा न तैयार किया हो, भयवा यहं फि वह, किसी समय या किसी 
स्थानमे बनाई अथवा तैयार क गई है जिसमे वह न बनाई अथवा न तैयाः की गई हो, अथवा 
यह कि वह किसी विंरेष प्रकाकी है कि जिस प्रकारकी वहं न हो, अथवा- यह `वि वह 
किसी मलुष्यका माक है जिका माङ न हो तो, उपरोक्त भलुष्यको दोना प्रकारोमेते 
किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा । जिसक्नी मीभाद तीन बपैतक होसकती है अथवा 
जमानिका दण्ड या दोनो दण्ड दिये जावेगे । . 


यीप--दफा ४८४ के अनुसार ई । 1 


( ४८१ ) जो कोई तुष्य किसी देते माको, निर्सपर अथवा जिस सन्दूक् या 
लानवूह्लकर किसी रे] बेठन या वस्तुमे वह माछ हो उस्षपर माठ या व्यापारका कोई 
ष ८ | रा चि वगा अथवा छपा हो चाहे वह सर्वसवधी हो चाह 
रूढा चिह खगा हो. . | निजका किसको धोखा देने अथवा हानि पर्हैवानेके अमिप्रा- 
यसे यह बात जानबृहयकर नेचेगा कि यह चह शु है अथवा जाठत्ताजीसे लगाया 
गया है अथवा छापा गया है जो उसु मनुष्यकी भथवा उस समयक्री अथवा उक्त 
स्यानकी जो किं उस चिहसे जान पडता है वनी इई नदीं है अथवा यह जानवृन्ञकर 
कि जो प्रकार उस चिमे प्रगट होता हैव उस प्रकारक नही है तो उसको दण्द. 
दोनोमिषे- किसी प्रकारक कैका जिसकी मीभाद्‌ एक वधपैतक होसवेगी दिया जवेगा 
अथवा जुमौनेका दड या दोनो दड दिये जगे । 


ठीप-(८ १) मे० म०अण्या म> दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीख (३) अपराधीके 

नाम समनं ( ४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा महीं दै । 
( ४८७ ) जो को मनुष्य किसी गठरी भथवा व्तुपर जिसमे -मार रक्खा हो 
छल ब्रते किसी ग- ] छठे कोई श्ंग चह बनाए, इस जमिप्रायते कि किसी सरकारी 


ठरी अथवा वस्तुपुर जि 
उमे सवाय ह य नौकरको अथवा किसी सौर मनुष्यको यह निश्चय कराए किं 
विह बनाना, उस ग्यी अथवा वस्तुमे अथक माछ दै जो उसमे नदीदहै 


थवा यद कि उसमे अमुक अस्राब नहीं है जो उसमे है अथवा यह निश्चय करार कि 
वह अपबाब जो उस गठरी अथवा वस्मे है विपती माति या प्रकारका रै, जो वा्तवमे 
उस भाति अथवा प्रकारसे भिन्न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारो किसी प्रकारकी 
केदका दंड दिथा जावेगा जिसकी मीभाद तीन वरषतक हो सकती है भथवा जुर्मानिकरा दड 
या दोनों दड दिये जगे | 


माठर १८.] एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०1 (२८३) 
2 टीप-( १ )अ० ० याप्रे मण याम०्अण्यांमन्दो° (२) गेर दस्तन्दानी पोटीस 
(३ ) उमन अपरा्ीके नाम (४ ) जमानत हो चकती है (५) रानीनामा नरी है । _ . 
( ४८८ } जो कोई मनुष्य उपर ठिखी हई॑पिच्छी दफाके अमिप्रायसे कोई 


मिरी पठे दष ] रे दूष त्‌ छलः कामे सर्‌ यह्‌ जानकर पि चह तह 
कामे छानेका दण्ड ( शूला है, तो उसको उसी प्रकारका दण्ड दिया जायगा करि जो 


पिछ्छौ कही ह दफामे कहा गया है । 

( ४८९) जो कीरं मनुष्य विसी माल्के चिहको दूरकरे अथवा मिटा या 
हानि पुचनके अभि- | विगाडे इत भमिपरायपे जथवा यह जानकर. कि उसके द्वारा - 
 प्रोयते माल्के किसी चिह्‌ | किसी मलुष्यको हानि पर्वा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो 
को विगाढना, प्रकारयेमेसे किसी प्रकारकी कैटका दण्ड दिया जावेगा जिसक्री 


मीभाद्‌ श्क वषैतक हो सकती है अथवा जुमीनेका दड या दोनो दण्ड दिये जवने 1 
टीप--दफा ४८६ क अनुखार है । 





करिसी नोट ओर बेकनोोके विषयमे । 


(४८९) (अ ) नो कोई मवुष्य कोरसी नोट अथवा वेकनोटको खोटा वनावेगा भथवा 

केसी या वेकनोटका ] जानवूत्रकर खोटा वनानेके यत्का फोई काभ करेगा तो उपे 

जोय बनाना, | जन्ममरक लिये देश निकाठेका अयवा दोनो भकारोमेते किती 

्रकारकी कैदका दड दिया जायगा लिसकी मीयाद दशा वर्प तक हो सकती है शर वह 
जु्मनिके मी योग्य होगा । 


स्पष्टीकरण--इख दफा भीर दफा ४८९ व, कं इ के अमिप्रायके ष्ि शन्द्‌ 
८ दकनोट'' से परयेक दस प्ामिसरी नोट अयवा रुपया भुकानेके इकरारनामेका भमिपरायदे 
जो सतार किसी भागे केक अर्थात्‌ महाजनी कारोवार करनेवाठे ने जारी किया हो अथवां 
जो किसी रियासत या उस समयमे वादङ्ाद्की ओरसे अयवा आश्गासे प्रचितं 
किया गया हो ओर जिसके मध्ये यह अमिप्राय होवे कि क्ह रपयेके समान अथवा रपय 
ब्रद्ढे कामर्मे राया जवे। 


दीप-{ १ ) अदाढ देन (२) दस्तन्दाजी पोली ( ३ ) अपरा्ीके नाम गांड 
{ ४ ) जमानत नही रै ( ५) रजीनामा नदौ है ! 


( २८४) दिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । [ घष्याय- 


.( ४८९ )-{ ब ) जो कोई मुष्य किसी जाठी अथवा सेटि बनाए इए करेसी 
जारी अथवा खोटे वैक | नोट या प्रमे्री नोटको यह जानक्षर अथवा निश्चय करने व्यि | 


नोट था कारवी नोयको ! कारण रखकर कि बह जारी अथत्रा खोटा है, किसी दूसरे तुष्य 
सवेकोमात कामे लना | हाथ चे अथत्रा उसे प्राप्त करे या मोक ठेवै तो उपरोक्त 


भनुष्यकषो जन्भमरके छि देश निकल्का दंड या दोनो प्रकारोभेसे किसी प्रकार्ी 
कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी मीभादः द बरषतक हो सकती है भीर चट 
लुमनिकरा भी देनदार होगा | 
दीप--दफा ४८९ ( अ } के अवुवार है । 
( ४८९ ›-{ क )-जो कोई मुष्य भपते पास कोई जाली अथवा खोट कररी- 
जाठी अथवा खोटे} नोट या वेक्रनोट खगा यह जानकर अथना निश्चय केका 
4 1 | कारण रखकर कि षह जाढी अथवा खोटा है भौर उसे सकरा 
रखना, | माति कापर उनेक्री इच्छा करे अथवा -यह इच्छा करे कि 
वह्‌ सुचचेका भाति काममे छाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रका- 
रकी कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी मीमाद सात षपैतक होसकती है अथवा जुमीनेका 
दइ या दोनी द्‌ड दिये जावेगे । 
~  , यीष-( १ ) जदाठ्त सेदान ( २ ) दस्तन्दाजी फेटीख ( ३ ) यपशीके नाम ब्रारंटं (४ ) 
मान. (५) राजीनामा नदी है । 
(४८९) (ड) जो कोई मलुष्य कोई कठ, लौजार या सामान बनि 
कारेषी नोट या वेक } अथवा बनानेके यत्न सम्बन्धी कोई काभको करे या वेचे या मोलं 
नोव जाडी या मे| ठे या भपने अधिकारे अग करदे या सपने अधिकारम्‌ रके 
नी भ इस अमिप्रायसे अथवा यह निश्चय करनेके छ्यि कारण रखकर 
अथवा अधिकारे सना, | कि बह श्रिसी कोरेसी नोट या वेकनोटकै जाी बनाने अयवा खोदा 
करके कामम छाया जावेगा तो उपरोक्त मुष्यको जन्पमरके ष्थि देश निका अण्वा 
दोनों प्रकातमेसे किसी प्रकारक कैदका दद. दिया जष्विगा जिसकी भ्रीभाद दरवषैतकं ` 
होपकती -है ओौर वह जुमौनिके मी योग्य होगा 
| टीप--दका-४८९ (अ ) के अनुखार है । 





-उनीवा १९. ] - देक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ₹०। (२८९) 
अध्याय उन्नीसवों १९. 
---* तरः 
नीकरीका कौर करार ठंड योग्य रीतिसे तोडनेके विषयमे । 


(४ ( को तुभ्य, जिसपर विसी नीतिष्ैक यौर करारके अनुसार द्विती 
जल ह 
क (ए कौल  मलुष्यको अथवा माख्को एक स्यानते दूसरे स्थानो उेजाने 


करार तधना, अथवा परहचानेमे अपने शरीरे काम करना अथवा जल या 


थल्के मार्गमे किसी मनुष्यकी नौकरी करना अथवा जर या थले माग्र॑मे किसी मनुष्य 
अथवा मालकी चौकसी कएना अव्य हो जानवूत्नकर दसा करनेसे चूकेगा, सिवाय 
बीमारी मथवा बदसद्धकीकी अवस्थके, तो उसे दोनो प्रकारोमेते किसी प्रकारक कैदका 
दढ दिया जावेणा जिसकी मीभाद्‌ एक महानि तक होसकती है अयवा जुमीनेका दड जो सौ 
पये त$ होस्कता है अथवा दोनो दड दिये जविगे । 


उदाहरण । 

, (क ) मिवश्चकृर पालकीका एक कटार जिषपर नीत्निपूर्वक भ्ये हुए कौढ करारके अनुसार 
रमादेकरको एक स्यानपर दृक्ष स्थानसे छे जाना अवदय था, राृपरते भाग गया तौ शिवकरे 
इस दफामे कडा हुआ अपराध क्रिया । 

( ख ) शिवद्यकर एक ङली निप नीतिपूर्वक किये हए कौल करारके अनुसार रमाशकरका 
असुवाव एक खानसे दकषरे स्थानपर छे जाना अवस्य था, अतवाचको फेककर चठ दे ततो शिवदाकरने 
बह अपराध किया जिसका वणन इस दफामे करिया गया दं । ् 

( ग ) शिवंकर वैलोके एक माछिकने जिसपर अनीतिपूर्वक किये हुए कोर कारारके अनुखार 
ङु माछ अपने तैखोपर जदकरर एक स्थानते दुसरे स्थानपर पूर्वान अवश्य या, पेखा कलते कानूल 
गिक चक की तो निवद्षकर उस अपरापा अपराधी हुमा जिसका वर्णन इस दफामे किया गया हे । 


( घ ) दिबशकरने रमाभकरको जो एक कुली है अनीति पूर्वक अपना अतवान के चलनेके 


हियि दवाया, रमादकर रामे असवाव रखकर भाग गया तो यहा जो क्रि असतव्राबका पहचान 
रमाञकरपर कानूनादुसार उचित न था, इषक्यि रमाश्चकर किसी अपराघका मपराधी नही हम } 


स्पष्टाकरण-इस अपराधे प्रमाण्ति होनेके चयि दुछ यह अवदय नहीं है कि कीट 
करार उस मनुष्यके साथ किया जाय जिसको नौकरी कनी हो वरन यही काफी है कि 
उस भयुष्यने जिसको वह नौकरी कनी प्डेगी किसी मनुष्यके साय वह कौठकएर कानून 
अनुसार किया हो, चाह धह प्रगट रीतिप्र किया हो थवा प्रगट रीतिर्‌ । 


८ २८६ ) हिन्दुस्थानका इण्डसंगह 1 | [ ध्याय 


उदाहरण । 
तिवदाकरने कि डाक कस्यनीके साय उसकी गाडी एक मर्हनेतक हाकनेका कौर करार 
कया, रमानकरने सफरमे जानिके छथि उस डाक कम्पनीकी गाड़ी मडिकी शौर उत कर्यनीने रमा 
शंकरको उस महीने$ भोतर वशी गाडी दी लिसको निर्मभंक्रर हांकता था, दिवशकुरन जानवृलनकर 
सफर्मे गाडी छोढदी तो य्ा- यद्यपि गिवगंकरने रमागकरके साथ कौलकरार नष्टौ किया था तथापि 
वह इत दफा कै हुए अपराषका अपराधी हुभा । 
दीप--( १) प्रे° म०म०्अन्यामन्दौ° (२) गोछीस दस्तक्षेप नी ˆकर सकती, 
८ ३ ) अपराघीके नाम समन ( ४ ) जमानत दै ( ५ ) राजीनामा है | 
१--अपराधीने एक मनुष्यके छाय वह इकरार किया कि वह्‌ मनुष्य अपराधीकी गाडीपर 
अपना मार एक नियत समयतक्र जहां चाहे वहा ठेजाय, ओर फिर अपराधीने अपनी गाडी न दी 
तजवीज हूं कि अपराधीके अपराधका दफा ४९० से सत््न्धनथा| (व्क रिपोढैर जिव्द 
९ सफ १९) 
( ४९१ ) जो को$ मनुष्य, जिसपर नीतिषूवक कौल करारके अनुसार किसी 
. अतमथमनुष्यकी 2- } रेते मदुष्यकरौ सेवा करना अथवा जआवरथकीय वस्ुर्भोका प्हं- 


इल कसे, ओर ज 
बत्तु उसके छिथ अवश्य | चाना उचित रै जो कप अस्यकि कारण अथवा सिदी 


चाहिये उसके पटुचानेके | होजानेके कारण अथवा रोग॒या॒शारीरकी दुवैर्ताके कारण 
कौर कृरारको तोडना | | भसमथे है-अथवा जो अपनी रक्षाका यत्न करने या जो 


वस्तु उत्ते चावि उसके पराप्त करनेके योग्य है जानवृननकर देखा करनमे चूक करे, तो उस 
मलुष्यको दोनो प्रकारोमिसे किसी प्रकारक कैद्का दंड दिया जवेगा, जिसक्री मीभाद तीन 
-महीनेतक होसकती है अथवा जुमानिका दण्ड जो दो सौ पये तक होसकता है अथवा दोनो 
दण्ड दिये जवेगे । 
दीष--दफा ४९० के अनुसार है । 
(४९२ ) जो कोई मनुष्य, जिसपर विभ्री नीततिषवैक छि हए कौल करारके 
किसी दूर देशमै ] अनुसार वितती भीर मनुष्ये च्वि दस्तकार या कारीगर या 
नौकरी, करनेके कौर | मजदूरकी रीतिते किसी सपय तक, जो तीन वषमे मधिकं 
करको तोढना. जहा | न हो, त्रिथ्शि इदियाके भीतर किसी से स्थानमे काम॒ करना 


-नीकर मालिकके खर्चे 
ू्हुचाया गया हे. | उचित है, जहा वह उस कौठकरके अनुपार उस पुष्ये खचेपे 


वर्हुचाया गया हो भथवा पर्चाए्‌ जनेको हो, उस मनुष्यकी नौकरी परते उस कौठकरारशी 
मीमादकै मीतर जानवृङ्ञकर माग जाए अथवा बिना किसी उचित कारणसे उस नौकरीके 
करनेसे नादी करे जिसे करनेका उसने कौर करार किया हौ ओर बह नौकरी उचित जयवा 
योप हो, तो उस को दोन प्रकारोभेसे किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीढ 


वीस २०.] रेक नंबर ४९ सन -१८६० ‡०। (२२७) 


एक महीनेसे अधिक न हो भथवा जुरमनिकरा दण्ड जिसक्षी तादाद उस छर्चकी दुगुनी तादादसे 
अधिक न हो या दोनो दड दिये जाविगे सिवाय उस अवस्यामे करिः जव यह बात पाई जत्र 
. कि नौकर रखनेवाठेने उसके साथ बदसद्की की हो अयवा अपनी योते कोठ कारका दावा 
प्रया कमे भूङ की हो | 

टीप-( १)प्रे०भ० था म० अण्याम० द° (२) रैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) 
अपराभीके नाम समन (८ ४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा नहीं है । 


१--रफा ४९२ का जिसके अनुसार दस्तकार, कारीगर या॒मदूरङो नौकरीके कौल करा- 
रका तोडना अपराष है, षरऊ नौकरोे खम््रन्य नही है । ( पजाद रिकराडं न° २० सन्‌१८७६ १०} 





अध्याय वीसर्वो २०, 


नव (ट 
उन अपराधोके वणंनमे जो विवाहसे सम्बन्ध रखते ई । 


( ४९१६ › परयेक देसे पुष, जो किसी द्खीको जिसका नीतिषवैक विवाह उस 
वभो जो | पुदष्के साथ न इभा हो, धोवा देकर यह निश्चय कराए 
घन नीतिपरवक विबाइका ( कि उस स्नीका नीतिप्वैक विवाह उसके साथ इषा है, भीर 
'योखा देकर कियाद उस निश्वयके श्वारा बह अपने साय उस चछ्रीका समोग 
लेका कारण होवे उसको दोना प्रकारोमेे किसी. प्रकारका कैदका, दे 
हिया जावेगा जिसकी भीभाद दक्र बरैतकं हो सकती. है भौर. षह जमेनेके मी 
योग्य होगा । 
` दीप--( १) अदाङत वेन ( ९) भैर द्तन्दाजी पोठीठ ( ३ ) अपराषीके नाम वारण्ट 
(४ ) जमानत नं है ( ५) राजीनामा नही हे । 

(४९४ ) जिस किसीक्षी ल्ली या पति जीवित हो लोर षह उस मवस्यामे विवाहं 
खी अयना क विवाहं उस द्धी- या पतिक. जीबित रह 
ची दवारा विवाह करना † नैके कारण रद हो जवे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारे 
किसी प्रकारकीं कैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीभाद सात वषै तक द्यो सकती दै 
ऊर वह शुरमाविक्षा मी देनदार होगा ] ~ 

छट । 
_ यह दका एसे मुष्यते सम्बन्ध न रक्कगी जिसका विवाह एसी खीया परतिके साय 
किसी धदाहत मजाज ( समै न्यायाठ्य ) कै न्याथ्ते र कर दिया गया हौ, 


(२८८) हिनदुस्थानका दण्डसंमह । [अध्याय 


लीर न देसे मनुष्यते यह दफा सम्बन्ध रक्खोी जो अपने पहिले पति या ज्ञीके जीतेजी विवाह 
कृरे यदि षह पति था छी उस पिले विवाहे समय सात वधक ` मीभाद्‌ तक बराबर उस 
पासे निदु रहा हौ यारी हो भौरन उसने उस समयके बीचमे कमी घुना होः 
कि वह जीवित है-प्तु नियम यह है किः पिछ्टा विवाह करनेवाला या करनेवारी 
विवाह होनेसे पठे उससे जिसके साथ विवाह करे सब शृच्तात सत्थ २ जदवात्तक जानता या 
जनती ही कह द । 


टीप-( १ ) अदाछ्त्र सेश्चन ( २) अपराधीके नाम वारण्ट ( ३ ) गेर॒दस्तन्दाजी पोशीस 
(४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा नकी ३ । 
` १--कैदीने अपनी लीके जतिजी एक दुसरी सीके साथ व्याह करेक्रे मथ्ये ईइितहारात 
( विज्ञापन ) जारी किये ओर मलिसदरेट दर्जा अव्वल्मे उको {खरे विवाहके उचोग्मे अपराधी 
ठष्टयाकर दफा ४९४ व ५११ ॐ अनुसार सेशन सिपुदं किमा-अीर सेशन जज. आगरेने उसको 
तीन वर्षकी कडी कैदका दण्ड दिया-हाईकोधैन तजवीज की किं विक्ञापनका देना विवाह करलेकी 
तैयारीमे दाखिर था परन्तु उचोगकी सीमातक न प्टुचता था ] ( इ० ° रि० इटाहाव्राद जिष्द २ 
सफा३१६) ˆ ˆ 


२--यदि किसी कम अवस्थावाटी ( नात्रालिग ) मरुसमान स्ीका दूरा विवाहं उसके अव्वक 
पृरतिकें जीतेजी उस ल्ीका रक्षकं किसी मनुष्यके साथ करदे तो उसपर दफा ४९४ ब दफा १०९का 
अपराध नही .ठद्राया जा ठकता । { ६० छा ° रि० कलकत्ता जिल्द ४ दिस्खा १० न° ३७९ }) - 


२--खानदेशके रनेवाठे एक राजपूते अपनी लीक तल्यकनामा ( दस्तावेज छोड चुद्यी ) 
छिल दिया-परन्तु उसमे कोई उचित कारण न हिखा, इसस्वयि वट दुखा विवाह करनेवाण राजपूत 
दफा ४९४ का ओौर विवाह करानेवाला पुरोहित दफा १०९ ब ४९४ क अपराधमे खदायता केका 
अपराधी हमा । ( इ ° खा० रि० व्व जिल्द ६ सफा १२९ नं १७८ ) 


४--यदि कोई दिन्दू ली युसल्मानीमत स्वीकार करे, तो उसके मुखलमान हो जानेसे उस- 
क्रा विवाह उसके पतिते रद्‌ न होजावेगा इससे वह अपने पतिक जीतेजी कोद दूसरा नीतिपूर्वकः 
विवाह नीं केर सकत्री उत्तएव किसी युतर्मानके साथ निकाह करना दिद्स्थानके दंसंगहकी दफा 
४९४ कै अपराधमे गिना जायगा ( इ० ठा ० रि० बम्ब भिद ४ सफा ३३०) 

५--एके कम अवेत्थावाली ८ नाबाव्दिग ) मुसलमान क्डकीका विवाह उवी मानि 
(क) के साथ कर्‌ दिया, ल्डकीके युवा ( ब्ाल्गि ) होनेसे पिरे ( क ) जेरखाने चल्मगया, 
इस समयके बचे छ्डकी युवा हृं ठव उसने ( ख ›) के साथ विवा कर लिया-इतनेमे ( क } 
ज्ेखुखानेसे घट आकर लडकी ओर ( ख ) के नाम दूसरा विवाह करमेके यपराघमे नाछिनि 
की-तञवीज हूं कि जिया च युत्री दोनो मतोमे ठ्डकीको यह अधिकार है किं वह युवा हेनेपर 
अने निकाटको कायम रसे अथवा न रक्े-इसस्ि ठ्डकीने युवा हेनेपर अपने पिरे निकाह 


को स्वीकार नहीं किया अतएव के अपराध नदी है | (इ० ला० र० कलकत्ता भिल्द १९ 
फा ७९ } 


वीस्वौ २०, ] दक्ट नंबर ४५ सन १८६० ई०। ( २८९) 


६--ताजीरात हिन्दकी दफा ४९४ के अनुसार अपराधीका दण्ड नदी ठर सकता, उस 
उवस्थामे कि जब गवास यह प्रमाणित हो जावे कि उस कौमके चल्नेके अनुसार सगाई या 
निकाहका विवाह उचित होता है, जब कि पाति अपनी लको छोड देवे ! ( इ० ल्म० रि० कठ्कत्त 
निर्द्‌ १९ सफा ६२७ ) 


( ४९.१९ ) जो कोई मनुष्य पिरे विवाहका ृत्तात उसे छिपा रखकर जिसके साथ 


यदी अपराध परिल] वह पिछा विवाह करता टै उस अपराधका भपराधी हो निसका 
विवाहका उसते लिकफे | वणन इसके ऊपरका पिठछी दफामे क्वा गया है, उसको 
(१ दोनों प्रररो्मेते किसी प्रकारकी कैका दण्ड दिया जवेगा 


जिसकी मीआाद्‌ द्र भषैतक होसकती है जौर बह शुमानेका मी देनदार होगा । 


यैप-{ १ ) अदारूत सेशन ८ २ ) दस्तन्दाजी पोठीष नदी है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट 
जारी देगा ( ४ ) जमानन नी है (५ ) राजीनामा नदी है । 


( ४९१ ) जो कोई परनुष्य अघे अयवा छर्के अभिप्राये विष रौति भाति 
नीतिपूर्वक विवाह कर- } को प्र करे, यह जानकर कि उसके द्वारा उसका विषाह नीति. 


छले 
प | षक नही व सकता, इष प्रुष दोनो प्रकाम िसी प्का- 


करना. रकी कैटका दड दिया जवेगा जिसकी मीआद सात वर्तक हेस- 
कती है जौर वह जुरमानका मौ देनदार होगा । ( 

यैप-( १ ) अदाछत तेश्चन ( ९ ) भैर दस्तन्दाजी पोरीस ( ३ ) अपराधीके नाम वारण्ट 
{४ ) जमानत नदी दै (५ ) राज्ीनामा नदी दे । 

१- दफा ४९६ क अपराधे इख वाका प्रमाणित होना अवद्य रै कि अपराधीकी इच्छा 
छ करनेकी थी केवर अपने धर ही विवाहकी रति मेतिका परा करना-अनुचित विवादे सदहा- 
यता करनेके अपराघकी सीमाततक नहीं पर्टुचता । ( वीक्की रिपोर इस्पेशङ सीजर सफा १३ ) 

( ४९७ ) जो कोई मनुष्य किसी रेसी छी जो किसी दूसरे पुरुपकी ञी है या 

४ । जिसको बह जानता सथवा जाननेका कारण रखता है किं 

] बह. किसी दूसरे पुरुषकी ल्ली हे, विना प्रसन्नता अथवा 

प्रमति उस पुरषके सम्भोग करे ओौर वह सम्भोग बलपूरवैक व्यमिचारके अपराधकी 
भ्ापरातक न पर्वे तो वह मवुष्य व्यमिचारके अपराधका अपराधी होगा शौर उसको 


दोनों प्रकारो किसी प्रकारकी कैदका दद दिया जावेणा, जिसकी मीमाद्‌ 
१९ 


{२९० ) हिन्दुस्थानका दण्डसमः । [ अध्याय 


पांच बशतक्र हो सक्ती है अयवा चुरमनिक्गा दड या दोनो दण्ड द्विये जर्विगे-रूसी अवस्था 
ली सद्ायककी रीतिपर दंड धये जनके योग्य न होगी । 

टीप-( १ ) अदाकतसेगन या प्रण मनवाम० अ० (२) गैर दस्लन्डाजी पोसीस (३) 
सराधीके नाम वारट ( ४ ) जमानत है ( ५) राजीनामा ह । 

१- मुकदमेकी अपी किये जानेक्रे पश्चात्‌ व्यभिचारके कदरमेमे दस्तत्ररदारीकी इजाजत 
{ मुकंदमेको उडाल्ना ) नषीदी ना सकती | ( इ ° द° रि० इलाद्राद जिस्द २ स्फा३३९) 

२-(क) पर(द) जीर (च)नेजो (द) की ल्लींकयानकी गहै ( च) 
व्यभिचार करनेका अपराध लगाया ओर व्वभिचारका अपराध, तजव्रीजके अभिप्रायसे ठहराया गया 
विवाहकी गवा उनके वयानेमि न थी कि उनका विवाह आप्तम हभ जीर (-क ) का यह दयान 
याकरि(च) दकी ल्ली नदी, ( क) पर्‌ व्याभचारका सपराव प्रमणिन हुभा-तजवीज हई कि 
भुदश्योफी गवाह व्यमि चारक अपराय प्रमाणित होनेके व्व काफी नदी ईै। ( इ० ल ० रि° इला- 
हाबाद लिर्द ५ सफा २३३ ) 

३-एक लीके पतिने फ निके साथ अपराधीका व्यभिचार करना कहा गया था, भुक- 
हमेकी पैरवी न की, तो अदाखतने अपराधीको छोड दिया । ( रिपोट हा्ईकोटं वरह जिद्द॒५ 
सफा १७) । 

४-लिस मनुष्ये साय कोई ली अपने पतिक जीति जी ओर उसकी इच्छके विर्द्र टूसरा 
पिवाह कर तो बह मनुष्य उख लीके साथ सम्भोग करनेठे टश ४९७ के अनुमार॒व्यभिचारका 
अपराधी गिना जायगा | ( रिपोर हाक वम्बईं जिष्द २ सफा ११७ ) 

५-(क ) ने(ख) कषरम व्रिनाअना (ख) कै घुश्कर उसकी लीके साय व्यभिचार 
किया तजवीज इदं कि ( क ) को व्यभिचार आर धरको मदाखल्त वेजके अपराध अव्मरदड 
दिया जा सकता था क्योकरं वे अरग अपराध थे | ( पजाव रिकाड नं ५सन्‌ १८७१ ई० ) 


( ४९८ ) जो को मनुष्य किसी च्रीको जो किसी दूरे पुन्षकी छी है भया 
इरी इच्छाते कितो |] जिसको वह जानता या निथय करनेका कारण रता है क्रि व्ह 
वयक हट लोका एषला | किसी दूसरे पुरषकी खी दै, उस पुरुषके पाससे अथवा किसी भौर 
ठे जाना या छ उडना | पुष्यके पासते जो उपरोक्त पुरक बोस उपरक्त ख्ीका रक 
अथवा क़ रनः | हो ॐ उडे अथा फला ठेनाय हस अग्राये कि उपरोक्त ह्ली 
किसी मनुष्यसे अनुचित सम्भोग कराए अथध्रा उक्त जपिप्रायसे किसी एसी च्जीको चिप्र 
अथवा रोक रव तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकषारोमेते किसी प्रकारक कैदका दंड 
दिया जावेगा जिसकी मीभाद दो वयैततक हो सक्ती है अथवा जुमानिका दण्ड या 
दोनो दण्ड दिये जवेगे | 


इकी्वी २१. 1 एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (२९१) 


रीप-( १ प्रे म०्याम०अन याम° दो ( २) गैर उत्तन्दाजी पोलीस (3) 
अपराधीके नाम वारंट ( ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा ६ । 

१--ञत्र एक सी जिसको उसके पतिन छोड दिया था अपी प्रउन्नतारे अपरा क माथ चली 
-गङं तो अपराधीपर दफा ४९८ का अपराध नदी उदर सकता, म्यौ अपराधीने उसको किसी 
भरकारमे नही वकाय । ( बीङ्गी एिपोैर जिर्द ९ सफा ३५ ) 

२--ली भगा ङे जानेके अपराधर्मे फरिगादी ( सस्तगीव ) व की व नीकी मोका बयान 
भिषादके दो जलिका पूरा भरमाण है । ( द° ङा० रि°्मदरान चिल्दे ९ नका ९ ) 

दे--अपरावीपर दफा ४९८ कै उनुतार यह अपराध ख्गाया गबा कि वह एक नरी (च ) 
कोलो उस्र खसय (म) कील्ी थी जौर अपराबी उमफो(म)) की नरी जानना था, उनके साथ 
सम्मोग करकी इच्छसि ठे मागा-तजवीन हई क अपराधीने अगव क्रिया चआ, यद्यपरि लयं उव 
स्मे अपने के भागनेके स्मि अपरावीे कषा था ओर अपरावी बहुत हनी तम उका कहना 
-माननेते नादी करतां रदा था । ( रिपो हार्ईकोटं मदराम निर्ट २ सफा ३३१ ) 

४--अपरावीको टा ४९८ के सपराषमे इरुल्यि दण्ड न दिवा गया नि फरियादीने नालिशि 
करनेके पठि अपनी न्नीक। तलक दे दी थी-( पजाब रिका न° २७ सन्‌ १८७९ ई० ) 





अध्याय इक्छीसर्बा २१. 


---* >~ 


अपय रगानेक्षे विषयम्‌ । 
( ४९९ ) जो कौ मनुष्य शब्दोसे जो उत्रारण कयि गये हों अथवा जो पे 
जानेके अमिप्रायते हौ अथवा चिद्रसि या प्रयक्ष चित्र इत्यादित 
जयम (वन, | किसी मलुष्यके मध्ये को$ जाठं ( तमत ) कगवेगा या छापकर 
अरगट करेगा इख अभिप्राये कि उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पै सयवा यह 
जानकर या निश्चय केका कारण रखकर कि, षह जाक उस मनुष्यञ्ञी नेकनामीको 
हानि पहवाश्गा तो सिवाय भागे छिली इ छो कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यकं 

अपयशच दाया । 

स्पष्टीकरण-१- किकी मरे इए मनुष्यको कोई तुमत उगानेसते मी अपया उगाना 
हो सकेगा जव किं उसं अपय ठाने उस मतुष्यके यको जव कि षह 
` „कोरे दण्ड अध्याय २१ स्म्वन्धीका न्याय सतय { मजस ) मनुष्यकी नाखिग देनिषर्‌ 


होसकता है ( देखो पक्ट १० सन्‌ १८८२ ६० की दफा ९९८ ) 
अदालतोको अधिकार है कि दफा ५०२.का अपराध प्रमाणित हनेषर कितवो मथवा ओरं 
बस्तु जिनके कारण सपरा हया नध्कर देनेकी आना दे~( एक्ट १०..उन्‌ १८८९ ई० ऋ 


द्रा ५२१) 


(२९२) हिन्दुस्थानका दण्डसंमह । [ भष्वाय- 


जीवित होता हानि प्चती भौर उससे-यह अमिपराय-हो करि उस मनुष्यके ठ्डके वारो 
सथवा ,नगीचके नातेदायोके मनको दुःख पचे | 


स्यष्ीकरण--र-करिसी कम्पनी या समाजको अथत्रा मतुष्योके समूहको, जो 
कम्पनी या समाजकी रीतिसे इक इए हो, किसी वातकी वृहमत छ्गाना मी भपयश्च 
ठगाना हो सकेगा । क 


स्पष्टीकरण--र-दो अथेबाे भथे शन्द्‌ कहकर अथवा व्याजस्तुति करके कु 
वातका कहना भी सपयद्चका ख्गाना हो सकेगा । 


स्पष्टीकरण-४-किसी त॒हमतके मध्ये न कहा जका किं वह किप्ती मनुष्यकी 
नेकनामीको हानि पर्हुचाता है, सिवाय उस अव्थामे कि, जव वहं तुहमत्त॒स्पष्टरीतिपर या 
छौट फेरकर भौर टोर्गोको शमि उस मनुष्यके सुचाठ या दुद्धिमानीके कम होजानेक्षा कारण 
हो, अथवा उसको जात पात या व्यवहारे व्रा कगे अथवा उसकी साख बिगड़ अथवा इस 
वातके निश्चय किये जनिका कारण होवे किं उस मलुष्यका शरीर ध्रणित अव््था्मे या एक 
एसी अवस्थामे ह जो बहधा कठकित गिने जनेका कारण है । 


उद्‌्िरण । 

. (क ) निवदौकरने कहा क्रि-एमाशकर ईमानदार मनुष्य है, उसने गिरिजानकरकी षडी 
कमी नरी चुरारई-यह निश्चय करानेके अभिप्राये कि रमादौकरने गिरिजाशकरकी घडी बुर ते 
यह्‌ अपयदाक्गाना कदेछावेगा सिवाय इसके कि चो्मेते किसी दूटमे आजाए ।, 

` (ख) गिकदाकरसे पथ गया कि, गिरिजाशंकरकी घडी किसने उुराई-शिवदंकरने रमां 
करकी ओर इशारा किया, यह निश्चय करनिके आभिभ्रायसे कि, रमाशेकरने गिरिजाद्यंकरफी षडी 
चुराई, तो यह अपयन लगाना केहत्येवेगा-शिवाय उस अवद्ामे कि, जव वह क्रिठी दट्मे आजाए । 

( ग ) शिवनन्दनने यगोदानन्दनका एक एेखा चित्र ( तखीर ) खीचा कि वह रामस्वरूपकी 
घी ल्यि भागा जाता है, यह ` निश्चय करानेके अभिप्राये कि-यशोदानन्दनने राम- 
स्वरूपकी घडी चराई टै ते यह अपयगका लगाना है-सिवाय उस अवखामे किं, जवर वह किसी 
टम आजाय। 

-चरूट-किसी मनुष्यके मध्ये किसी सी बातकी तुहमत लगानी अपयशका ख्गाना 
किसी उची वतक | न कावेगा जब कि उसका गाना अयना प्रगट करना 


` षमत लगाना, भिस. | 
का ख्गाना अथवा | स्वैसाधारणके छाभके स्मि उचित हो-यह बात जाचना, 


मगर करना सवैताषा- | वनिं सते वास्तवमे सवै साधारणका कम दै या नही, उसं 


चणके कामके ल्यि उ वा गी 
वित हे, ॥ | सपमयकी जांचे भाधीन होगी । 


कीसी २१.) देक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२९३) 


२-्ट-छदस्माबसे कू विचारा ( राय ) किसी सवैसम्बन्धी नौकरकी काके 
~ सरकारी नौकरकाय. | मध्ये अथवा उसके वत्तीव व चठनके मध्ये, वहीं त्क जहा तक 
८ उसकी नौकरीकी | कि वेह चठन उस कालात सम्बन्ध रखता हो प्रगट कदेना 
वपयदा उगाना न कठावेगा । 
३-्ट-किी रायका ञुदधमावसे प्राट कना विसी मुय कारके ढगके मे, 
सवेदम्वी कामके जो सैसाधारणके किती कामे सम्बन्धित हो, र उस मनुष्यके 
= चन अथव गुणके मत्ये, जहातक मिः बह चकन अथवा गुण उस 
। कार्की ढमते प्रगट होता हो र न उत्ते अधिक, भपयश्च 
खाना नदीं है। 
उदाहरण । 
हिवधकरणा नीचे लिली बातों रमाकरके वतो म्ये कोर राय धदधमावते प्रगट करना 
स्पयश्च छ्गाना न है, अथात्‌, सव सम्बन्धो किसी कामके गव्ये गवर्मैयको अर्भ दमे, अथवा 
किती सवं सम्बधी मामडेकी समा होनेके स्थि दुकवेके कागनपर दस्तखत करे अथवा उद परकारकी ` 
चमाका रिया या साची हेनेम अथवा घवेठे सहायता मोगमेके स्मि किरी समाके लोडने या उसका 
-साथी हेमे, अथवा किसी पेते ओके स्मि, निघका काम मही परकाएमर करेन सवेताधारण 
गटम्योके अमिभायक्ा . सम्बन्ध हो, किती उम्मेदवारके चुननेके मध्ये रग देन अथवा उसके द्यि 
जरेति राय प्रात करनेके मध्यमे 
४--ट-मोेमाफनर्टितकी किसी कराई अयवा उसको कालिक पाठके मध्य 
कोटेभापनरिदसकी कैफियतका प्रगट करना अपयदच दगाना 
करी सिता पक्की रीतिपर स्वी गट कर 
गट करना नहीं है । 
स््ीकरण-कोई अष्टि आफ दी पच या दूए अप्सर जो छी कचदरीमे 
तहकीक्ात कर रहा है, पष इसके कि ह मुकदमा वरसी को$भाफज्टिसमे पेद हो, 
एक एसी अदाठ्त है जओ उपर टिली दफाके अभिप्रायम गिनीजाती है । 
९-्ढ-दीवानी या फौजदारीके विपी पुकदमेकी वयकस्याके म्ये, जो किसी 
बिसी कदमेकी कैकि-) वोटैआपफजस्टिसमे निबटाया हो अथनां विसी मलुष्यकी कारा 
भह, भिका निवे | शके गक मधय, उसके विसी पते सुमे पक्षपाती या गनां 
कोधाफनाहिे इमा- | या कालदा होति रीतिसे या रेते मुष्यके चरन भयवा रुणे 
„ अथवा गवाही ओर जर 8 ध 
करसि मध्ये जहातक्ष कि, उसकौ करेगा ₹ठंगसे चचठन अथवा 
मनुष्यौकी कारा क्त ॥ 
ग लो उठे समबनध | गुण प्रगट होते हँ, बौर न हसते अधिक, किती रायक्रा छद्ध- 
रसते हौ, मानसे प्राट कना, अयश्च छ्गाना नहीं है । 


८ २९४) टिन्दुस्थानका दण्डपग्रह । [ भध्याय- 


उदाहरण 1 । 
( क ) शिवदयकषर कै कि मेरी समन्नमे रमाशकरकी गवाही अमुक सुकदमेम एसी दरी रै फि 
बह अवद्य मूख अथवा अधमौ है-ते निषशंकर इस चूटमे गिना जायगा यदि वह शद्धमावसे यह ब्रात , 
कहता है, क्योकि वह राय जो दिवशकरं प्रगंट करता दै रमादकरके चकन व गुणसे सम्बध रखती 
ह जैसा उस्रकी कारवाईके ठगसे गवाही हेनेपर प्रगट होता है ओर न इससे अधिक- 

-( ख ) पर यदि गिकाकर यह करै कि ` रमागकरने अघुक पुकदमेमे, जो बयान किया दै 
उसको मेँ .सत्ये नदी मानता, वर्योकि रमालकरका स्वभाव शरंठ वोख्नेका दै तौ निवहाकर इस चट 
नदी गिना जायया क्योकि वहराय शनो निवृ्कर्‌ रमांकरके चलन व-गुणकरे म्ये ्रयःन करता दै 
सी राय है जो रमाशकरकी गवादीसे सम्बन्ध नदी रखती । 


_ -छट-छद्रमावसे किसी सम्प्िका प्रगट करना किसी कामकी व्यवस्थाके मध्य 

किती सवं सम्बन्धी }) जिसको किसी काम ॒करनेवाठेते सव साधारणकी रायपर छोड 

कामकी व्यवस्था, हो अथवा काम करमेबाठेके चरन व गुणके मध्ये, जहात्तक कि बे 

चन व गुण उस कमते प्रगट होते हौ र न उससे अधिक, अपयश ख्गाना नही है । 

सपष्टीकरण-करोई काम सव ठोगोकौ रायपर या तो स्पष्ट रीतिसे छोडा जास- 

कता है अथवा काम करनेवारेके देसे कामोसे जिनसे सव शोर्गोकी रायपर उस कामका 
छोडा जाना पाया जाता हो । . ~ 


उदाहरण । 

(क) वह मनुष्य जो क्रिसी पुस्तकको छपनाए, उस पुस्तकको सर्व ` साधारणकी राय पर 
होडता है । र 

( ख ) बह मनुष्य जो मव लोगोके सामने क्छ बात कहता दै, उस नातको सर्वं साधारणकी 
रायपर छोडता हई । 

(म) कादं भाड था गवदया जो स्साधारण जक्सेभरे अपना गुण परगट करे बह अपने गेल 
अथवा गानको सर्वं साधारण करी रायपर छोडता है । ॥ 

८ घ ) शिवकर किसी पुस्तकके मध्ये जो रमाशकरने छपवाईं है कहै कि रमाडाकरकी पुस्तक 
मरख॑ताकी है ओर दरणि रमानकर अवश्य मूर्खं है अथवा रमाशकरकी स्तक अशक ( फन ) द 
ओर इसरिये अवदय रुमामकर निर्न ( फादिद्चल अहृ ) मनुष्य है तो शिवंकर इस चचयूटमे गिन! 
ज्रा्वगा-यद्ि वह्‌ यह वात शद्धमावसे कहता दै, क्योकि बह राय जो शिवशंकर रमादकरके मध्ये 
गट करता है केव रमाशकररके चछन व गुणस सम्बन्ध रखती दहै जर्हातक क्रि वे रमांकरकी 
पुरतकमे.भरगर शते ह न कि उससे अधिकः-~ 


इकीसर्वो २१ ] पकड नवरं ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( २०९ ) 


{ ड ) प्रतु यदि शिवकर यह्‌ कई फ रमाधकररकी पुत्तफ़ मरता ओर निजान्त 
हेनिका सुत्ने कुछ आश्रयं नद रै प्योकि वर मूं जर कामी मनुष्य ६ नो निव्रधङर्‌ दम दृदमे नद 
गिना जायगा, क्योकि वह राय जो शिव्फर रमाशक्रे चलन व गुणक मध्ये प्रगट रता हं पेली 
राय ई जो रमाशकरकी पुस्तके सम्भन्ध नहीं रमती । 


७-छट-जिस मलुभ्यको दूसरेपर कानूलकौ रीततिसे अथवा तिंसी कौल कराग्क दार 
यिषादोष ( खानत्र ) जो उप्त दूरके साय कानूनादुपार इभा ह इ अधिकार प्रात 
मलामत ) जो श मावरे | हो उसकी ओरसे उस दूसरे मतुष्यकी काक मय पमी बान 


कोई एसा मनुष्व दे मिस |- + ष < 
र कामूलको रीतव दृ जिसमे उसका नीत अमिश्र सम्बन्ध रखता हो छमा 
पर अधिकार प्रतो | कु रोष ठगाया जाय तो वह अपयशचका ट्णाना न कटखक्रगा । 


उदाहरण 1 


नीचे ष्लि हः मनष्य इय दृटम गिने जायगे, अर्थात्‌ कोई जन जो क्रिसी वाको अथवा 
अपनी अदार्तके अहलकारको उसी कारवां पर गुढभावसे निक्षादोप (-न्यनत्त मलमत ) 
ख्गाता दो-भथवा किसी सरिन्तेका हाक्रिम जो शाद्धमावसे अपने आनाकारियो ( मातत ) भो 
निक्षादोष लगाता हो अथवा कोर मायाया जो अपने धाल्कको भीर बाल्ककि सामने शृदटभामम 
विधादोप समामे अथवा करो मास्या ( अव्यापक ) निष्को किमी वियारथीके मा बराङ़ी म्भो 
अधिकार प्रात हो, उस विगरर्थीपर ओर विर्यीययोके सामने गुढ मावे शिकषादोष लगाना हो -अश 
कोई सवामी जो अपने नौकरको सेवा करने शस्व होनेके मध्य गुद्धाकहे फटकारता हो अथवा कोर 
महाजन जो अपनी कोटीके खजान्‌ची ८ गेकदिया ) को उसके चटनके दगके मे उसे रोकदिभे- 
यनके काममें शद्ध मावते धिक्षादोप स्गाता हे । 


<-दट--यद्धमावसे किसी मनुष्यकौ शिकायत करनी किसी मनुष्यके सामने उन 
धिकायत जो अभि" | मुग्योमेसे, कि जो उस मनुष्यपर दिकायतकने व्रिपयकरे म्ये चिन 


कारी मतुष्यके सामनेपेन ति ष 
की जयि, 1 अधिकार रखते हं अपयरका ठगाना नहीं द । 


उदाहरण । 
यदि शिवकर किसी मञिस्टरटकं मने शुढभावसे रमागकरफ , निकायत करे अयना याद 
रिवशकर चुद्धमाव्रहे रमाप्करके चलनके मध्ये जो नकर दै उसकै स्वामीति शिकायत केर-अयः, 
यदि शिवकर शद्धभाधमे रमाशकगका जो एक चालक ६ उक्षफे चल्नके मध्ये उसक बापते तिर. 
यत करे-तो निकाकर्‌ इस द्रूटमे गिना जायगा 1 


(२९६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसं ह । [ ध्याय 


९-छट--विपी मलुष्यके चा चठनके व्ये तुहमत खाना अप्यदा खगाना नहीं 


अपने स्वार्थकी रक्चाके ध बक 
त है जव कि वह पुहमत शुद्धमावते तुमत ङगनेवाठेकी या + 
के महक ल्थिनिसी मनु- [- ओौर मतुष्यकी खारक छि या सवै साधारणके ठामे षि 
ष्यको शयद्धमावसे कुछ 


ग को 
चति उगाती, द ए १ 


उदाहरण । 

(क ) धिकशकर एक दुकानदार रमाशकरते जो उसका कामकाज करता है करे फि ठम 
गिरिजाशंकरके हाय कों॑वस्तु न वेघो सिवाय इसके फ तुमको वह रोक दाम दे क्योकि मे उसकी 
कु साली नही मानता हं-तो शिवशंकर इस द्टमे. गिना जायगा यदि उसने यह तुदरमतं अपनी 
स्वार्थरघ्नाके लिये शद्ध मावसे गिरिजागकर पर कगार हे । 

( ख ) शिवशंकर एकं मजिद्टरटने अपने ऊपरके अप्सरके यहा रिपोटं करके रमारकरके चखनकी 
बुराई लगाई तो यहां शिवंकर इस चूटमै भिना जायगा जव फि वह बुराई च मावते जौर सवके 
मखेके लि छगाह गरं हो !' , ह 

१०-द्रूट--एक मनुष्यको दूरे मलुष्यके म्ये द्धमावते सावधान कर देना पयसा 
सावधान करना जितम ] ठ्गाना न होगा जब कि वह साघ्रपानीकी बात उस मलुष्यके भठेकै 
व अम हयो | हो जिससे बह कही गई हो मथवा जौर किसी मवुष्यके मठेके. 
न व ् / ल्य जिसमे उसका पु चार्थ हो अथवा सवके ल्म हो । 
साधारणे छभका अभि- 
माये ` 

१-( म ) को उसकी जात्वाछोने इस जातपर आतवबाहर कर दिया श बह उसी जातकी 
एक ल्लोके साय पकडागया-उती जातिके कुछ पंचोने अपनी जाति व्रिरादरी बारोकं यषां एक 
चिद मेली नित यष्ट छिला या किं ( म ) ओर उपरोक्त ल्ली जात व्राहर कर दीगईं विरादरीवाछे 
उन्दे अपने घरमे न रक रौर न उनके साथ लाव यह बयान दरा ४९९ दिन्दुस्थानके दडर्तमरहकै 
अनुखार अपय लगाना था, इसलयि तनवीज हुईं फि यदि उपरोक्त मनुष्य अक्तावधानीके साथ रस - 
गन्द-काममि खाए कि ज्ञौ ( प) से सम्बन्ध रखते थे तो उन मनुष्योने अपनी दायित्क्ते एला किया 
ओ वह ( म ) को अपय रगानेके कारण किसी उपरोक्त शब्दके द्वारा नहीं बच्कते । (६०० 
२० इलाहाबाद भिस्द १ सन्ना ६६४). 

२--षिदुस्थानमे किसी एडवेकेट ( वकीर आदि ) के विद्ध, किसी एते गन्दके गध्ये-जो 
उखने अपने ओहदेके अधिकारसे का हो दीवानी या फरौजदारी मुकदमा नही चल्सकता | ( इण्ल ० 
रि° मद्रास लिस्द १० सफा २८ ) 

३--किंसी समाचार प्रका मेनेजर ओर एडीटर जो अपने समाचार पत्रमे अपया भरा 
इभ एकं ठेल एक शरम छापकर किसी दूसरे गहर्म अपने समाचार पतक भेजे, तो बह जवतक 
कि इसके विरुद्ध कोई दूसरा प्रभाण न होवे उस दुसरे शरभे अपयशसे मरे हए ठेलके प्रगट करनेका 
जिम्मेदार होगा । ( ६० ला० रि० बम्ब भिस्द १५ सफा २८६ ) 


इकीस्वी ९१.) रेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२९७) 


४-अपराधी जो इन्तक्टर पोलीस था इस वातकी जा चके सि भजागया कि जननाथ उाकुरवो- 
-का गिया दै या नही -उसने रिपोर कौ किं वह बात टी है यौर॒ गक बनिये अनननाथके पैशाया 
न्वाहते है उसने यमी किला कि सुक गुप्त शिते प्रगट हुषा रै कि गावे सी कोई वनियेकी ली 
नशी हैणो एक यादौ रात व्रजनायके पा न रदी हो-द्दकफोधकी यह तनवील ह कि जो कि य्‌ 
सर पोठीखने यह्‌ रिपोटं उस अवस्ारमे की थी जव बह अपना सरकारी काम कर रदमाथा जर उस 
छसे बयान य कि जो जसावधानी अथवा अनुचितत रीति पर नै छवि गये, इरव्मि इन्सेक्टर पोटी- 
खकी रिपोटं अप्यद्य सगानिकी सीमातक नं पुचसकती वरन्‌ वह्‌ दफा ४९९ क़ दरूट ९ का यम 
उटासकतरा है । ( वगा सा रिपो लिष्द ६ सफा ४२ ) 


५-किंरी गवाहपर अपयश लगानेका अपराध उन वयानोते नी ठहराया जा 
सकता जो उसने गवाही देते समय गवादीके कषरम क्षि हो ] ( इ० ल रि०्वम्बईं चिद १७ 
सफा ५७३ ) 


६-जव किसी व्यादी छ्लीपर कुचाख्की ठदमत लगाई जाय तो पषा कषा जायेगा फि उसक्रा 
पति दुःख पाया हभ मनुष्य दै ओर मनिस एस पतिकी नखि्पर अपराधका विचार कर्‌ सकता 
दै । ( इ० ल्म० रि० मदरात जिद १४ सफा ३७९ ) 


७--दिन्दुखानके दण्डसग्रहमे कष्टकर ( वाक्य द्वारा ) ओर किलकर ( ठे द्वार ) अपया 
कगानेमे कोई अन्तर नही रक्ला गया । ( वीवी रिपोरैर जिल्द २ सफा ३६ ) 


८--भपराधीने एक मनुष्यको वहिन वेटीकी गाली दी, इसस्वि मजिद्दटने अपराधीको अप- 
य रगानेका दोपी ठहराया, हा्ंकोरे तजवीज हुई कि प्रायः एरी गल्या लेग आपर्के गेम 
दिया करते ई, इसख्ि अप्राधीपर दफा ४९९ का अपरा् नदी उद्र सकता । ( षी्गी नोटिस इत्य 
गहावाद किताब माह फर्वरी खन्‌ १८८३ ईस्वी सफ ३६ ) 


९-किसी मनुष्यका चित्र बनाकर पे स्थानम रखना कि जहा उसे सव॒ ई देखस्के ओर 
उको उख मनुष्यके नामसे पुकारकर जूते मारना अपय ल्गानिकी सीमातक पर्हुचता ६] (िपोर 
हारईकोट पश्निमोत्तर प्रदेश जिल्द २ सफा ४३५ ) 


१०-अभीरुषेन वकीरने अदाढ्तम यह कदा कि; शमगुलाम ८ विपक्षी, एरीकसानी ) 
का बाप धासं छीरते २ मर गया था उस्पर रामगुलाम बोला कि अमीरहुखेन वकार्त करना क्या जनि 
कलतक वह ओौर उखका वाप बिसात रहे ई भौर गव्यो टके २ का सौदा वेचते किरा कयि ई- 
इख यात प्र अमीरहुसेनने रामगुलामके ऊपर ओर रामगुखामने अगीरुखेनकै ऊपर शौजदारीमे 
अपव खगानेके अपराघमे नानि कीं ओौर वहाते दोनोपर डुरमाना हभा-तजवीन हुई कि, सी 
दूरम मनिद्रोको सुकदमा कायम करनेते इनकार करना चाहिय, नक तो सरकारी कामे बढी 
हानि होगी जो कि दोन ही मनुष्येनि अरुवित काम किया था, इखुस्ि जमानिका रुपया वापिख हीना 
चाहिये । ( बी नोट इा्टवाद किंता माह ज॒नाई खन्‌ १८८१ ई० सफा १६७ ) 


, ११-धपराषी अपने साक्षीकी भोरे एक सकदमा दीवानीमें निगरा हार ( तनबीजकी जां 
किया जाना ) या, उपरोक्त मुकदमाकि विचारक 6मय उसने जजमातश्तको यष्ट मूचना दी कि;फरिया- 


(२९८) हिन्दुस्थानका दृण्डसग्रह्‌ । . [ अध्याय 


दी उसके सा्ीके गबादोको उभारता है इरुल्थि उसको आश्चा हो कि ; वह भदार्तमे वैडा रहे 
स्यि जजमातदवने फरियादी , ( मुस्तमीस ) को आशा दी कि अदालत वार न जाय इसपर 
करिवादीने अपरधीपर मिदर दां अव्वरके सामने अपय लगनेका अपराध लगाया चीर मनिददै. 
टे भी उपर अपराध ठहराकर २५ ) अरमान किया ओर यदि जमाना न चुवाया जवि तो एक 
सहीनेकी साधारण कैदका दड देनेकी भका दी, इसपर अपराधीने सेन जज जिला थानाके यहं 
सर दी कि, उसके मुकदमेकी मिस गाई जाय ओर फिर मुनासिवदहाठ माछ्म देनिपर फैसला किया 
ज्ाय-इसलिये सेशनजजने वह मिसल गाई मिस देग्बोकरे बाद जजकी राय हुई कि अपराधीनि 
ठहमत तुता या अधर्मसे नौ रगाई इसलिये इसका काम टरा ४९९ की चरूट नवीं गिना जायगा 
अतएव उने कौर भी अपराध नह किय(-तजवीज राईको हुई कि, सेन जजकी रय सही थी । 
( इ० ला° रि० बम्ब लिल्द ९ सफा २६९ ) 


(५००; जो को मनुष्य किसी मनुप्यका भपमान कगा अथात्‌ अपया द्गा- 
॥ , वेणा उसको साधारण कैका दण्ड दरिया जवेगा, जिसकी मीभाद 
श | ठो वषै तक हो सफ़ती है अथवा जुमौनेका दड या दोनों दड दिये 
जावेगे | 

टीप--( १ ) अदालत सेशन या प्रे° म° ग्रा म° अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) 
- अपराधीके नाम वारंट ८ ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा ई । 


किञ्ी मनुभ्यकरो एक एसा नोटिख भेजना, कि जित्तमे अपवग भराहुभा छख च्लि दो, एेठी 

दमत कगाने व श्रगट क्रनेके बरावर नटी है, इस अभिप्रायसे करि जि मनुष्ये मध्ये वह वुहमत्त 

ठगाई जाये उसकी इजत भट जवेगी-इन मुकरमोमे अपराधीने डाकके एरारा फरिय'दीको एक नोटिस 

भेजा जिसमे ङु भरूटी तुमत लिली यी-टस्त पर फरियादीनि अपगधीपर दफा ५०० के अतुमार 

` फौजदारीमे नाछग की-तजवीज दार्दकरोटं हद कि अपराधीपर दफा ५०० का अपराध नदौ टर 
सकता (इ० ला° रि० चम्बदरं जिस्दर १८ सफा २०५ ) 


(९०१) जो का मनुष्य किसी वाका छपे मथवा खोकर छलि, यह जानकर 
- छयना अथवा खोद ] अथवा निश्चयं करनेका उचित कारण रखकर विं वह घात 
करदिलाना कि वात- |- किसी पनुष्यका अपमान करनेबाटी है, तो उस मनुष्यको 


क्रा, यह जानकर किं वहं इ ध्‌ 
अपमान करोवाटी है, | साधारण कैदका दण्ड दिया जविगा जिसकी मीभाद दो वतक हो 


सकती है अथवा जुमानेका ड या दोनों ड द्विये जवेगे । 


टीप-८ १ ) यदाख्त सेशन य° म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोली ( ३ ) * 
सपराषीके नाम वारंट ( ४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा ह ! 


वासरो २.1 धैक्ट नंचर्‌ ४९ सन्‌. १८६० ई०। ५ २२९, 


(५०२) जो का मनुष्य क्रिसी छपीहूईं अथवा बुदरीह्ुं॑भ्म्तुको निन 
चेनना किल छवी हृं | को$ अपयद्च रगनेतराटी वान हो, यह जानवूष्कए दरि न 


अथवा खुदी हुई वस्तुक | 
भिम अपयग कगनिवा- [- १ एसी वात टिली है वेचेगा अथवा वेचनेफे धि सामने 


ठी बराच दो. सखा तो उसको साघाएण कटका दण्ड दिया जत्रा 


जिसकी मीभाद दौ वर्तक हो सकती रै अथवा जुरमानिका दण्ड चया दोनो ढं 
दिये जगे | 


टीप-(१) अण्से* गाप्रं० म०्याम०्अ> (२) गर दस्न्दाजजी अह ` 
अपरा्ीके नाम बार ( ४ ) जमानत ई ( ५) राजीनामा है ! 8 


0 -- प भन 


अध्याय वहस्व २२. 
--र-€4--- 
दण्ड योग्य धमकी भौर अपमान तथा छेडनेके विषयमे । 


( ९०३) जो को$ सुप्य विसी भीर मनुष्यको उसके तनया यञ्च या बनना 
अधत्रा किसी भनुष्यके तन या यदको, जितने वहं मनुष्य 
दण्ड योग्य धमकी | स्वाथे रखता है, हानि परहुचानेी चपकी देवे, इम अभिप्राये 
| कि उसको रमे डे अथवा उत्ते कोई एसा काम करावे 
जिसका करना कानूलके अनुसार उस पर उचित नहीं है अयवा उसे को$ एसा कान 
करनेते चुकावे. जिसके करणेका उसे कानूलके असार अधिकार है, जिनते कि दने 
कामका कएना या करनेमे चूकना उस धमकी की तकमर ( परापन ) के र्त्र दरार रौ 

ततो कहा जविगा किं, उपरोक्त मनुष्यने दण्ड योग्य धमकी दी । 
स्पष्टीकरण-किसी पेम मरेहए मदुष्यके कि जिते घमराया दूषा मनुष्य स्वाय सवना 

है, यक्षको हानि पर्चनिरी धममी, इस दफामे गिनी जायगी । 


उदाहरण । 
शिवशकरने रमामकरको क्रिस मुकदमा टीवानीकी परवीर रोकनके अभिप्राये उमक्रा र 
अखानेका धमकी दी; तो गिवनफर टडयेग्य धमकीके देनेका अपरावी हवा । 
१-अपराधीने एक नकी अरजी एकं साहब कमिग्नरकी रेवामे भेजी जिसमे यह भमकी 
लिली यी क यटि जगटका हाकिम दरे खानपर न बदला जायगा तो बह मारडाल जविगा. 
त्रनवीन हुई कि,-जो किं उर मनुष्यको जिसकी देगमे अर्जी मेजीगडईं थी कोई सम्बन्ध धमक 





(३००) हिनदुस्थानका दण्डसंगरह ! [ अष्प्ाय- 


इ मनुष्यसे न था-इरुल्ि उपर दिन्ुस्थानके दण्डतंग्रहकी दफा ५०३ का अपराध नीं उर 
-सकता । ( इ० ० रि० बमं जिर्द ११ सफा ३७६.) 

२-हिनदुस्यानके दण्डसंगरहकी दफा ५१३ मे कही हुई धमकी ती धमकी हेना चाहिये 
कि उसकी पूचना उस मनुष्यको दोजावे जिसको धमकी दी जवे अथवा इस अभिप्राये धमकीका 
देना प्रगट किया जावे कि उसकी सूचना उपरोक्त मनुष्यको होनाये भिस फ्रि उस मनुष्ये मनै 
मोब उलन दोजवि | ( इ० ख० रि० कलकत्ता जिस्द १५ सफा ६७१ ) 


(९०४ ) जो को भदुष्य जतवन्रकर किसी, मलुष्यका अपमान करे भौर 


सर्वं साधारणकी ङश- | उसके दवारा उस मनुष्यको उभार, इस अभिप्राये अथवा 


छततामे विन्न डालनेके अ~ ¦ 
मिग्रायसे छाननरूकर [* इस ातका होना सम्भवित जानकर किं उस उमालेके कारण 


अपमान करना, वह भयुष्य सर्व॑ साधारणकी कशक्तामे व्रि उठे भथवा 


किसी ओौर अप्राधको करे तो. उपरोक्त मुष्यको दोनो प्रकारोमसे किसी प्रकाखी 
कैदका दड दिया जवेगा जिसकी मीभाद दो वर्पतक होसकती है अथवा जुर्मानिका दंड 
या दोनों द्ड दिये जागे । 
टीप-( १) कोई मजने ( ९ ) गैर दस्तन्दाजी पोटीस ( ३ ) वारर जारी होगा ( ४ ) 
लमानत है (५ ) राजीनामा है । 
` `(अ)ने(व) को यहा॑तक गाल्मि दी कि (व) भयभीत हेगया-तजधीन इदकफिजनो 
कि (अ) ने(ब) को इतना उभारा कि उससे सर्वं सम्बन्धी कुशकतामे वि पडनेका भय था, 
इख्यि बह दिनदुस्यानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०४ का अपराधी या { ( २० ला° रि° बम्प 
जिस्द ११ सफा ३५४ ) 
` (५०९) जो करो - मनुष्य को$ वणेन या अपवाह ` या धर जिसको बह 
विद्रोह कराने अथवा ठा जानता हो कैराए अथवा प्रगट करे इस जमिप्रायसे 


सर्व सम्बन्धी ऊुशकताके की श 
विरुद्ध कोई अपराध करा- कि श्रीमती महाराणीक्षी स्थल अथवा जठ्की सेनक किसी 


नके अभिप्राय ठी अ- | अप्सर या पिपाही या जहाजके खारसीसे विद्रोह करावे 
फवाह आदिका उडाना, | अथवा इस अभिप्राये कि सवै साधारण मुष्योको मय 
अथवा घबराहटमे उठे ओौर उसके द्वारा किंसी मनुष्यकषो कुठ राज्य सम्बन्धी अपराध 
या सवै साधारणकी कुराढ्तामे विप्र डाठनेका अपराध करमेके च्वि वहेकावे तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोनों प्रकाररोमिसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीभाद दो 
वर्तक हो शकती है अथवा जुमानिका दण्ड या दोनो दड दिये जवे । 


„ टीष-(१) प्रे मण्याम० अ० (२) गैर दस्त्दाजी पोटी (३) वारण्ट नारी 
होगा (४ ) जमानत नही दै (५ ) राज्ीनामा नहीं है । 


बाहौ ६२. 1 एेकट नवर ४९ सत्‌ १८६० ई०। ( ३०१ 


(९०१ ) जो. को मनुष्य दण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध करे उसको दोनो 
दण्ड योग्य धमकी } प्रकारोमिते किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी 
देनेका दण्ड. मीभाद दो वर्ैतक हो सकती है अथवा जर्मानिका दण्ड या दोर्ना 
दण्ड दिये जावेगे । त 
खर यदि बरृतयु अथवा मारी दु.ख प्हचानेकौ अथवा अग्निस किसी असवावके नष्ट 
यदि वह घमकी., मृत्यु ) करनेकी अथवा किसी देते अपराधके किये जानेकी जिसके वदे 
अववा भारी दु-ल ( न- ( दण्ड बय या देशे निकाठेका दण्ड या रेसी कषद व्ह गई ह 
ररशदीद ( पटुचनेके जिस मी 
व्विहो. जिसका मीभाद सात वषैतक होसकती है अथवा विी लीके 
मध्ये कुधाडीकी तुमत खानेकौ धमी हो तो दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड 
दियाजाषेगा जिसकी मीयाद सात बपैतकं होसकती है अथवा जुमौनेका दण्ड या दोनों 
दण्ड दिये जाकेगे । 
टीप-( १ ) अदालत सेन या प्रे म० याम० अ° (२) गैर दस्तन्दाजी पो$स ( दे 
वारट जारी होगा (४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा है तया नदी है । 
( ९०७ ) जो का मनुष्य किसी वेनामकी सुखविरी करके या धमकी देने 
विना नामकी पुखव- ) बटे का नाम या रहनेका थान गुप्त रखनेका यतन करके 
रीके द्वारा दण्ड गेन | दषठयोय धमक्रो देनेका अपराध करे, तो उस मनुष्यको 
५५ | सित्राय उप्त दण्डके जो उपरोक्त अपराधके ध्ि ऊपर छ्ली इ 
पिची दफामे नियत दै दोनों पकारोमेसे किसी प्रकराकी कैका दण्ड दिया जावेणा जिसकी 
मीभाद दो वर्तक हो सकती है । 
टीप-{ १ ) अदालत ठेदन या प्रसीडेन्ी मन्दटः या मजिष्टरः दज अव्वे ( २ } शर 
द्न्दाी पोठीख ( ३ ) वारट दोगा ( ४ ) जमानत होखकती हे ( ५.) राजीनामा नही दै 1 
(९०८ ) जो कोई॑भुभ्य जानवृक्षकर किसी मनुष्यते को$॑दूसा काम कराए 
कामजो किदीको ह. | अयवा उरक कराने का उद्योग करे जिसक्षा करना उसपर 
कराकर देवीकोपका निश्चय † कानूनानुसार उचित न हो अथवा किसी दते कामके करने 
कराने किमाजाय, | चक कराए अथवा उसके शूक करानेका उद्योग करे जिसके 
करनेफा वह कानूनादुप्तार अधिकारी है उस्न मनुष्यको) यह निश्चय करनेकै चि 
बहैकाने या रवकानेका उद्योग करके द्वारा, कि यदि वह मलुष्ये उस कामको न करेगा 
जिसका कराना उस मनुष्ये अपराषीको स्वीकार है अथवा यदि उसकाममे चूक न , 
करेगा नितका चूक कराना उस ुष्यसे मपराधीको स्वीकार है तो स्पराधीके किसी 
कामके द्वारा वह मनुष्य या कोई भौर मवुण्य जिससे बह खाये रखता है इईधर्का 


८३०२) दिन्डुस्थानका दण्डसंगरह्‌ । [ लष्याय- 


कोप होगा या कराया यगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका 
दण्ड दिया जवेणा, जिसक्र मी भाद एक बपैतक होसकती है, या जुमौनेका ६इ अथवा दोनो 
ठ दिय जगे । 

उदाहरण । 

(कं ) शिवशकर्‌ रमाशकरके हार पर धरना देकर बैठे, यह ब्रात निश्चय करानेके अभिपरायसे 
छि रेते वैठनेषे रमांकरको ईर्वरका कोप होगा, तो दिवशकरमे षद अपराध किया शरि्ठका वर्णन 
इस दफामे किया गया | ध 

(ख ) रमाकरमे गिवगक्ररको इसवरातक्टी धमकी दी क्रि यहि निवशकर अमुक काम न 
करेगा तो रमागकर अपने शचेमिे किसी एकके। एषी अवस्था मार उलिगा क्रि जिषे यदह वात 
निश्चय की जवे किं उस मारडालमेसे शिवदाकर पर ईैववरका कोप होत्रवेगा तो रमाशक्षरने वह अप्‌- 
राध किमु जिसका वैन इख दफामे करिया गया द । 

टीपि-(१)प्रे० मण्याम०्अन्याम० दो० (२) गेर दस्लन्दाजी पोटीस (३) 
रट होगा ( ४ ) जमानत होपकती है (५) राजीनामा नदी ६ । 

(५०९ जो को$ मनुष्य किसी ल्ञीको ठजाका अपमान करनेके अमिप्रायते 
किसी लीकीं लजाक्रा | कोद वात सुदसे निकाठे अथवा सनदे याकुशब्द करै या 
करके अभि- | वसतु दिखटाए इस अमिप्रायसे क्रि षह छवी उस वात या 
कचन केना या च = 
४ छन्दको सुने अथवा उस तैन या वस्तुको देखे अथवा उस 
सेन-देना, 
-्रीके परदेमे घुसजाय, तो उस मुष्यको साधारण कैदका ड दिया जावेगा जिसकी 
मी एक वर्षैतक हो सकती है अथवा जुमौनेका दंड या दोनो दण्ड दिये जतेगे | 
ठीप-( १ )प्रे° म०याम० अ० (२) गैर दस्तन्दानी पीस (३ ) वारंट दोगा 
{ ४ ) जमानत होसकी है (५ ) राज्ीनामा नह| 
(९१०) जो को मनुष्य नरेकी अवस्थामे सवै साधारणके आने जनेके किसी 
सर्व साधारणके चामने ] स्थानमे अथवा किसी रते स्थानमे आ निक्षे जा उसका 
किसी मतवा मनुप्यकी ।- पर्हैचना मदाखठततनेना ८ अनधिकार प्रवेश ) दहै भौर वहां 
कुलवार, / बह सी रीतिपर वत्तीव करे किं उसमे किंसी मनुष्यको 
ङश पहुचे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दियं जावेगा जिसकी मीभाद चौगीस 
वरदेन होसकनी है, अथवा जुमौनेका दण्ड जो दह रपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दंड 
दिये जके । 

टीप-( १) कोई मनिर्दरेट (२) वारट दगा ( ३ ) गैर दस्तन्दाजी पोरीस (४) 

उम.नव होसकती दै ( ५ ) राजीनामा नहीं दै । 


तेसं २६. ] ददर नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( ३०३ } 


अध्याय तेङईसर्वे २३ 
स~ 
अपराध करनेकं उद्योगके विष्य । 
{ ९११ ) जो को मनुष्य किसी देसे अपराधे करनेका उद्योग क जिसक वदस्मे 
डन अपराधाके उयो | इस सप्रे यजुसार जन्म॒ भके ठेर निकलका दड अथवा 
यका दण्ड जिनके शिग्र | कैटका दढ ठहराया गया हे अथवा जो देसे अपरे 
= ह जाननेके कारण का उद्योग करे ौर एते उोगमे को रेसा 
था | च ॥ि 
कामकरे जा उपरोक्त अपराधे दोनेकी ओर अकता हो तो 


गया ६, 

खस उतरह्थामे कि इस सप्रहमे देते उयोगका को क्रगिष दड न ठहराया गया हो- 
उस मनुष्यो जन्ममरकै दे निकारा ठंड या किसी प्रकारक दका दड दिया 
जवेगा जो उपतेक्त अपराधके ध्थि व्हरायागया हो सौर उस जन्मयरकै देन निका 
या क्ैदकी मीमा उस मीभादकी भाधीतक हो सती है जो उपरोक्त भपराधके च्य 
वदीसे वडी मीभाद ठहराई गई है या उक्त जुमौनेभ दड जो उपरोक्त अपराधे वरतम ठह 
राया गया हैया दोनों दड दिये जवेगे । 

उदाहरण । 

(क) रमाशके एक सदृक्‌ तोडकर छु गहना चोमे उनरोग किया जीर इस प्रकार 
उख सदकके खोरने पर उको जानरडा कि उदम छ गहना नदी दै तो यहा उसने प्रक पेखा 
काम किया जो चोरी पराध की योर शक्ता है भौर द्ये रमाशकर्‌ इव द्फाके अतुसार 
अपराधी है । 

( ख ) रमा्चकरे निवकरकी जेवमे हाय डाव्कर उसी जेवमेते ऊ निक्रालनेका उद्योग 
किया-पर्वु शिवकरी जेर छ न हेनिके कारण रमागकर इत उदोगम सफर न हवा, तौ 
समाक्षंकर इस दफाके अनुसार अपराधी दै | 

टीप-( १ ) इस अप्राधकी तजवीच बही अदालत करेगी करि जो उचोग क्रिये हए अपराधकर 
त्रनवीज कर सकती है ८ २ ) यदि उरोग किया हुभा पराव दस्तन्दाजी पोटीखके योग्य हो तो इख 
अपराधमे दस्छन्दाजी पोटीख टो सक्ती दै ( ३ ) वारण्ट या समन सवके पारे जारी होता कैला कि 
डख अपराधके सि किं निधका उवोग किया गया; वारण्ट या समन जारी रोगा (४ ) जमानत है 
यदि यद अपराध कि जिलका उद्योग किया गया, जमानतके योग्य हो ( ५.) राजीनामा द गदि बह 
अपराध कि जिसका उनरोग किया गया गाजीनामेके योग्य हवे | 

१ हिनदुस्थानके दण्डसगरहकी दफा -५११ शातातके उच्ोगके पदाय चम्बन नीं 
रती निसका दण्ड दफा ३०७ भे स्ट रीतिपर खिला है । ( १६० खा० र दइकहत्राद जिस्द १४ 
खा ३८ ) 


(३०४) दिनदुस्यानका दण्डसंग्रह । [ भध्याय-तक्वो २] 


२--हिनदुस्थानकं दण्डसं्रहकी दफा ७५ एेखी पुरतोमे सम्बन्ध न रक्खेगी किं जो दफा ५११ 
प्रे आसकते है-जो अपरा दफा ५११ मे दासिकू होवे उनका -दंड विना सम्बन्ध दफा ७५ के 
होना चाहिये ! ( इ० त्य ° रि° इहावाद जिस्द १७ सफा १२३ ) 


३-जौ बयान अरद्नोत्तरकी भांति पुीसके कर्मचारीके द्वारा दफा १६१ जानता 
फौजदासके अनुसार तहकीकात पेटीके समयमे किया जावे इस्त्काकी दै ओर वह जड 
किती अपयस्य लगानेके अपराघ्रकी सीमातक नश पहुच सकती । ( इ० ला० रि० मदर जिस्द 
१६ सफा २३५ ) 

४- किसी ली पर यदि अनुचित आक्रमण किया जावे तो -वह वल्पू्वेक व्यमिचारके अपराध- 
कृ उद्योग न होगा, जर तक कि अदालतको निश्चय न होजवि कि अपराधीने अपने दिल यह वत्त 
जान ली थी कि चाहे कुछ मी दोजवि ओर चाहे कोई कैठी भी रोक करे, परन्द॒ वह उस लीके साथ 
व्यभिचार करेगा ( ई० खा» रि० ब्र निस्द्‌ ५ सफा ४०३ ) 


५-जो मन्य चोरके अपराधे दण्डत हुमा हो ओर यदि वह जपराधी चोरीके उद्ोगमे 
-किरसे दंड पावे तो उसे बढा हुआ दण्ड दफा ७५ के अनुसार न मिखेगा । (इ० ला रि० कलकत्ता 
जिल्द १४ तफा ३५७ ) 





पुस्तक मिरनेका रिकाना- 


खेमशज श्रीकृष्णदास 
“श्रीव्टेवर स्दीम्‌परे्-पम्बई. 


